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& हुमारों अपनी गली में जान पेटर्सत ने जो कहानी कही 
है उसे उन्होंने स्वयं जिया है, फ़ेला है । 


# हिटलर द्वारा संत्ता-ग्रहणं के तुरन्त बाद जातंकपूर्ण 
महीनों में लिखी गयी यह पुस्तक डायरी भी है, इतिहास भी है 


और उपन्यास भी है । 


« आतंक, अत्याचार और उसके साथ ही प्रेम, मानवीयता 
और सुक्ति के लिए मर मिटने को भी कठिबद्ध जर्मनवासियों 
की अटूट निष्ठा से भरपूर इस उपन्यास्र में एक ऐसे देश को 
कहानी कही गई है जिसे एक समय पुरे विश्व से अलग-धलग 
कर दिया गया था | 


७ तस्करी क्रिया द्वारा नाजी जर्मनी से बाहर लाथी गयी यह 
पुस्तक एक ऐसे सत्य पर से पर्दा उठाती है जिसे नाजी आतंक- 
वादियों ने लोहे की दीवारों के अन्दर बंद कर रखा था । 
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“हमारी अपनी गली का परिचय 


हमारी अपनी गली' एक डायरी है, उपन्यास है, रिपोर्ताज है, 
हिटलरी जीवन-व्यवस्था के विरुद्ध ऐतिहासिक दस्तावेज़ है, या राजनैतिक 
ख़बरनामा । इत पर साहित्यकार सेद्धान्तिक बहस करते रहेंगे, लेकिन 
इससे किसी को मतभेद न होगा, कि यह एक साहित्यकार की क़लम का 
वह खुन है, जिसकी सुर्खी इस वक्त भी ताज़ा है, और जिसमें श्रनुभवों के 
बह नकश हैं, जो उस वक्त तक क़ायम रहेंगे, जब तक इनसाम उस निर्द- 
यता और यबातना का शिकार रहेगा, जिसे बर्गगत बर्बरत। भ्रपनी सत्ता 
कायम रखने के लिए इस्तेमाल करती है। इसका लेखक जान पेटर्सव उस 
बबेरता से झातंकित जमनी का एक युवा कलाकार और 'ाजनेतिक 
कार्यकर्ता था, जिसने नाज़ीवाद के उत्थान के परदे में बर्बरता का वह 
नग्रा नाच देखा, जिससे इसिहास का दामन दागदार और मानवता की 
झात्मा घायल है, श्रौर जिससे छिप-छिप कर प्रताड़ितों की कराहे, 
घायलों की तड़प, कैदियों की चीखें, मुहब्बत की फ़रियादें, निरंवयों की 
परिपक्षता एँ, जाम पर खेलने के हौसले और सत्य के समर्थन में जान की 
बाजी लगा देने की इच्छाओं को एकत्र कर लिया । इस कारण हमारी 
अपनी गली एक ऐसी मानवीय दस्तावेज़ बन गई है, जो काल और 
स्थान के क्षीमित क्षेत्र से निकल कर हर स्वतंत्रता-प्रेमी को प्रभावित 
करती श्रौर विचार करते का आमंत्रण देती है । 

हमारी अपनी गली' उस रक्त-रंजित नाटक के चन्द दृदयों की ऋलक 
पेश करती है, जिसे नाज़ीवाद और फ़ासिस्टवाद ने जर्मन में प्रपना प्रभुत्व 
कायम करने के सिलसिले में खेला । यह उस' खून की चन्द बूंढें हैं, जो 


--+ # 


जनता को स्वतंत्रता से सचित करने के लिए बहाया गया उत्नीसर्वी 
शतावदी के अंतिम चरण में जब जर्मनी में क्रेसरशाही के विरुद्ध जन- 
स्र्ष तेज्ञ हुआ, और मजदूरों तथा निम्त भव्यम वर्ग की जनता ने 
संगठित होकर अपने अधिकारों की माँग की, इस वक्त साम्राज्यवाद मे 
पूँजैवाद की सहायता से प्रत्येक श्ान्दोलन को बार-बार कुचला, लेकिन 
बार-बार स्वतंत्रता की अभिलाया सर पर कफ़न धांध कर मेंदान से निक- 
लती रही । जब प्रथम नहायुद्ध में जर्मती की पशाजय हुई, वो जन-शक्तियों 
ने तासकालिक हूप से शक्ति प्राप कर ली । रूस की १६१७ की कारनिए ने 
मार्ग आलोक्षित कर दिया था, और ऐसा लगता था कि जर्मनी भी 
समाजवाद का मज्जवृत गढ़ बत जायेगा। लेकिन प्रगतिणील दत्तियाँ श्रापस 
में एकता स्थापित न के सकी, और अपने आन्‍्तरिक संघर्ष के कारशा 
उस साँप को पलने और बढ़ते का मौका देती रही, जो शखस्ीदाट के रूप 
मे जम्प ले रहा था, जिसे जातीय श्रेष्ठता की भावना, हिसात्मक राष्ट्री- 
यता की कंहपना और पूंजीवाद के गयव॑ ने घोषित किया था । प्रगतिशील 
शक्तियों को कियात्मक शक्तिद्दीनता नाज्ीवाद की तरवबो के लिए सीढ़ी 
बन गठी, प्रौर हिटलर के भेषण से मसावव-हत्या का दौर शुछ्ू हो गया । यह 
कथा इसी हिल्ल पथुता के डेढ़ साल की जीश्ति तथा कीपा देने वप्ली 
तस्वीर है, और इसका चित्रकार दुर का दशेक नहीं, इस चित्र-मंग्रह का 
एक महत्वपूर्ण अभ्रंग है । 

जान पेटसल श्राधुनिक जर्मत साहित्य भें एक विद्विष्ट स्थान रखता 
है । उसने एक ईंठ बनाये वाले मजदूर के घर में १६०६ में जन्म लिया । 
पद्रह वर्ष की झ्राथु से राजनतिक आन्दोलनों में भाग लेने लगा, और 
१६३० ई० में जी की कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गया। जर्मन 
जाति उस वक्त नाजी ऋंति के ज्वालामुखी पर बैठी काँप रही थी । थोड़े 
से प्रगतिवादी शरीर और प्राणों की बाजी लगा कर उसे इस ऋष्महत्या 
से बचामा चाहते थे । उन्हीं मे जान पेटर्सत भी था । 


किन है हज 


इस पुस्तक के हर पृष्ठ पर उसके क्रिया-कलाप और क्वानतशर की 
छाप अंकित है | इसमें वह अपने साहित्यिक जीवन श्रौर व्यस्तताओो का 
ज्िक बहुत कम करता है, लेकिन वास्तविकता यह है, कि बहु १६३० ई० 
में बलिन की साहित्यिक ग्रोप्छियों का एक महत्तवपुरा सतत था। १६३१ 
ई० में वह जर्मन लीग के पोलितारी आंतिकारी साहित्यकारों का उन्नायक 
रहा, और नाजीवाद के विरुद्ध गुत आन्‍्दोजतों में काम करने के अतिरिक्त 
फापिस्टवाद-विरोधी साहित्यकारों का मार्ग-दर्शन करता स्ट्ठा | प्राग से 
बवाशित होने वाले एक जर्मन साहित्यिक पत्र के शुप्त सम्पादक के रूप 
में काम करता रहा । जब १६३५ ई० में पैस्सि में फ़ासिस्टवाद के विरुद्ध 
विश्व साहित्य सम्मेलन हुआ, उस समय उसे “स्थाहु दक्ाबपोश ” के त्ाम 
से प्रसिद्धि प्राप्त हुई । तिर्वासित होकर स्विट्जरलेंड, फ्रांस और इंग्लेड 
में समय काटता रहा, श्रौर कनाडा में नज़रबद कर दिया गया । १६४८ 
ई में नाज़ियों ने उसे जमंच नागरिकता से वंचित कर दिया । विभिन्न 
देशों के ध्रशतिशील साहित्यिक प्ञान्दोलनों के संगठनों थे शरीक रह कर, 
वह १६४६ ई० में वलिन बापस झाया | “हमारी अपनी गली कृति पर 
उसे १६५० ई० में सिटी भ्राफ बलिन,का गेटे पुरस्कार प्रदान किया गया । 
१६९५६ ई० में जर्मनी का राष्ट्रीय पुश्स्कार भी पेटर्सन ही को मिला । 
उससे प्रयतती साहित्यिक तथा सांसकृतिक सेवाओं के लिए कई जर्मन सम्मान 
उपलब्ध हो चुके है, भौर उसकी पुरतको के श्रभुवाद अनेक भाषाओशों में 
लोकप्रियता प्राप्त कर रहें हैं । 

यही पेटसंस इस कृति का जनक है। उसकी स्मरणा-्शक्ति अ्रसा- 
धारणा, प्रेक्षण-शक्ति गहरी, उच्ककी शैली जानदार भौर हृष्टि दूरदर्शी है। 
बह अपने ज्ाथियों के विवेक तथा मनोविज्ञान, प्रकट रूप तथा त्रिया- 
कलाप को गहरी नज्ञर से देखता है, और मानवीय दुख-दर्द तथा ह- 
आनद का कलामय चित्रण करता है। वह भानव-मंत्री, शास्तिप्रियता 
तथा स्वतंत्रता की भावनाश्रों से सरशार पुरुषों तथा स्त्रियों को उनके 


रा  : मर 


सही तताजिर और प्रकादमान रंग-रूप के साथ पेश करता है और 
कुछ संकेतों से ही दृश्यों में जान डाल देता है । जीवन के प्रति प्रेम उसकी 
शैली को सशक्त और झाकर्षेक बनाता है, और वह बगैर कहे हुए उस 
जीवन-व्यवस्था की श्रेष्ठता की छाप दिलों पर बैठा देता है, जो. उसे 
प्राणों से अधिक प्रिय है । वह मित्रों की मृत्यु से शीकाकुंल और हर भोर 
से दुदमनों से घिरा हुआ है, लेकिन स्वतंत्रता तथा संप्राजवाद पर उसकी 
आस्था में कहीं कभी पैदा नहीं होती। वह नारी के प्रेम तथा मैत्री, 
चरेलू जिन्दगी के सारल्य तथा शाम्त्रि के लिए बेचन है, लेकिस उत्पीड़क 
नाजी व्यवस्था उसे इसका अवसर नहीं देती । नाजी दौर की डेढ़ साल 
की कहानी में पेटर्रुत ने जन्न और जुल्म की वह कहानी कह दी है, जिसमें 
हर असभाजवादी देश के लिए सबक छिपा है, श्रौर यही इस कृति का 
सबसे बड़ा महत्व है । 

हिन्दुस्तान आज प्रतिक्रिया तथा प्रगति के भयातक संधर्ष में फँसा 
है। प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ धर्म, जाति, भाषा, तथाकथित व्यक्तिगत 
स्वतंत्रता तथा संख्या के आधिक्य के नाम पर जनतांत्रिक स्वतन्नता, 
प्रगत्ति, समानता श्रौर मिली-जुली संस्कृति का गला घोट रही हैं, शौर 
प्रयतिवादी विघटन तथा अनावश्यक दृष्टिकोस संबंधी बाव-विवाद तथा 
संघर्ष के शिकार हैं | प्रध्येक क्षण तबाही की खाई की झोर ले जा रहा 
है। यदि ये संयुक्त मोर्चा बना कर प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुक़ाबला 
नहीं करते, तो उन्हें भी उन परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना 
चाहिये, जिनसे जमंनी के प्रगतिवादियों को गुजुरता पड़ा! श्रमर इसि- 
हास हमें कोई सबक़ दे सकता है, तो इस पुस्तक में चही सबक निश्चित 
है । हिन्दी में इस पुस्तक का प्रनुवाद एक साहित्यिक सेवा होने के अलाया 
एक सांस्कृतिक और गेक्षशिक श्रभिप्राय भी रखता है । 


इलाहाबाद विदवचिधालय > सैयद एड्तशाम हुर्तत 
४ नवस्‍्थवर, १६६६ ई० ग्रध्यक्ष, उर्दू विभाग 


इस कट्टानी की कड्ानी 


भ्रब वह कही ज्ञा सकती है---इसे कहानी के पीछे की कहानी, जिसे 
मैंते ऐसे समय लिखा, जो सुदीर्ष श्रतीत लगता है, लेकिन जो इतिहास 
की हृष्टि से वास्तव में श्रभी दीता हुआ कल ही है । 

यहू एक फ़ासिस्दवाद-बिरोधी संघर्ष का खबरतासा है, जो वाशस्ट्रैसी, 
वालिन-चालेटिनवर्ग में हिटलर के शक्ति-ग्रहरा के साथ-साथ हुआ ; ज्यों- 
ज्यों घटनाएँ घटित होती गयीं, मैं उन्हें लिखता गया । मैंने अपनी पांड- 
लिपि का कुछ भाग कनेसवेकस्ट्रैसी में अपने छोटे-से कमरे में टंकित 
किया, और कुछ झ्रोरेतियनवर्भ के निकेट ्कीनर वश्वेलिन फील पर | 

यह कहानी डेढ़ वर्ष का समय ते करती है, जिसका अन्त १६३४ ई० 
के भध्य भें हुआ । इसके प्रकाशन के इतिहास में इसका अंग्रेजी भ्रभुवाद 
शामिल है, जो १६३८ ई० में लंदन में प्रकाशित हुआ । मूल जर्मन में 
इसके प्रकाशन को द्वितीय भहायुद्ध के भ्रंत, माजियों की पराजय और 
जमंत जाति के लिए एक नये जीवन के प्रारम्भ तक भत्तीक्षा करती पड़ी । 

यह जानकारी मेरे लिए हृदय-हर्षक है, कि सेवेन सीज बुक्स के 
इस संस्करण के हारा हमारी गली में रहने बाले भले लोगों का परि- 
चष भअतेक देशों के पाठकों से होगा, जहाँ अँगप्रेजी का उपयोग होता है, 
झौर वे, श्रत्प-काल के लिए ही सही, पुनः जीवित हो जायेंगे, जब पाठक 
उसकी कहानी पढ़ेगा। 5 

उनकी यह कहानी लिखने का काम अकसर रुक जाता था : जब ये 
कामरेड, जिनसे शुप्त प्रतिरोध आन्दोलन के सिलतिले में मेरा तात्कालिक 
संपर्क रहता था, गिरफ्तार हो जात्ते थ्रे, जैसा कि बहुधा ही होता था $ 


२ हमारो भपनी गश्ी 


या फिर तब जब कि मेक्‍्टायों ने मेरा मात अपनी आज सूची मे दजे 
कर लिया था-ऐसा दो बार हुआ ! वे ऐस अवसर थे, जब प्रतीक्षा 
करे झौर देखो की नीति का पालन करना भाउभ्यक हो जाता था । 
कल अपने साथ उया लायेगा ? कल होगा भी कि नहीं ? 

सप्ताह में एक बार में मोहर साइकिल पर इलिन थाता था, अपनी 
पादुलिपप के हाल में लिखे हुए पृष्ठ अयने ले मे लिखे हुए । श्रोरितियन- 
बर्य यातना शिविर बीच में एश्ला था, श्र यु के बढ़ा के बहरेदारों के 
यास से गुजरता पड़ता था । बलिन में एक लेश फर्नमत्र लथे पृष्ठ पढ़ता 
था और हम उन पर बावच्ीच करते थे। बाद में नाजियोंने उसकी 
हत्या! कर दी, जैसे उन्होंने हमारे बहतेरे भ्रन्य जोगे की वा! थी । 

मैं बालस्ट्रेसी ? नौ साल टक रहा था, आग मैंने फ्रासिस्टयाद- 
विरोधी आन्दोतन में काम किया था| उम्त दलों : * 7 पुलिस की 
सुरक्षा में स्टार्म-ट प का ३३वाँ इस्ता हमारी गसी # रार्च करता था, तो 
वे खाकी कमीज वाले हारी सिद्रक्रियों को ओर इखते थे, और अपने 
गलों पर इस तरह हाथ परत थे, जैसे पॉसी का फ्ंगा खीभ पह्े हों । 
पत्ता ग्रहण करने के बाद १रवें दस्ते दाल, हाथ में रिवाह्बर लिए क्ए 
हमारे विवास-थानों में घुस आते थे, सौर सारे घर की तताशी भेते थे । 
मैं खुशकरिस्मत भा--च्थोंकि कुछ समय पहले ही में वढ़ोँ से हट गया था । 
नुबकड़ पर दिथित थाना उन्हें मेरा तथा पता दे सकता था । सेडिक शिप्ती 
ने पृछच-ताछ नहीं की । जब मैं पीछे मृद् कर उमस्त सगव पर दृष्टिपास 
करता हूँ, दो लगता है कि जो' कुछ हुआ, उसझे बह्त-कुछ अंगों को समझा 
पाना अभ्रसम्भव है । मिश्चय ही, भाग्य मेरे साथ था--शौर साथ देता 

हा, जब पाइलिपि बाहुर भेजी गयी । 

१६३४ ई० की शरद ऋतु में टंक्रित प्रत्ति तैयार हुई । मैंने कुल 
तीन प्रतियाँ तेयार की धीं- एक भूल और दो नकली । मोमणाम वाले 
खोलों में बन्द करके दी प्रतियाँ दो विभिन्न स्थानों पर जमीन में बाड़ 


इस कहानी की कहानी ३ 


भी गई थी । एक प्रति गुप्त साधना से हैमब्ग मेज दी गयी । वहाँ से एक 
शुभनास अर्मत नाओिक उसे अपने साथ जहाज पर इगलेड से जाने बाला 
था । कई हफ्तों के बाद पत्ता चला, कि जहाज जब बंदरगाह ही में था, 

भी उसे समुद्र में फेक देवा पड़ा, वाकि शअ्रत्तिम जाँच-पड़ताल सें वह 
पकड़ न ली जाय । काफ़ी झठियाई से हुमन एक्र प्रति बाहर भेजने का 
पुमरा इन्तज।म किया । विववसनीय मित्र उसमें इंसइन ले गये । वहाँ से 
ठ8 लिप कर परेकोस्लॉबाकिया से जाई जानी थी । लैकिंत बाई महीने 
गुजर जाने पर भी डुेसडेल से कोई सूचना नहीं शिली । बहु पांडुलिवि 
लाएता धी- शायद खो ही गई थी ! दीमरी झऔर अटिम भति धतिन 
हें। बाहर एक जंगली क्षेत्र के प्रवेक्ष-स्थान पर देवदार के एक विक्वित 
पेड़ के नीचे गही थी । यही हमारे लिए आखिरी शौक के रूप में थी । 
अगर इस प्रति को भी कुछ हो गया, तो हमारी गली तथा फ़ासिस्टवाद- 
विरोधी साहसिक जर्मन प्रतिरीध की कहानो समय के वक्ष में छो कर 
रह जायेगी । 


प्रव उस पोडुलिपि को नाजी जमंनी की सीमाओं से बाहर ने जाने 
की मेरी पारी थी ! निर्बासित जर्मन लेखकों गे! बातचीत करते के लिए 
में अकसर प्राम गया था | इसलिये घुर्खो सैरकातुती रूप से सीमा के पार 
जाने बथा इमरी मोभा चौकी के मार्ग थे बाएस ब्यने का श्रस्यास था । 
१६३४ ई० में किसम्स के समय हममें से दो व्यक्ति बर्फ पर फिसलसे 
के बस्त्र धारण किये हुए इस खैल की छुट्टी मताने के लिए रवाना हुए-- 
कम-से-क् यही हम जाहिर करता चाहते थे | पांडुलिपि उन दो कैकों के 
झम्दर छिपा कर सेक दी गयी, जिन्हे हम अपने डलों में लिए हुए थे। मेरः 
मित्र, वाल्टड स्टॉल, जो अभी कुछ ससय पहले ही ब्ेडेलवर्ग यातना 
क्षिविर से रिहा हुआ था, मेरे साथ था । एस० एस० केसिपाही, कार- 
बाइनों से संस, पैरों में बफ़ पर फिसनसे के पटरे बधिं, सीसा पर गव्त 


*॥ : हमारी अपनी गली 


लगा रहे थे । हम यह जानते थे । लेकिन भाग्य इमारा साथ दे रहा 
था । हम उनकी क़तारों के बीच से निकल गये ! 

प्राग में अपने भिवास के दूसरे दिन, हुमें प्रा चला कि एक फासिस्ट- 
बाद-विरोधी उपन्यास की!पादिलिपि जर्मनी से प्राय पहुँच गई है। यही 
हुसारी अपनी गली की खोई हुई दूसरी प्रति थी। हमें इसकी कोई खथर 
नहीं मिली थी, इसलिये कि ड्रेंसडेन वाले हमारे मेक मित्रों ने इसे पहुँचाने 
का काम क्रिसमस तक के लिए रोक रखा था, इस विचार से कि तथ 
सीभा पर आवागमन खुब बढ़ जायेगा शोर पहरेदार व्यस्त' रहेंगे। उनका 
विचार वही था, जो हमारा । संदेशवाहक पांडुलिपि को पहुरेवारों की तजरों 
के सामने से निकाल लाया! था--वह एक खुली हुई टोकरी में सेंडबिचों 
के एक ढेर के नीचे रखी हुई थी । पहरेदारों ते कुछ सेंडबिनरों को उठा 
कर देखा श्रौर उसकी जाँच की, लेकिन सौभाष्यवश उन्होंने केवल ऊपर 
वाली संडविचों को ही देखा...हम दोनों ने ही अपने काम पुरे किये । 
पांड्ुलिपि की दी प्रतियाँ भ्रब सुरक्षित हाथों में थी । 


अप्रैल, १६३४, में ही “हमारी भ्रपनी गली से एक उद्धरण पेरिस में 
प्रकाशित हुआ, मृद्यपति महु बात हमें उस समय मालुम नहीं हो सकी । 

मेरे विदेशी प्रकाशकों ने पूछा, कि पुस्तक में उल्लिखित तथ्यों से 
कही वे कामरेड किसी प्रकार खतरे में तो नहीं पड़ जायेंगे, जो भ्रजी भी 
जमेंनी में बुप्त रूप से कार्य कर रहे थे। पात्रों के नाम बदल कर, उतकी 
सूरत-शकल, पारिवारिक संबंध तथा ऐसी ही प्न्‍्य बातें छिपा कर, मैंने 
इस संभावना से बचत की व्यवस्था पहले ही से कर दी थी । पुस्तक 
प्रामाशिक थी, और घटनाएँ तथा पात्रों पर जो कुछ बीती थी, सब 
सच्ची थी । लेक़ित भ्रोकार-प्रकार बदल दिया गया था । इसके अत्तिरिक्ता, 
बलित के कुछ अन्य इलाकों में गुप्त कार्य के सिलसिले में घदित घटनाएँ भी 
पुस्तक में शामिल कर दी गईं थीं। बहरहाल, चालंटिनबर्गं मृत्यु सूी 
में दिये हुए नाम तथा उनकी मृत्यु की परिस्थितियाँ प्रामाणिक थीं। ये 
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शहीद श्रव गेस्टापों की पहुँच के बहार थे। गेस्टायों को कोई सूत्र दिये 
बिना मैंने यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया था । उदाहरणार्थ, पुस्तक का एक 
पात्र हींज प्रेश्स वास्तव में मेरा सित्र बाल्टर स्टॉल है। झभी हाल ही में 
बाल्टर से मेरी फिर भेंट हुई थी । वह उस समय के उन कामरिडों में से 
एक हैं, जो आज भी जिन्‍दा हैं । यातता शिविर से श्रपत्ती रिहाई के बाद 
उसने भुझे एरिक मुसाम को दी गयी पराश्षविक यातताओों के बारे में 
बताया था । एरिक मुसाम ब्ं ड्ेनवर्ग यातना शिविर में उसके क़रीब ही 
बोरों पर लेटता था । 
मुझे विश्वास है, कि इस पुस्तक से गेस्‍्टापों को लोगों के वास्तविक 
परिचय के संबंध में कोई इशारा नहीं मिला | यदि वे लेखक का परिचय 
जान लेते, तो वे स्वर्य परिणाम निकाल लेते । जिकिन मैंने अपने साथियों 
तथा उनके परिवारों को' ख़तरें की सम्भावनाओं से मुक्त रखने के लिए 
यह भेद बिलकुल शुप्त रखा था । गुप्त रूप से काम करने वाले हम लोगों 
तथा विदेशों में हमारे मित्रों को इस खतरें का हमेशा ख्याल रहता था। 
युद्ध के चाद जवर्दस्ती जादें गये सिबसित से वापस झाने पर मुझे 
गेस्ठापों वाली अपनी रिपोर्ट देखते का सौका मिला था, जो बम वर्षा 
और श्रप्मिकांडों से बच गई थी । उसमें दर्ज था, कि मेरे तथा विदेशों में 
भेरे भ्रते-पत्ते के संबंध में गेस्टापो ने अपनी जाँच-पड़ताल १६८४१ ई० तक 
जारी रखी थी, श्रर्थात् द्वितीय महायुद्ध आरम्भ होने के दो साल बाद तक। 
जहाँ तक मुझे मालूम है, “हमारी अपनी गली” ही एक ऐसी नाजी- 
बाद-विरोधी पुस्तक है, जो हिटलरी जर्मनी से बाहर आ कर उस पमग्र 
विदेशों में प्रकाशित हो सकी । शायद, इसी के कारशा, जर्भनी के बाहर 
का संसार यहू समझ सक्ता, कि एक अन्य जम॑नी' सी विश्व में वर्तमान है 
प्रव, पहले संस्करण के ठीक तेईस वर्ष बाद, यह पुस्तक जर्मत डिसा- 
फ्रेटिक रिपब्लिक में पुत्र: अंग्रेजी में प्रकाशित हो रही है। इसमें कोई 
भी परिचतेत नहीं किया यया है। यह ठीक वंशी है, जैसी मैंने उत्त 
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तनावपूर्ण दिनों में वालस्ट्रेसी में लिखी थी । जब मैं पीछे मुड़ कर इस 
कहानी भर उन लोगों पर, जो इसलिये मरे कि एक सुसंस्कृत जर्मनी 
जीवित रहे, दृष्टिपात करता हूँ, तो मुझे अपने देशवासियों तथा संसार 
के लिए उस नये खतरे का एहसास हो आता है, जो पश्चिमी जर्मनी में 
नाजीवाद-प्रेरित, पुनर्सचारित युद्धवाद से पैदा हो रहा है। यदि यह 
पुस्तक संसार को इस नये ख़तरे का सामना करने के लिए तैयार कर 
सके, भर मेरे अपने जाति भाइयों को एक नये, जनतंत्रीय स्वदेद्य का 
निर्माण करने के लिए प्रोत्साहित कर सके, तो इसका उद्देश्य पूरा हो 


जायेगा । 


बलिन, १६६० “जान पेटर्सन 
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हइमारी झपनी ग 


चालेटिनबर्ग के शहीद 


३० जनवरी, १६३३ से पूर्व 
शॉस्कर ओवेग : २० वर्षीय 
एरिक फ्रिब्चमेंद : २६ वर्षीय 
इन्हें पुलिस वालों ने गोली मार दी थी' 
क् 


हैन्स बलेफ़्ट : १६ वर्षोय 
एरिक जीमके : २२ वर्षोय 
श्ोडो ग्रनेबर्ग : २० वर्षीय 
सेक्स स्क्रिम्र : ३२ वर्षीय 
एरिफ लेंगे : २४ वर्षीय 
इतकी एस० ए७ स्टार्म दस्ता नं० ह३ द्वारा हत्या की गयी 
झ्े 


३० जनवरी, १६३३ के पश्चात्‌ 
पॉल सकल्ज़ : २० अर्धोय 
हैम्स सकाल ६ २१ वर्षोय 

चाल्टर हारभेकर : २४ वर्षीय 
फ़िदज कोलोशके : २४ वर्षोाय 
सादिन मिकालाक : २५ वर्षीय 
पॉल वॉस ; २६ चर्षोथ 
काले माल्ख + २८ वर्षीय 
हैम्स सएलर : ४६ वर्षोय 
वहटर ड्रेइकर ; ३० वर्षीय 
जाज स्टोह्ड : ४३ वर्षोय 
इनकी एड० ए० स्टार्म दस्ता नं० ३३ द्वारा हत्या की गयी 
रू 


रिचर्ड हुटिय : २६ वर्षीय 
१४-६-३४ को प्लॉटजेन्सी, बलित में इसका सर कलम कर दिया गया 
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शनिवार २१ जनवरी, १६३३। ज्ञाम का वक्त । मैं अपने दो 
साथियों, श्चिर्ड हुटिय और फ्रांज जेंडर के साथ वालस्ट्रैसी के बीच से 
पैदल चला जा रहा था ! बलिसर स्ट्रेंसी के नुककड़ पर हम लोग रुक 
गये । हमारे सर के ऊपर तेज रोशनी बिखेरते आर्क॑ लैमग्प चमक रहे 
थे | सामने सड़क पर कारों शौर टरा्मे की अनंत कतार का कभीन 
फुकते वाला प्रवाह | “बह देखो, एक टोली और भरा गयी,” मु कुहनी 
सार कर रित्रं्ड बोला ! तीन छूल में सनी हुई खुली लारियाँ वायीं तरफ 
से झायीं । भ्रा्क लैम्प के वृत्ताकार प्रकाश को चीरती हुई लारियाँ भर- 
भराती चली गयी । लारियों में भूरी वर्दी वाले लोग ठत्ताठस भरे हुये 
थे । लेस्प से विखरत श्रकाद की किरणों में कुछ बालकों-जैंसे चेहरे 
क्षण भर के लिए चमक उठे | उन लोगों ने हमारी शोर बड़े कौतृहल 
से देखा | शहर की विशालिता से उनके मन में उत्पन्न श्रचरण उमके 
चेहरों पर व्यक्त धा। रिचर्ड में अंतिम लारी के रजिस्ट्रेशन नम्बर 
को पढ़ा । 

रिचर्ड बोल सठा--“ सब के सब गाँव से भा रहे हैं। गाँव के आखिरी 
झादमी' तक को घुला लिया गया है ।* 

फ्रांज जेंडर मे सर हिला कर हामी भरी । दोला--'वे सभी-केन्सभी 
फार्म में काम करने वाले मजदूर हैं | 

उसने अपनी पीठ बिजली के खम्भे से टिका दी । « 

“मैंने भी एक बार किसानों का काम किया है। उस समय स्ट्रेबेल- 
हेलम हुमारे लिए काम का बन्दोबस्त किया करता था; अब यही काम 
शस० 7० संगठन करता है | वरना कहीं काम ही नहीं मिलता] 
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एक खुली हुई कार सामने से गुजर गयी। छः भूरी वर्दीधारी कोद 
की सुड़-तुड़ जाने वाली सीटों पर बैठे हुए थे । 

“शब्च० ए० संगठन की गदती कारें हैं !” रिचर्ड बोल उठा। 

नाजी प्रधान कार्यालय, होहेनज़ोलर्स भोज कक्ष, यहाँ से कुछ श्डकें 
पार करते के बाव ही है। उनकी अभ्रधिकाधिक गरश्ती कारें नियमित 
मध्यान्तर पर सड़कों पर गत लगाया करती हैं। पुलिस हथियारों की 
खोज करने के लिए कभी उनकी तलाशी नहीं लेती । 

“चलो, चला जाय,” फ्रांज ने ये चन्द शब्द कह्टे और मुड़ गया । 

मकानों की ढेर सारी कृतारों की भीड़ और गेंस लैम्पों के हल्के 
प्रकाश में वालस्ट्रेसी हमारी नजरों के सामने एक लम्बे धृंचले संकीरा दर्रे 
की तरह फैला हुआ था । द्वार मार्ग पर तीन पुलिस के सिपाही खड़े थे । 
उन्होंने श्रपती टोपी के पढ्ठे को अपनी ठोढ़ी के नीचे बक्सुगे से बाँध रक्‍्खा 
था । उनकी राइफ़लों की बेरेलें उनके कंधों के ऊपर उठी हुई थीं । 

/इनकी संख्या बढ़ा दी गई है । 

सभी घरों के दरबाजों पर लोग खड़े थे | वे इस तरह फ़ुसफुसा कर 
बातें कर रहे थे, जैसे उन्हें डर हो कि कहीं उनकी बातचीत से कोई जय 
न जाय । हमने उनकी शरीर देख कर सिर हिला दिया। रिचर्ड मे अपनी 
दी उंगलियाँ अपनी टोपी तक उठाई, जैसे कि वह झपने बिश्डिग्स 
डिफेन्स ग्रुपों (भवन रक्षक टुकड़ियों) की कतारों के बीच चल रहा 
हो । सड़क में बीचोबीच एक तेज घुसाव था। वहाँ मकानों की कतार 
के बीच में काफ़ी खाली जगह थी । यह जगह एक भवन के तनिर्भाण के 
लिए छोड़ वी गई है, जहाँ कड़े के ढेर लगे हुये हैं, और जो एक गदे 
मनहूस बाड़ से घिरा हुआ है । हमारे राजनीतिक चाहे एक भअमणक्षील 
सकंस के टूटे-फूठे पोस्टरों पर लिपके हुये हैं। बयल' में ही चालंटिनबर्स 
पावर बव्स की लाल इंटों से बनी एक विशाल आधुनिक इमारत है। 
पावर हाउस के बाएँ तरफ़ बहुत कम ऊँचाई वाले लकड़ी के मकानों 


हमारो ग्रपती गलो : ११ 


की कतारें दूर तक फंली हुई हैं : बत्तियाँ ग्रमी भी सभी खिड़कियों में 
जल रही हैं । जिन वर्षों में मकानों का भयं क्रतम अकाल पड़ा था, उन्हीं 
दिनों ये प्रस्थायी लकड़ी की फ्ोंपड़ियाँ बनाई गई थीं लेकिन भ्रव ये लोगो 
की स्थायी निवास वन गई हैं । इनमें रहते वाले लगभग सभी केरायेदार 
बेरोजगार हैं । 

यकायक रिचर्ड रुक गया । वह ऊपर बाएँ तरफ़ एक गिरे-पड़े मकान 
के एकाकी अभलग-धलग शिक्षर की ओर देखने लगा, जो लकड़ी के मकानों 
के ऊपर मीनार की तरह उठा हुआ था । वहाँ खामोशी छाई थी--एक 
अनिष्टसूचक खामोशी | पावर हाउस की विशाल खिड़कियों से उस मशीनों 
की हल्की-हल्की भनभवाहट मात्र श्रा रही थीं, जो दिन-रात चलती 
रहती थीं 

“हमारी पार्टी के नारे ! ” रिचर्ड बोल उठा। 

उस मकान के शिखर पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था : 


फ्रासिस्टवाद-विरोधियों । तीन नम्बर क्यो सूची 
को वोट दो ! क्म्यूनिस्ठ पार्टी ! लाल मोर्चा ! 


रिचर्ड और एड़ी ! हमारे जिले का सब से भ्रच्छा आरोही एडी 'रात 
में एक रस्सी के सहारे उस मकान की छत से नीचे एक भूलते हुए लकड़ी' 
के पटरे पर उतर झागया, और उसने हमारे चुनाव-तारीं को लिख डाला । 
पुलिस दिन में भी उस' तरफ़ आने की हिम्मत नहीं करती, हालाँकि हमारे 
नारों के एक-एक शब्द उनकी अ्राँखों को मित्र की तरह दुखाते हैं । रात 
के समय उस' मकान के शिखर पर बत्तियों से प्रकाशित खिड़कियाँ हवा में 
लटकती-सी मालूम होती थीं । 

कुछ शाल पहले उस गृह-शिखर के निकट वाला सकान का भ्रगला हिस्सा 
एक गैस विस्फोट से गिर गया था। केबल हॉल का दरवाजा भात्त बचा 
रहा गया था, जिसका वह बचना भी दुखद प्रतीत हीता था। मकान के 
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पिछले हिस्से की गिरती हुई दीवारें अव सड़क के सामने पड़ती थीं। 
खिड़कियों के पीछे फ़र्तीचर के कुछ हिस्से हमें दिखाई पड रहे थे, जिनकी 
कंतारी पर घुलाई के बाद कपड़े यूख़ने के लिए फैलाये गये थे । 

उत्त गृह-शिखर के निकट ही स्थित वर्नेर का वियर-हाउस ही हमार 
मिलने-बेठने का स्थान था । हमने सड़क पार की । हमारे सतरी बाहर ही 
पहुरा दे रहें थे । 

लाल भोर्चा !” 

“लाल नो्चा !” 

खिड़कियों के झीशों में कुछ गोल छेद थे | ये एस० ए० लुफ़ानी 
संविक टोली नं० ३३ की रिवाल्वरों से चली गोलियों के निशान थे । 
खिड़की के शीशों के श्राथे ऊपरी हिस्से में गोली पीतक्ष की चहरें लगा 
दी गई थीं। बीमा कम्पनी अनेक बार इस खिंड॒कियों की मरम्मत करवा 
चुकी थी । 

“कोई खास बात १ 

“नहीं, कामरेड हूटिंग | केवल पुलिस की मोटरें...” और इतना 
कहते-कहते संतरी चुफ हो गया। उसने सड़क की मोड़ की ध्रोर सिर 
हिला कर इशारा किया । क्षय भर के लिए मोटर की हेडलाइटों की 
रोशनी से हमारी ग्राँखें चौंिया गयीं । धीरे-धीरे मोटर हमारे सामने से 
तिकेल गयी. । 

मिलमिलाती सैनिक टोपियाँ ! बन्दूके ! 

“दे पहले भी दो बार यहाँ भा घुफे हैं। हथियारों की श्लोज कर 
रहे हैं->यहाँ--हमारे अड्डे पर !” संतरी ने उपहास क्े स्वर में कहा । 

रिचर्ड ने दरवाजा खोला । लोगों की बातचीत का कोलाहइल हमारे 
कानों में गुज गठा । सफेद दाढ़ी वाले मोठे हौली-मालिक ने शराब के 
काउन्दर पर से सिर हिला कर हमारा अभिवादन किया। रक्ताभ चेहरे 
बाली उसकी पत्नी गिलासें साफ कर रही थी। घुएँ के बादल छत की 
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शोर उठ रहे थे। संशय की भावना छाई हुई थी। मेरे स्तायुवों में 
तुरन्त इस बानावरण की प्रतिक्रिया हुई । वीच में पड़ी बड़ी मेज के 
चारों शोर उत्तेजित व्यक्तियों का एक पूरा बल खड़ा हुआ था । 

४...कल नाज़ियों का पूरी साज-सज्जा सद्दित पूर्वाभ्यास है। दया 
सोशल डिमाक्रेट लोग...” 

“मैं बहुत से लोगों से बात कर चुका हूँ । वो लोग कल हमारे साथ 
सड़कों पर होंगे ।” फ्रांज़ ने शान्त स्वर में कहा । 

“२० जुलाई से बहुतेरे लोग प्रनुभव करने लगे हैं कि... 

अनुभव करने से बढ़ कर अब संघर्ष में जुट्ने की जरूरत हैं.../एक 
व्यक्ति ने सन्देंहयुक्त स्वर में जवाब दिया । 

ररेडी-मेड' ने अपनी जेब से एक ग्रखब।र निकाला । बह प्र निकमेश्र्स 
रेडी-टु-वियर टेलरिंग इस्टेबलिशमेंट में सहायक है, और उसे 'भलेमासुस' 
की तरह कपड़े पहने रहना पड़ता है | वह उस ग्रख्बार में से पढ़ता है : 

/.,.झाशा की जानी चाहिए कि पुलिस के मुख्य आयुक्त देर से ही 
सही स्थिति की गस्भीरता को समझे जायेंगे 

“जैसे कि पुलिस हमारा पक्ष ही तो लेगी |” 

“हमारे सोशल-डिमाक्रेंट मित्रों को भी इस बात पर हूँपती श्राती है । 
बे लोग कल मुभसे मेंट करने वाले हैं !” 

मैंने उसके कंधे के ऊपर से काँक कर अख़बार फो देखा। कालें 
लीबकतेच्ट हाउस की तस्वीर छप्वी थी, और उसके ऊपर बड़े-बड़े भ्रक्षरों 
में लिखा था : 


बुलो ब्लाटज़ तक एस० ए० सेनिक्रों की परेड 
जैसे कि यहू कोई भड़कानेताली बात ही न हो | 5७ 
हमारे पीछे की तरफ़ जोर से दस्वाजा खुला | हम धूम कर दिखने 
सगे । एक नौजवान कामरेड ने खिड़की से अपनी साइकिल टिक्का कर 
हॉल में प्रवेश क्रिया । न्‍ 
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शकामरेड फ्रांज के लिए * उसने कहा | 

फ्रांज ने सर हिला कर कहा-- ठीक 

मौजबान ने अपनी जेब से ढूंढ कर एक तह किया हुआ कागज का 
टुकड़ा निकाला और क्रांज को प्रकड़ा दिया। उसके थुसते ही फ़ौरन 
दरवाज़ा जोर की आवाज़ के साथ बंद ही गया । बात चीत दक गगी ! 
सभी नजरें सफ़ेद कागज के उस टुकड़े पर जम गयीं । 

फ्रांज ने मेरी शोर भर रिचर्ड की ओर देख कर सिर हिलाया। 
अपने चौड़े कंपे हिलाता हुआ वह हमारे साभने से शुजरा । शक्तिशाली 
जिम !” हमने एक बार उसका यही नाम रख दिया था । 

हम लोग बगल वाले कमरे में चले गये | फ्रांज ते कागज का वह 
पुर्जा हमें दे दिया । 

“कल के लिए निर्देश । तुम तो जानते ही हो, रिच्डे, कि तुम्हें 
अपने विए्डिंग डिफेन्स ग्रूपों (भवन रक्षक दुकड़ियों) के साथ क्या करना 
चाहिए 

“हाँ, मुफे भ्रब जाना चाहिये ।'' और रिचिड ने दुढ़ताएंवंक हमसे 


हाथ मिलाया | 
फ्रांज ने कामरेडों को एक-एक करके प्रन्दर बुलाना शुरू किया। 


गंभीर चेहरों का एक पूरा वृत्त बन गभा। उसने एक के बाद एक सब 
के चेहरों पर अपनी नजरें गड़ा दीं, जैसे कि बहु एक आर फिर उस 
सब की परीक्षा लेना चाहता हो ! उसने शांत किन्तु दृढ़ स्वर में जोर दे 
कर कहना शुरू किया : 

“कामरेडो, मुझे ज्यादा बातें कहते की जरूरत नहीं। हम बिता 
संधर्ष किये हुए बलिन का सिस्टों की नहीं सौंप सकते । मैं बाद में नेताओं 
को सूचित करूँगा, कि कल हमें किस स्थान पर मिलता है। हम पिलरे' 
हुये दलों की शवल में विभिन्न सड़कों पर से चलेंगे । झापकों यहीं ध्यान 
रखना है, कि सब लोग समय के पक्के रहें, और कोई अपने काम में चूके 
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नहीं । भ्राप तीन या पाँच आदमियों के गुट बता कर कपड़े पहने हुए ही 
आज रात में सो जाये। अज़दुर आपसे झाशा करते हैं, कि आप उतकी 
रक्षा करेंगे ) मेरी बातें बिलकुल स्पष्ट हैं ने ?* 

सभी लोगों ने मौन हामी के भाव से सिर हिलाया । कमरा खाली 
हो गया । 

कमरे से हम चार लोग संब से आखीर में बाहर निकेन्रि--फ्रेक्षि, 
सेयेकर, 'रेडी-मेड' और मैं । हमारी पदचाप सन्नादी सड़क पर अति- 
ध्बनित हो रही थी । 

इमारतों में चेतावनी पहुँचा दी गयी । रक्षा-चौकियों को सावधान 
कर दिया गया ) अगर कल लड़ाई होगी, तों कारखाने सोमवार की बंद 
हो जाते चाहिये, हालाँकि हममें से सबसे अच्छे योद्धाओं ने एक लम्बे 
श्र॒रसे से सैनिक साज-सज्जा और सैनिक थैले को छोड़ रखा था--फ्रांज, 
रोबैकर और अन्य अनेक ऐसे ही लोग । 

हम रोयेकर के मकान तक पहुँच गये ) वह सीढ़ियों सें ऊपर चला 
गया | टाउन हॉल की घड़ी से घंटे की श्रावाज भागी, और दीवारों के 
बीच खो गयी । पुलिस की कार अभी भी गश्त लगी रही थी । उसकी 
ह्वेडलाइट चनन्‍्द पलों के लिए सड़क पर प्रकाश-पूंणज बिखरे देती, और 
फिर गायब ही जातीं। एक कार भोपू की उर्मीदी-्सी आवाज करती 
चली गयी । रहु-रहु कर लारियाँ घर्र-घरे, खड़-संड़ करती हमारे बगल 
से निकल जाती । भूरी वर्दी वाले अभी भी बाहर में घुम रहे थे ) 

रोभेकर वापस श्रा गया । वह फ्लांजु के निकट खड़ा हो गया । घुँष- 
लके में वह नाठा फक्‍लक और भी बौना-सा लग रहा था, भौर उसका 
निकल का चद्णा जैसे बड़ा-सा ही गया था । उसकी शांत भाव से रुक- 
हक कर बात करते की भ्ावाज हम सुन रहे थे । 

“फ्रॉज, क्रगर सुझो कुछ हो जाय, तो मुझे इसका कोई भय नहीं 
है-> और उसने गहरी साँस ली । 
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४ ,..तुम्र मेरे बाद एडिथ श्रोर मेरे बेटे का ख्याल रखना, रमखोंगे 
नर 

“परेशान मत हो, एरिक । इतना बड़ा श्रनिष्ठ नहीं होने पायेगा ।” 
फ्राज ने यह वात कह तो दी, मगर उसे ज॑से स्वयं ही श्रपनी इस वात 
पर विश्वास नहीं था । 

४, ,,लैकिन, एरिक, भगर ऐसा कुछ हो भी जाय, तो तुम इस संबंध 
में मिश्चिन्त रहो !” 

रोथेकर ने उसका हाथ पकड़ कश जोर से दवाया । 


हम सड़कों पर ठहल रहे हैं। मेरी अपनी, मेरी सब-कुछ कैथी, मेरी 
बॉँह में है। उससे आऋपनी वयी मेंवी-ब्लु रंग की पोद्याक पहन रखी है । 
उसका भाई फ्रांज हमारे आगे-आागे चला जा रहा है। उससे गौर में 
हिल्‍्डी को ले रखा है । हममें से लगभग सभी लोगों ने रविधारीय पो$, कं 
यहन रखी हैं । 

बलित रात भर में ही जैसे सनिक शिविर बत गया है । कंधों पर 
बच्दूके रवसे और श्पनी टोपी के पढ्ढों के बकतुये ठोढ़ी वेः तीचे करे, 
पुलिस के गएती सिपाही छद्द भर श्राठ की ट्ुकड़ियों में हमारे बगल से 
निकल जाते हैं । हर तीसरे मकाच पर दो-दो संतरी तैनात है । 

“पुलिस के पंद्रह हजार जवान बुला लिये गये हैं, रोधेकर थी मे स्वर 
में कहता है | 

हम मोबिट पहुँच गये । कलीतर ठायरगार्टेन एस ० ए० पैमिकों के 
इकट्ठे होने क£ मुकाम था। उस स्थात को पुलिस के सिपाहियों की दोहरी 
पंक्ति ने घेर रखा था । उसके पीछे एस० ए० सैनिकों के दल खड़े थे । 
आस-पास की सड़कों से भूरी वर्दी वाले सैनिक भरा रहे थे, जिनके अगल- 
बगल पुलिस के जवान चल रहे थे । पार्क के प्रवेश-द्वारा पर धुड़सवार 
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पुलिस तैतात थी । पुलिस की लारियाँ हमारे बगस से गुजरती का रही 
थीं, जिनके बगल के डाढ़े सिरा दिये गये थे, ताकि फ़ौश्म भीड़ के मीणआच 
कूदा जा सके । परदरियाँ जोगों को भीड़ ये जैंस काली दिख प्री थी । 
हम राषट्दलतुओं में ही शामिल हो गये, धर घीर-४। रे घकके शात भषे 
बढ़ने जगे । हमें इस बात का हूयाल था, कि हमारा गुब-नयूसरे का साथ 
नहीं छूटमा चाहिए । लेकिन अन्य जोग भी तो हैं। फ्रांश, अनंस्ट, मॉल 
और फ़ोज़ी । 


पार्क के उस पार से ढेर सारी आवाज़े झाने लगीं : “भूरी वर्दी- 
घारी हत्यारे मुर्दाब्ाद ! मुर्दाद्याद ! सुर्दाबाद ! मुर्दाच्ाद 

घुड़सवार पुलिस मे अपने थोड़े की लगाम खींच कर हधर-उभर 
घुमाता शुरू कर दिया । पुलिस ने पटरियों पर खड़ी भीड़ पर बेंत अर- 
साना शुरू कर दिया। यंतों की मार के बावजूद लोगों के चेहरों पर 
हृढ़ता और सख्ती ज्यों की त्यों बनी रही । फौजी दोपियों के मीसे उहरों 
पर कठोरता की रेखाएँ खिंची हुई थीं। फौजियों ने अपनी बन्दुर्क उलट 
कर लोगों को मारता-भगाना शुरू कर दिया । 

“भागों ! तितर-बितर हो जाम्रो |! वितर-वितर हो जाओ [* 

पुलिस की मार की धावाज और “शेम | जेम !” को तिल्लाइूट 
चारों और गूंज रही थी । 

मैंने केधी की श्रीर देखा ! फर के क्ाबर के बीच में उसका खेफरप 
छोटा-सा शरीर पीला दिख रहा था । पुलिस वाले भीड़ के झब्दर भुस 
पड़े । हमारे बाएँ तरफ दो पुलिस वाले एक नौजवान मजदूर की कुछ 
हर पर खड़ी लाशे की ओर दौड़ाये लिये जा रहे ये । «हि हुँहुशा हुआा 
दोड़ा जा रहा था। उन्होंने उसकी पीठ वर उसके हाथों को मरेह रहता 
था | भर थे अभी भी उसे मारे जा रहे थे । 

/थिनोने कुत्ते ! झ्राभो इन्हें सेका जाय !” संधेकर मुर्रया 
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मैंने उसकी बाँह पकड़ ली । “यहीं रुके रहो ! वो लोग तो इसी' के 
इंतज़ार ही कर रहे हैं |“ 
सड़क के दूसरी तरफ से एक गीत सुनाई पड़ रहा था| इंटरनेशनल 
गीत में लड़खड्ाहुट पैदा हुई, और फिर वह भयंकर ख्रीखों में खो गया । 
भूरी वर्दीघारी सैनिकों की पक्तियों ते मादे करना शुरू कर दिया था । 
उनके अ्रगल-बगल पुलिस की दोहरी सुरक्षा-पंक्ति चल रही थी। मुझे 
एस० ए० बगली सनिकों का घवका लगा--विशाल डील-डौस के ग्रादमी 
थे वे । उनकी पतलुनों की करीने से बने किनारों वाली जेबें फूली हुई 
थी । रिवाल्वर थे उनमें | वे गा रहे थे : 
घ्वंस कर दो लाल दल का, 
मार्च करते एस० ए० सेनिक, 
साफ़ कर दो भार्म उनका ! 
शोर-गुल में उनका गीत डूब गया | “लाल मोर्चा जिन्दाबाद ! भूरी 
वर्दीधरी मुर्दाबाद [ 
संकेत की एक सीटी बजी। पुलिस वाले फिर हमारी झोर रपट 
पड़े | श्रव वे भीड़ पर बन्दूक के कूंदों से वार कर रहे थे। हम लोग एक 
मकान की दीवार से दुबके खड़े थे। बहुतेरे लोग बच' कर द्वारमार्गों में 
घुस गये थे--उ्धर दाहिने तरफ ! इस भगदड़ में एक श्रमिक स्त्री 
पुलिस की कतार क बीच दौड़ कर चली गयी । बहू क्षण भर भूरी वर्दी- 
घारी संनिकों की कतार के सामने खड़ी रही, और किर अपने दोनों हाथ 
ऊपर हवा में उठा कर चीख उठो : 


“कायरों का एक जूलूस ! पुलिस वालों को घर भेज दो ! 
ओ बीरो 


एक पुलिस वाला उसे खींच ले गया। 
घीरें-घीरे जुलूस नगर के केन्द्र-सथल की ओर बढ़ता गया। पटरियों 
पर खड़े लोगों की संख्या बशबर बढ़ती जा रही थी । खिड़कियों से लोग 


हसारी भषनी गसी १६ 


बिल्ला रहे थे : “हत्यारे | हत्यारे ! एक गुलदान हवा में उड़ता हुआ 
आया, श्रौर सीधे जा कर भूरी वर्दी वालों के जुलूस पर गिरा । तीन 
पुलिस' वाले उस मकान में कपट कर घुस पड़े, भौर प्रन्य सेनिकों से 
अपनी बन्दूकों की नलियाँ उन खिड़कियों की ओर घुमा दीं । 

गख्विड़कियाँ बन्द करो ! खिड़कियाँ बन्द करो !” घर के अंदर से 
करंभिदी सीटी की-सी भ्रावाज़् आने लगी । भ्रधिकांश खिड़कियाँ फटाक- 
'फटाक बन्द हो गयीं । एकाएक पटरी पर हमारा जुलूस' इक गया। 
जुलूस दो-तीन बार आगे बढ़ा, जिस तरह कार झटके खाती है, और अत 
से सक्क गया।। श्रागे के लोग हाथ हिला रहे थे। पीछे हंटो ! 
प्रीछ्े हटो ! मैं एक रेलिंग पर चढ़ गया । हमारे सामने पच्ाप्त गज की 
दूरी पर सड़क एक तरफ़ से दुसरी तरफ़ तक काली फ्रौजी टोपियो की 
कतार से भरी हुई थी, जिसको चीरता हुआ भूरा जुलूस आगे बढ़ जाता 
है । मामला खत्म हो गया ! रास्ता कट गया पटरियों पर खड़ी भीड़ 
शागे-पीछे होने लगी । पुलिस ने सड़क को साफ़ कर दिया ! रोधेकर 
उत्तेजना से अपने हाथ हिलाने लगा। उसका चेहरा लाल हो उठा था। 

“अ्रत्र क्या किया जाय ? अब क्या किया जाय ?” 

“पहले पीछे हृदना चाहिये, झौर फिर बगल की गलियों से भागे 
बढना चाहिये | हमे बुलोप्लाट्ज़ तक पहुँच ही जाना चाहिये। हर किसी 
के कानों तक यह संदेश पहुँचा दो |“ 

रोथेकर भीड़ में रास्ता बनाता हुआ, फ्रांज श्रोर उसके दल के पास 


पहुँच गया । 


प्वगल की गलियों से हो कर आ्रागे बढ़ो !” एक मुँह से दुसरे मुंह 
यह फूसफसाइंट-सरा संदेश फैलता गया । 

पुलिस हमारे सामने दूसरी तरफ़ रुक गयी। उन्होंने भ्रपनी बन्दुको 
का निद्ाना पटरी की ओर साध रखा था। उनके पीछे भूरी वर्दीधारी 
खिसक गये । 


२० : हमारी अ्रपनों गली 


“क्रेथी | 

उसने मेरी ओर देखा । उसकी भ्राँखों में चिलगारियाँ जल रही थी | 
मैंने कहा-- अगर यो लोग हमें रोकें, तो मैं चाहता हूँ कि हम सुरम- 
मार्ग मे उतर जायें। क्‍या तुम्हें भय लग रहा है ?” 

कैथी ने छिर हिला दिया | हम एक चौराहे पर पहुँच गये । पुलिस 
प्रदर्शका रियों को रोक रही थी, शौर यावायात को चलने दे रही थी! 
हुम दौड़ कर सड़क के पार चले गये, और छितराये हुये ग्रुट बता कर 
बगल की एक छोटी गली में घूम गये । फ्रांज़, रीथेकर झौर अन्य लोग 
कहाँ हैं ? शोफ़, सवारियों को आगे बढ़ते का सिगनल मिल गया; 
उन लोगों ने चौराहे पर हुँचने में बहुत देर कर दी। हमे अपना काम 
जारी रखता चाहिए ! यहाँ पर सड़क श्राश्वयजनक रूप से शान्ल है । 
लोग खिड़कियों से सर निकाल कर फ्राँक रहे थे । मकानों के दरवाज़ों के 
धामने लोग गोल बना कर खड़े फुसफूसा कर बातचीत कर रहे थे । श्रौर 
भागे दाहिती तरफ़ बगल की गली से गाने की हल्की-हल्की-सी धुत भा 
रही थी । एकाएक पुलिस वालों की एक पंक्ति चिल्लाती हुई गली के 
नुककड़ प्र थ्रा गयी--खिड़कियाँ बस्द करो! मकानों के दरवाजे 
बन्द करो ! 

मकानों के सामने खड़े लोग गायब हो गये ! खिड़कियाँ खड़खड़ा कर 
बंद होने लगीं, दरवाजे फटाफट बंद होने सगे । अल्दी-जल्दी धर्वाजो 
की कुंडियाँ और सिटकिनियाँ चढ़ाने की श्रावाज़ आने लगी । 

“शांत रहो ! श्लागे बढ़ती रहो !” मैंने केगी से फुसफा? 
कर कहा । 

उसने मेर[ हाथ दबाया । भारी सैनिक बूठों की खट-खट, धब-घन 
मकानों की दीवारों से टकरा कर पुनः प्रतिध्चनित होने लगी। सहसा 
किसी नें रबड़ का डंडा हमारे मुँह पर घुसेड़ दिया । 

“पीछे हटी : श्रागे बढ़ी, जल्दी ! * 


हमारी अपनी पली : २९ 


मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया : 

“हम लोग सुरंग मार्मे में जाना चाहते हैं ?” 

पुलिस ने हमारी ओर खूंखार मिगाहों से देखा । उसका चेहरा गुस्से 
से लाल था, और उस पर पसीने की बूंदें चुहचुहा रही थीं । लेकिन केथी 
द्वारा जबरदस्ती घारण की गयी उदासीनता से पलड़ा पलट गया ! 

“दाहिने तरफ़ जाओ-जल्दी करो-ट्राम पर सवार हो जाओो। 
सुरग-मार्ग बंद है ! ” 

श्रौर फिर बहू दौड़ता हुआ श्रागे बढ़ गया | ट्राप्त ! मैंने पहले उसके 
बारे में क्यों नहीं सोचा ? द्राम द्वारा प्रद्शन-स्थल तक पहुँचा जा सकता 
है । द्राम ठसाठस भरी थी । कंडक्टर ट्राम-कार के बीच में प्रन्य लोग की 
तरह ससका खड़ा था। अन्य लोगों की तरह ही वह शीशे से बाहुर देख 
रहा था। प्लेठफ़ार्म पर खड़े लोग चिल्ला कर निर्देद् दे रहे थे । 

“श्रागे की तरफ भ्रभी जगह है ! थोड़ा और झागे दबिये !/* 

“अब सब लोग बाहुर मिकलो !” कोई घिललाया । 

कडक्टर ने दो बार घंदी बजाई। ट्राम-कार क्षण भर में ही खाली 
हो गयी । हम धीरे-धीरे चलते हुये सड़क पर गये । हमारे साथ सेकडो 
की संख्या में अ्रन्य लोग भी थे । श्राइचर्य की बात थी, कि वहाँ मुशकिल 
से ही कोई फौजी टोपी दिखाई देती थी। 'पर्नस्ट मैंकनाऊ : बाइसकिल'-- 
मैंने सड़क के दूसरी भोर एक दुकान पर लिखा देखा। दुकान का यहू 
लाम मेरे दिमाग़ में चिपक गया। सड़क उज्जाड-सी लग रही थी। 
खिड़कियीं तक पर कोई श्रादमी दिखाई नहीं पड़ता था। दुकानों की' 
लिड़कियों के सामने उनके शठर भिरे हुये थे। सामूहिक नारे की एक 
ग्रावाक्ष सुनाई पड़ी ; “फ़ासिस्टबाद मुर्दाबाद !” और फिर तीन बार 
नारा लगा : लाल मोर्चा ज़िन्दाबाद [में मभ्ी नारा लगाता रहा, 
लगाता रहा । केशी मेरी बाँह पकड़ कर मुझे ज़ोर से खीचने लगी । 

“घत्रराओों नहीं ! घबराशों नहीं ! 


२१ : हमारी श्षयतती शली 


मुर्े अपने निकट की दुकानों की खिड़कियों के शीक्षे कुके हुये शठरों 
के पीछे खड़खड़ाते सुनाई दिये | सड़क का जहाँ प्रंत्त होता था, वर्हा से 
एक भूरा दानव हमारी ओर धड़्घड़ाता चला आए रहा था । बच्तरबंद कार 
थी वह ! मैंने भ्रपने चारों ओर के लोगों के चेहरों को देखा । उन बेहरों 
पर कोई तथा भाव नहीं था | उत पर उदासीनता का ही भाव था | 
एक बहुत कड़ी मूंछों वाला आदमी पनाले में खड़ा था, श्रौर वह हँस 
रहा था उसके हाथ उसके पतलून के जेब में थे। उसके चारों ओर 
खड़े अन्य लोगों ने भी हँसना शुरू कर दिया । संकेत की कर्भेदी 
सीटियाँ हुवा को चीरती हुई-सी गज रही थी। टेक हमारे बगल से श्रागे 
निकल गया। टावर में मशीमगत की नली एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ 
घृम्त रही थी । 

बवाब-रास्तों के पीछे पीले पड़ रहे वेहरों की कतारें दिख रही थीं । 

जो लोग सामने खड़े थे, उन्द्रोमे एकाएक भगदड़ मचा दी । क्या 
पुलीस ने बेंत चलाना झुझू कर दिया ? कहाँ ? नहीं, नहीं ! वे लोस 
सड़क प्र इकट्ठ होते लगे | हम' भी दौड़े । क्षण भर में ही भीड़ की 
चार कतारें इकट्ठी ही गयीं । भीड़ बढ़ती गयी, पौर पूरी सड़क भर गयी 
हम इंटरमैश्वनल' गीत गाने लगे। तंग गलीतुमा सड़क हमारे गीत से 
गूंजरित होने लगी । क्रेथी के बगल में एक श्फ़ेद दाढ़ी बाला प्रादमी 
चल रहा था। बह मुँह बाये था, श्ौर गीत के थुत के साथ उसके करीर 
में हरकत हो रही थी। उत्तके कोट के मरेबान पर कोई चमकीली' 
धात्विक चीज़ भऋलमला रही थी। तौन तीर! हमारी नजरें मित्री 
दस धभी भी गीत गा रहे थे । वहु पुराता बुढ़ा कासरेड अपना सिर 
आगे-पीछे दिला रहा था। मैंने फिर देखा ! उसी कतार से और भीख 
तीर चमक रहे थे | मेरी नाड़ी की सति तेज़ हो गयी । मैं जोश से उत्तत्त 
हो उठा था। मैंने केथी को कुहनी भारी । वह भेरी बात समझ गयी, 
ओऔर मृस्कराई । 


हमारी अपनी गली : २३ 


हम लोग कितनी देर से चल रहे थे--मिनटों से ? ऐसा लग रहा 
था, जैसे श्राधा-घंटा बीत गया हो । सामने वे गोमेनस्ट्रेसी में घूम गये । 
गलत ! थे एक बंद गली में घूम गये थे । जुबूस के अगले हिस्से से चीखों 
और कोड़े मारते की भ्राषाज़ें श्रा रही थीं। वे गोलियाँ भी चला रहे थे ! 
हमें पीछे ढकेल दिया गया । हर आदमी द्वॉरमार्मो की ओर दौड़ पड़ा । 
पीछे हुटी, हर कीमत पर पीछे हूटो । कैथी श्रपता पूरा बोर लिये मेरी 
बाह से लटक गईं थी । उसका मुँह घबराहट से फड़क रहा था। मैंने उसे 
जोर से हिलाया । 

“क्रेथी | कैथी ! आतंकित मत ही !” 


हम अपने ऊपर जब्र कर के एक द्वार्मार्ग की श्रोर गये । पुलिस के 
सिधाहियों की पंक्ति केबल पाँच गज़ की दूरी पर थी। पिस्तौलों की 
नलियाँ भीड़ की शोर तनी हुई थीों। गोलियाँ लगातार बाँय-धाँय चल 
रही भी । घातु की मंद चमक, धुएँ के हल्के नीले बादल हमारी पहुँच के 
अन्दर थे । हमारी ओर नीली जेकेट पहने एक आदमी ने अपने हथियार 
एक्ाएक फेंक दिये | वह धीरे-घीरे श्रपत्ती एडी पर घूम गया, और फिर 
डामर पर आधा गिर गया । हम छक्त द्वारभार्ग पर पहुँच गये, और हर्में 
अंदर ढकेल दिया गया । केथी सीढ़ियों की ध्रीर लपकी । 

्यट्ठी श््को [37 

अगर वो लोग हमारे पीछे भझाते हैं, तो हम ज्ोग उनसे निपटने के 
लिए सीढ़ियों पर ही तैनात रहें । हम इंतश्ार करते रहे, इंतजार करते 
रहे । मुख्य द्वार के शीश के पीछे से हम पुलिस को इधर-उधर दौड़ते देख 
रहे थे । हमारे बगल में एक की अपने हाथ में एक छोटी-भी लडकी को 
लट़काये खड़ी थी। वह बच्ची की आवाज को उसके भूँहु पर हाथ लगा 
कर रोकने का प्रथत्तन कर रही थी । उसके चेहरे पर अ्रतेक भाव बराबर 
ग्रा-जा रहे थे । 


पक पड 


२४ : हमारो अपनी गलो 


“हे ईश्वर है ईश्वर | क्‍या होगा--क्या होगा ?” बहु बराबर 
यही इन्द दुहराये जा रही थी । 

गोलियों की आवाजें और दूर से आने लगी थ्रीं। मैं भीड़ ने वाहुर 
था गया । सड़क मूनी' थी । हम वहाँ से चल पड़े 

पुलिम्त के प्िपाहियों के एक जत्थे ने, वस़्त रबंद गाड़ियों प्रौर उनकी 
छुतों पर लगी मशीनगरतों के एक जाल सहित बुलोप्लाट्जु के चारों और 
की सड़कों पर कब्जा करके, उन्हें भरी बर्दीधारियों के प्रदर्शन के लिए 
खाली कर रकखा था | 


प्रगले दित सायंकाल की त्रात है, हम लोग फ्रांजू जैंडर वे! मकाम 
की बैठक सें बेठे थे । हिल्दी बातें करे ही थी । 

“मेरी माँ कहती है, कि फ़ेलिक्स क्ारे दिन चारों तरफ़ दौड़-धुव 
करता रहा । दोपहर में बहू घर वापस आया, और सोफ़ पर लेट गया । 
फिर एक एस० ए० का आदमी इस श्रादेश के साथ उसे बुलाने आया, 
कि उसे तुरन्त तृफ़ानी सेनिक केस पर हाजिर होना है । कुछ नये आदेश 
भा गये थे, भौर टुकड़ी का नेता इंतजार कर रहा था। मैं तुम्हें बता 
सकती हूँ, कि वे लोग कल से घूब मोज जड़ा रहे हैं, और कल्पना में डूबे 
हुये हैं ।* 

फ्रॉज मेजपोश के फुंद्तों से खेलते लगा । हिह्डी अ्रपने परिवार के 
बारे में हमें सब-कुछ बता चुकी थी । झपने भाई फे लिक्स के संबंध में 
भी उसने हमें सारीं बातें बता दी थीं। तूफानी सैनिक हुकड़ी ल० ३३ 
'उसे लेभ्वपोस्त' कह कर पुकारती थी, क्योंकि वहु बाँस जैसा समता था । 
बह एक टुकड़ी का सरगना धा। उसका पिता ट्रीटिल्स हमारे निकट ही 
विनर स्ट्रेसी भें एक जगह द्वारपाल का काम करता था । हिल्‍्डी का 
पिता वर्षों से बेरोजगार था। बहु एक अप्रशिक्षित धमिकत था, और 
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उसने कभी राजनीति की परवाह नहीं की । तुम्हें अपनी रोजी-रोटी 
कमानी है, बस !” यही उसके जीवन का सिद्धान्त था । लेकिन द्वारपाल 
की नौकरी में उसके लिए इतने की भी गारंटी न थी । हफ्ते में दो बार 
अपनी साइकिल ले कर खरगोश भौर मछली के शिकार पर निकल 
जाता था। श्रीमती द्वीटिन्स धर के कामकाज और अपनी पाँच-बर्षीया 
पुत्री इल्गी के पालन में मशगूल रहती थीं। हिलल्‍्डी टाइपिस्ट है-- 
परिवार में वही अकेली ऐसी है जो कुछ कमाई करती है। क्योकि 
तालासाज्ञ फ़ेलिक्स भी इन दिनों बेरोजगार है । बह एक ही 
साल पहले एस० ए० में शामिल हुआ था । उसने एक बार 
हिलल्‍्डी से अपने भन की बात साफ़ की थी--“मैं एस० ए० में 
इसलिए शामिल हो गया क्योंकि मैं अ्रपती जिन्दगी खैरात के भरोसे 
नहीं बिताना चाहता और मुझे यह वर्दाश्त नहीं है कि मेरे साथ 
ऐसा व्यवहार किया जाय जंसे मैं कूडा-करकट होऊं ।” उसने हिल्डी से 
बात और साफ़ की-- भौर आज मेरे पास इतने काफ़ी पैसे हैं कि में 
यहाँ धर पर आराम से जिन्दगी बसर कर सकूँ। मैं सैनिकों की बिलेटो 
में सो सकता हूँ, भौर कुछ-न-कुछ खुराफ़ात तो हमेशा होता ही रहता 
है। पहले मेरी किसी बात में कोई गिनती नहीं थी, लेकिन वर्दी पहुन 
लेने के बाद में भी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता हूँ, उसका नतीजा 
चाहे कुछ भी हो । 

“बहु नाकारा कुछ भी करे, बूढ़े दीटिन्स के लिए इससे कोई फर्क 
नही पड़ता । लेकिन वह हमेशा उसके ऊपर भरुर्रात ही रहता है, क्योंकि 
“ये बालायक वर्दीयारी मेरे घर को उजाड़ने-रौंदने के सिवाय और कुछ 
नहीं कर सकते ।” हिल्डी हमारे साथ पिछले छः महीने से थी। एक 
व्यावसायिक राजि-पाठशाला में केथी का हिल्डो से परिचय हुआ था ; 
हिल्डी को फ्रॉज से बहुत लगाव हो गया है। वे दोनों पक्के साथी, पक्के 
कामरेंड बन गये हैं, लेकिन फ़ेलिक्स को इस संबंध में कुछ भी मालुम नहीं है । 

दर 
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जेंडर की माँ रकोई से कॉफी की केटली लिये हुये धायीं। उत्होंन मेज 
यर कैकों से मरी एक तश्तरी भी रख दी । वो अपनी कुर्सी गेंस-लेम्प 
के लीचे खींच ले भर्गी और बुताई कर्मे लगी । मेरी बड़ी इच्छा हुई कि 
उन्‍हें प्रसज्ञ कर देने वाली कोई बात कहूँ, पर मुझे कुछ सूझा ही नहीं । 
उतकी भूरी आँखों में स्नेह छलका था । उनके होठों के इदे शिर्द और 
भाथे पर गहरी रेखाएँ खिच चुकी थीं। यह रेखाएँ जीवन के उतार 
चदाव की कठोर श्र सच्ची छाप थीं। केथी ने मु बताबः था कि 
कारखाने में हड़ताल करवाने के कारण जब फ्रॉज को नौकरी से निकाल 
दिया गया था उस समय माँ जेंडर ने क्या कहा था । क्षया भर वे क्लॉँज 
की बखरितगी की ख़बर सुन कर मौत रहू गई भीं; लेकिन क्षण भर 
विचार करते के बाद ही उन्‍होंने कहा था--/हम लोग सब संभाल लेंगे । 
पुर्ह्ा री जगह तुम्हारे पिठा होते तो वे भी वही करते जो तुमते किया |” 

फ्रॉँज के पिता सोशल डिम्राक्रेट थे । फ्रांस में ही उसका श्वसन 
हो गया था । 

“कभी-कभी तो खामोेशी अखितयार किये रह जाना भी एक कठित 
काम हो जाता है, हिल्डी ने अपनी बातों का सिलध्तिला जारी रचखा--- 
“श्राज ही शाम को फ़ेलिक्स बढ़-चढ़ कर बातें कर रहा था । बह कह 
रहा था, 'कल हम लोगों ने वलित को कुछ कर दिखाया ! हमारा 
ग्रानदोतत आगे बढ़ता ही जा रहा है। वे अत उसे रोक नहीं सकते । 
हमने कल देख लिया कि कम्युनिस्टों का पतन हो चुका है भौर वे खब्म 
हो चुके हैं। वे श्रगल-बगल की गलियों से मुँह चिढ़ा रहे थ, बस, इससे 
अधिक कुछ नहीं ॥' 

फ्रॉज अप्रते कप में तेजी से चम्मच चलाने लगा। उसम्तकी सुन्दर 
हें सिकुड़ गयीं । 

हिल्डी ने अपनी बात फिर शुरू की--“उनस लोगों मे यही सोचा 
होगा कि हम लोग... 
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फ्रॉज ने बड़ी तीखी सझ॒रों से उसकी ओर देखा । हम सोगों ने कुछ 
नहीं कहा । लग रहा था जैसे किसी में कुछ कह सकते की सामशथ्यें ही 
व हों। निराशाजनक वातावरण अंत तक व्याप्त रहा | 


भुरी वर्दीचारियों के प्रदर्शन के बाद तीन दिन बीत चुके थे । 

ब्राज वे नहीं, हुई जुलूस निकाल रहे हैं । हम लोग बुलोप्लादज की 
शोर मार्च कर रहे हैं। बर्फ़ीली ठंवक है। मकानों और दामों की बंद 
खिड़कियों पर तुपार की पर्ते जम गई है । हमारे मुँह से बर्फ़ जेसी सफ़ेद 
साँसे बाहुर आ रही हैं। भ्रचानक ही शुरू हो भया तुषार-पात हमारे 
सड़ें-गले' पतले कपड़ों को छेद कर अन्दर घुसने लगा । हमारे चेहरे, हाथ 
सुन्न पड़ चुके हैं । 

जुलूस एक मोड़ पर मुड़ा । मैंसे लजर घुमा कर देखा । चार-चार 
व्यक्तियों की कतारों का अनत्त ताँता और उतके ऊपर लंहराते लाल 
मंडों की कतारें जहाँ तक श्राखें देख सकती थीं वहाँ तक नजर आा 
रही थीं | 

“इस जिले में पहले कभी इतता शानदार जुलुस' नहीं निकला 
रोधेकर ने कहा । उसकी लाल नाक पर नीली छाया भलकने लगी थी; 
उप्तके कोठ का कालर उठा हुआ था । वह हमेशा से ज्यादा क्षीर और 
नाठा लग रहा था। जुलुस की भगली पंक्ति ते गाना शुरू कर दिया । 


जनदरों भास और आधी रात, 
अपने स्थान पर मुस्तेद खड़ा स्पार्टसिस्ट,.. 
भीत पुरे जुजूस पर छा गया। हमारे आगे-पीछे, श्रगैल-बशल हर 
और से उसके स्वर उठ-उठ कर वातावरण में गूजने लगे। जुलूस में 
मार्च करते लोगों के पॉव लिप्ट, राइड, लेफ्ट...” की थाप देते जा 
रहे थे १ 


आनष्यमान गत डे. 
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चेहरों पर गम्भीरता कौर कठोरता की रेखाएँ थीं । जैसे कह रहें 
हो--देखो, हम इस तरह मार्च करते हैं ! बिना ठेकों के । बिना मशीन- 
गनों के | हम बलिन हैं, अमजीवी बलिस ! 

भरे भागे वाली पक्ति में एक युवा कामरेड हीन्‍्ज प्रेहस हमारा ऋड़ा 
उठाये चल रहा है । उसके पास श्रोवरकोट नहीं है । उसके जूतों ते एक 
तरफ मूँह बा दिया है, उसके होंठ दो नीली लक्षीर मात्र दिखते है । 
हीन्‍्ज वर्षो से बेकारी भोल रहा है । उसके बगल-बगल मार्च कर रहा हैं 
पॉल टीचर्ट, सीमेन्स कारखाने का एक ठनेर। उत्तका मेस का बर्तेन 
उसके साथ है । कॉफ़ी का तीला टम्बलर उसकी वाह के नीचे मे लदक 
रहा है । हमारे बाई तरफ़ पुलिस की एक लॉरी धीरे-धीरे चल रही है ! 
सन लोगों ने भारी-भारी श्रोवरकोट पहन रखे हैं, लेकिन मुर्गियों की 
तरह एक-दूसरे से सटे बेठे है। अन्य पुलिस वाले थोड़ी-थोड़ी देर बाद 
जुबूस के अगल-बगल दोड़ लगाते हैं। उन्होंने झपते कानों के बचाव के 
लिए प्रोटेक्टर पहुन रक्‍्खे हैं। और हम लोग गाते चल' रहे हूँ : 

गरजता, गोले उगलता तोपलाता सामने है, 
स्पार्टट्स के पास पैदल संन्‍्य दल ही... 

पुलिस का एक सिपाही एकाएक जुलुस के बगल-बगल दौड़ता हुश्ा 
आया । उसके हाथ में एक नोट बुक है। वह रुक गया, सोद बुक के पेज 
पलटने लगा, फिर सिर ऊपर उठाया । “हरूक जाओ । इस गाने पर शोकः 
है ।” वह चिल्लाया | गीत की कड़ियाँ बीच ही में टूठ गयीं, लेकिन अगली 
पंक्ति के लोग अभी भी गीत गाये जा रहे हैं । 

“अपने घरों में घुस कर बैठो। हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है ।” 
हमारे पीछे की पंक्तियों में से कोई व्यक्ति पुलीस की लॉरी की भोर मँह 
कर के चिललाया । 

“रविवार को एस० ए० के लोगों ने हमें कुचल-मसल डाले के 
गीत गाये। तुमने उन्हें तो नहीं रोका !” दूसरा ध्यक्ति चिल्लाया । 
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#सया गीत ! नया गौत !” 

मैंने देखा लॉरी में बेठे अ्रफ़ुसर ने कोई आवेश दिया। पुलीस के 
सिपाही नारी से कूद-कूद कर उत्तर आये । 

आड़ । श्ोठ 


सोवियत राज्य के कपर अहर्निश 
सड्ट रहे हम चोकसी से, बाय सेला लाल 
हम हैं. प्रथम जग के... 


नोट बुक बाला सिपाही फिर बहाँ आ पहुँच।। हम लोग शहर के 
बीचोबीच पहुँच चुके हैं। सड़क की पठरियों पर लोगों की कततारएें-ही- 
कत्तारें खड़ी हुईं हैं । पटरियों पर खड़ी जनता ने कम्युनिस्ट सलामी के 
रूप में मुक्के उठा कर हवा में हिलाते हुए चारे लगाये : “लाल भोर्चा 
जिन्दाबाद ! लाल मोर्चा जिन्दाबाद [” 

लोग दुकानों के दरवाज़ों पर छड़े हुए हैं। खिड़कियों पर जमी बफ़ी 
की पर्तो के अधगले हिस्सों से वाहुर फाँकत चेहरे नजर श्रा रहे हैं । 


और ऊपर, श्र ऊपर, और ऊपर उठ रहे हुम, 
घृणा बाते, तिरश्कृत होते हुमे भी... 


पुलिस के सिपाही ने गीत की टेक से ही उस गीत को पहचान 
लिया होगा और अपनी नोट बुक में उसे दढ़ लिया होगा । 

“बल्द करी । इस भीत पर रोक है रोक है ” और उपकी 
आवाज जैसे चीत्कार में बदल गयी । 

हमने श्राज्ञा। का पालन किया। लेकिन जुलूस की अगली पंक्तियों 
मैं गाना नहीं इका । वे इस झ्राजञा को सुत ही न पाये हाँगे। पुलीस का 
एक जत्या हमारे बगल से दीड़ता हुआ निकल गया । उनके हाथों में रबर 
के हृण्र बरसने को तैयार थे। सीटी की तीखी श्रावाज़ गूँग उठी । 
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सुरीली धुन में भरभराये 
हर एक प्रोपेलर... 
अगली पंक्तियों में गीत जल्दी से बीच ही में रोक दिया गया $ 
गड़बड़ी फैल गयी और चीखें उठने लगीं-- 
आय  शषेम 
उन लोगों ने जुलूस पर कीड़े वरसाने शुरू कर दिये। फिर भी 
बिल्कुल अगली पंक्तियों से ही गीत की मन्द घुने आ रही हैं: 
» ".. हम हैं गहस्दार सोवियत रूस के... 


थोड़ी दूर पर हमने देखा पाँच गिरफ्तार किये गये व्यत्रित बारी 


, पुरबैठे हुये थे। जैसे-जैसे हम अपने लक्ष्य-स्थात के टिकट पहुँदते गगन, 


पटरियोंपरः ठसाठस भरी जनता की मीड़ ने हमारा स्वागत किया | 
वे सभी हाथ हिला कर नारे लगाते रहे-- “लाल मोर्चा जिन्दाबाद 


'  तौन दित पहले रोष और घृणा थी । आज हादिक एकता भौर भाईचारे 


के दृद्ण थे । 
जरी से लेस एस० ए० यत्लों के, 
शौर जनता के पेठ ख्ालो हैं ! 
एक साफ़ श्रावाज्ञ जुलूस की श्रावाज़ों के ऊपर उठी, और फिर 
सिनती शुरू हुई : “दो ! तीन /” अन्य अनेक झावाजों हारा मुहरागे 
जा कर वाक्य-के-वाक्य मकानों की दीवारों से प्रतिध्वनित हो कर गूजने 
लगे | एकाएक मार्च करते पाँव थम गये, कंतारों में प्ार्च करते लोग 
विचलित हो उठे 
“बे उसे गिरफ्तार कर रहे हैं !! 
“किसे ?* 
“पता नहीं 7 
“फ्यूजी ! पयूजी !” 
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जुलूप झागे बढ़ चला । दो पुलिस के सिपाही तेजी से हमारे बगल 
से निकले | फ्यूज़ी, जो झपने घने भझबरे बालों के कारण ही इस ताम 
से पुकारा जाने लगा था, उन दोवों के बीच में था। मैंने देखा उन 
लोगों ने उसे छकेल कर लॉरी पर चढ़ा विया उन्हीं लोगों के बीच, जो 
पहले ही गिरफ्तार किये जा चुके थे । 

भ्रनन्‍्त सड़कें हमारे पैरों के मीचे से मुज्र गयीं। हम इन्टरनेदनल 
गीत साथियों बढे चलो, सूरज की ओर, मुक्ति की शोर... दस बार. 
बीस बार भ्रव तक गा चुके थे । यही वे गीत हैं जिनके साथ बन्द हे 
इस गीत पर रोक है !” की चीख नहीं सुनने को मिलती थी। # 

“हको ! रुको ! एकदम रुक जाओ !” 






४ शक 'हकक + ० 
“वबया मामला है ?” * हक का 
“हमारे आ्रागे दूसरे क्षेत्र का जुलूस मुड़ रहा है। सड़क भरतीजा- ... 
रही है !” हि मिल 
03 5 


हम इम्तज़ार करते हैं, श्रौर इन्तज़्ार करते जाते हैं। वृत्यश्ञाला 
की धोर से बर्फीली हुवा का एक कोंका आया और मेरी पीठ तक ठंडी 
ठिदुरन फैला गया। मैंने देखा प्रेउस के दाँत ठंड से कटकटा रहें थे । बह 
भी मंडा ऊँचा किये हुये है ? वह उसे छोड़ेगा नहीं। सामने, हमारी 
दाहिनी शोर दूसरा जुलुस धकियाता, राह बनाता सड़क की मोड़ पर 
घूम रहा था । हम अपने पैर पटकते रहे, प्रपनी बाद्दे थपथपाते रहे । मैं 
केथी के हाथ सहलाने लगा। उसका चेहरा छोटा सा है और बफ़ से 
जम-सा गया है। हमारा जुमूस केसर विलहेम-स्टरसी में घुस गया। हम 
लोग बुलोप्लाट्झ के काफ़ी निकठ पहुँच गये थे । चौड़ी सड़क पर दोनों 
जुलूस अ्मल-बगल खड़े हो गये । लोग श्ाठउस्थ्राठ की पंक्तियों में खड़े 
थे। वे इन्तज्ार करते रहें । हम बाई ओर धीरे-घीरे भागे बढ़ने लगे । 

“श्राप लोग अभी तक यहाँ खड़े किस लिये हैं ?” 

“इतनी जठ्दी घीरण न खोइये |! आपको भी जकीघ्र ही थर्दाँ खड़ा 
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होना पड़ेगा,” दूसरे जुलूत में से किसी ते जोर से हँस कर कहा। 
<वारी सड़कें मर गई हैं। वे लोग कार्ल लौवबकैनेच्ट हाउस के सामने से 
अंटों से मुज्ञ र रहे हैं, बेटे !” 

हम और दस गद़् आगे बे । और फिर हुए भी स्थिर खड़े हो 
गये । श्रव एक-एक पंक्ति में थारह-वारह आदमी हो मये । पूरी सड़क 
खचाखच भर गई थी झौर हर तरफ़ सर-हीं-सर दिख रहे थे। सभी 
लोग गीत गा रहे हैं। श्राकाश महर की रोकनियों को प्रतितिम्बित 
करने लगा था। मकानों और दुकानों से स्थियाँ हाथों म॑ भाप उगलतें 
साँसपैस कौर कप लिए हमारी शोर दौडी आ रही थीं । 

“लो, ली, वियो; तुम लोग सर्दी से जम गये होगे 

उनके हाथ पावरोटी के कतरे लोगीं को पहड़ाते जले जा रहे थे ! 

' “बेकारों के लिए ! मे भूखे होंगे | 

मेरे सामने खड़ा प्रेउस रोठी चंबा रहा था और अपत हाथों का 
कप पर रख-रख कर गर्म कर रहा था । 

“माहौल पिछले रविवार से बदला हुआ है, जब भूरी वर्दीब्वारी 
यहाँ झाये थे ।” क्ेथी ने कहा । 

पुलिस कहाँ है ! कहीं भी दिखाई नहीं पढ़ती । जुलनूत बढ़ता जा 
रहा है| बह रहा । बुश्लीप्लाटज--पार्टी हाउस । 

मकान के सामने के हिंस्सों में पूरी लम्बाई तक लाल भंदेन्द्री-मंडे 
लहरा रहे थे। हमारे मुबफे सलामी देने के लिए हवा में लहरा प्टें | 
गाना बन्द हो गया । मंत्र पर थॉल्मेन खड़े थे। कुछ अन्य लोग भी 
उनके निकट खड़े थे । 

मेरे पीले खड़े किसी ज्यक्ति ने फुसफुसा कर कहा-- ग बही है 
केन्द्रीय समिति 

सॉलर्मन का सुकका और सुकीली होंपी के नीचे उसका चेहरा ही 
अब दिखाई पड़ रहा था। “वो घंटों से इस बरफ़ीली सर्दी में वहीं कड़े 
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हुये थे,” रोशेकर ने कहा । सिकेल के चश्से के पीछे उसकी आँखें चमक 
उठी । थॉलर्मत चले मर्य ! 

फट, फट, हमारे जूते बज उठे | हम विता कुछ बोले मार्च करते 
हुंगे वहाँ से चल पड़े । 


दो दित बाद की बात है । मैं लक्ष्यहीन वालस्ट्रैसी में दहल रहा 
था। श्रभ्नी अपराब्तु हो ही रहा था। एकाएक किसी ने पीछे से मेरे कंधे 
को चुझा । 

“हलो, एडी । 

एुडी ते अपना सिर घुमा लिया ताकि उसकी दाहनी आँख मुझ देख 
क्षके । उप्की बाई आँख की जगह शुक मिलमिलाता मांस' का गढ़ा मात 
था। वहाँ से उसके कान तक दो उँगलियों के बराबर चौड़ा एक लाल 
घाव फैला हुआ था । उनके उस कान का बाहरी हिस्सा एक साथ लपेट 
दिया गया मांस का छोटा-सा पिंड बन गया था | रूई की एक मोदी तह 
बीज में विक्की हुई थी । बाएँ बाँह पर वह पीला फ्रीता वॉधता था, 
जिस पर प्रंवेपन के तीन काले निशान थे । 

“भक्खियाँ मार रहे हो, क्यों ! कुछ समय है तुम्हारे पास ?” 

“हु-हाँ, लेकिन क्यों ?” 

“मैं धहायता केरदर जा रहा हूँ। हमेशा की तरह दीन लेने नहीं । 
जा रहा हैं डाइरेक्टर पर झपने मन का गुबार निकालनें। अपने दाँव- 
देंच का पुरा भंडार साथ ले कर जा रहा हूँ ।” 

“डीक है, में तुम्हारे साथ चलूँगा। ऊ 

एडी हुए वक्त बातें करता रहता है। अपने मकान मालिक से मकान 
के किराये के संबंध में उसका झगड़ा हो गया था| उस पर दो महीने 
का किराया बाकी था। पहला महत्व पेट का है। राज मैं फ्राँज़ से मिला था 


४2 घ्थ्कः, कर 
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या नहीं ? उसे अपनी चंदे की घूदी का हिस्ाब-केताब कर लेना चाहिए ६ 
एरिक हाफ़मत ने-- तीन धब्बे वाले एडी' वे--हम लोग उसे इसी नाम 
से पुकारते थे--युद्ध के दौरान एक हमले में भाग लिया था। उसकी 
आँख और एक कान के धाधे हिस्से को एक हथगोला उड़ा ले गया था । 
उप्तके पाए लोहे का सलीब (क्रास) है, अव्वल नम्बर, और धायलों के 
लिए निर्धारित झुनहूला बिल्ला। जिस क्षश से मैंने उसके पास अंधो 
बाला फ़ौता देखा था तभी से मुझे विश्वास हो गया था कि उसके पास 
दाँव-पेंच की पिटारी-उसके युद्ध-पदकों की पिटारी--थी । वह पीला 
फ्रीता उस्त समय पहन लेवा है जब उसे अधिकारियों के पास जाना द्वोता 
है या जब बहू हमारे साथ काम करता होता है। एडी की विशेषता 
यह थी कि वह बत्दरगाहु की दीवारों पर और मकानों की त्िम्नंकी 
छपों पर रस्सी को छोर से मूलते पटरे पर खड़े हो कर हुमारे नारों 
को लिख देता था । लेकित हमारे ऊपर नाज़ियों का हसला होते ५९ बहु 
अपने धूर्ों का कमाल भी दिखा सकता है । बहू अपनी एक श्राख से ही 
भ्रच्छी तरह देख सकता है । एडी दजजेतों बार अवालत में भी हाश्षिर हो 
चुका हैं। जब साजी गवाहों को उसकी शिनाख्त करना होता है, तः थे 
संदेह में पड़ जाते हैं, और इसी कारए वह बच जाता है। युद्ध में अ्रंपे 
हुए ज्ोगीं के फ़ीते वाला आदमी भौर एक आँख वाला झादमी तब तक 
भ्रदालत में हाजिर न होता था जब तक कि जज उसके मैसिक कागजातों 
की तरतीब से लगा न ले । एडी को पहचानने में होने वाली यहूं कदि- 
नाई श्राइवयंजनक ने थी। जब तक कि किसी खतरे का आभास वहीं 
होता था, एडी अपनी शीशे की आँख पहने रहता था । खतरे का आभास' 
मिलते ही वह शीशे की अ्रॉँख अपनी जेब में डाल लेखा और तुरन्स अंधों 
बाला फ़रीता पहन लेता था । 

मं सह्दायता केन्द्र के अतीक्षालय में बैठ गया । एड़ी को प्रभी-भभी 
डाइरेक्टर के कमरे भें बुलाया गया है। गंदी भूरी दीवारों से सटा कर 


हमारी अझषतती गली : ३४ 


रखी बेंचें उ्ताठस भरी हुई थीं, और कमरे का बाकी हिस्सा भी भरा हुआ 
था । सभी से प्योदे लगे कपड़े पहन रखे थे और उत्तके चेहरे दुबले-पतले, 
मरियल-मैं लग रहे थे | मेरे दाहिने तरफ दो स्त्रियाँ बाते कर रही थी । 
गोइत ? हरी सब्जियों के अलाबा गोशत तो में कभी पका ही 
नहीं' सकी ।7' 
“हब त॑ तुष्द सिर्फ़ भाष से पातगोमी ही पकानी रहती होगी, उसे 


उबालती भी नही होगी, क्योंकि उबालने से उसके सारे पीष्टिक तत्व 


समाप्त हो जाते हैं ।* 

नआञाप मे पकाती हैँ ? मगर बह भी तो उतवा ही मेहगा पड़ता 
हैं । इसके अलावा इसमें घी भी ज्यादा खर्च होता है ।” 

हुआ में सारीपन था, कोने में रखें स्टीव से गले को जला देने वाली 
गर्म लहरें उठ-उठ कर आ रही थी । लेकित सभी लोग उसकी ही और 
बढ़ते की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन श्ब्रों को गर्माहुठ की जरूरत 
शी) एक तादी विवरण सती मेरे बाई तरफ़ बंठी थी। वह एक बच्चे 
को झपना बाहों में कुला रही थी । बच्चा धीरे-बीरे रो रहा था और 
हिचकियाँ ले रहा था । 

“चुप हो जा सुत्ते--चुप हो जा-- चुप हो जा-- वह उसे चुप करा 
रड्ठी थी । 

४ ध्रश्नी हो ये चलेंगे । हम तुम्हें वया जोड़ा तहीं दे सकते । अधिक 
सै-ग्रधिक हम इसकी सरभ्मत कर सकते हैं,  उत लोगों नें एक हुफ्ता 
पहले ऐसा कहा था । 

भाड़ते हुय सफ़ेद बालों वाला एक व्यक्ति अ्रपने पेसी को अपने 
जूते दिखा रहा था | जूता पायतावे के आर पार फट गया था और 
अगल बगल भी मुँह बाये था । उसके भूरे मोजे फटे हिस्से के अन्दर से 
दिख रहे ये । 

“लेकिन में भी ऐसा बसा नहीं हैँ, सालों के पीछे पड़ा रहेँगा ! 
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वे पाले समभते हैं कि वे हमारी इच्छाओं से जैसे चाहें खेल सकते है, 
है व?” उस व्यक्ति ने अपनी बात जारी रखी । 

उसका नौजवान पड़ोसी तिरस्कारपूर्वक हँस पड़ा । 

“एडोरुफ़ तुम्हें जूतों की नयी जोड़ी देगा [ बह डुसेलडो्फ बेक से जमेनी 
के प्रसुख बेकर स्क्रॉडर की कोठी पर व्यापारिक बातचीत कर रहा हुँ 
श्रापकों मालूम नहीं, वह सारी बातचीत आपके जुतों के बारे में ही तो 
हो रही है ?” उस नौजवान ने निहायत कद, घुखामिश्रित स्वर में पूछा । 

'दोगला [” दूसरे ने कहा । “गोवैल्स अपने अ्रद्ववार ऐंग्रिफ़ में उन 
लोगों के खिलाफ़ लिखा करता था [... 


दफ्तर बाले कमरे का दरवाजा खुल गया । युझके पड़ी की आवाज 
सुनाई पड़ने लगी--“तो श्राप मुझसे यह आशा करते हैं कि मैं भूखा 
रहूँ। आप मुझे लड़ाई के भद्यन में खाइयों में ही छीड या सऊते थे, 
आप मुझे क्यों वहाँ से उठा लागे ? मैं आप से एक बार फिर कहे देता 
हुँ--मैं अमी-अभी आपके खर्चे पर खाना खाते जा रहा हैँ--एक्षितर 
होटल में । बिलकुल आपके खर्चे पर खाने जा रहा है |” 

हैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ...! ” दूसरे कमरे से एक तेज क्रोबित' 
आवाज आयी । 

एडी ने जोर से दरवाजा बन्द कर दिया और हुपारे पास श्रा गया । 

“श्राप लोगों में से कौन-कोन लोग श्ृृद्धे हैं ?/ 

खामोशी छाई रही । सभी लोग उलभन में पड़े प्राइचर्म से सकी 
ओर देखते रहे । 

“क्या मतलब है झापका, कौन-कौत भूखा है / खाली पेठ रहने से 
हम सब को «उदरझूल हो गया है ।” नौजवान शादमी ने कहा । 

5तो भेरे माथ झाशो--पाँच श्रादमी ! भरपेट भोजन काराऊँंगा । 
ससकी कीमत मैं दूँगा ।” एडी ने कहा ! 

कोई ग्रपनी जगह से नहीं हिला । 
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लेकिन कुछ मिनट बाद ही हम अपने रास्ते पर चल रहे थे। हम 
पाँच आदमी थे । वहु नौजवान, जो मेरे लिए अपरिचत था, और दो अन्य 
कामरेड, जिन पर मैंने कमरे में ध्याव नहीं दिया था, हमारे साथ थे । 

एशिगर रेस्तरा में बैठ कर एड़ी ते कहां--'जिसे जो कुछ खाना 
हो खानी । आप लोगों को जो भी पसद हो, मेंगा लीजिये । समफ्त 
लीजिये शाज इतवार हैं|” 

मैंने एक कट्लेट का आर्डर दिया । लेकिन श्रन्य दो कामरेड एकाएक 
शर्माने सगे । उस लोगों के लिए स्वयं एडी ने बेटर की भ्रार्डर क्रिया-- 
“सुश्नर के दखने लाओ, श्रौर साथ में रोटियाँ भी लाझो । जरा बड़े टखते 
लाना 

हम लोग खाने पर जुट गये । एडी बातें कर रहा था । हम ब्यग्रता- 
पूर्वक उसकी बातों पर हामी के श्ाव से सिर हिला रहे थे और मुस्करा रहे 
थे। मुर्ख इस सारे कांछ पर कोई प्रसन्नता नहीं हो रही थी । 

हमारे खाना प्रमाप्त करते ही एडी में पूछा-- अब एक-एक सिमार 
हो जाग ?” हमने अपने कथथे हिला दिये। लेकिन एंडी ने पश्रार्डर दे 
दिया । एडी मे स्वयं दो प्लेट खाई थरीं। उसने अपने लिए दोहरा कर 
कुछ मंगाने से हढ़तापु्ेंक इनकार कर दिया । हमारे मग खाली ही गये 
थे, सिगार अतिम छोर तक प्रिये जा चके थे । 

ग्रव झाप लोग यहाँसे नी दो ग्यारह हो जाइये । मैं यहीं 
रुकगा ।” एडी ने कहा ! 

हमने उसे यह बात दोहराने का मौका नहीं दिया । बेटर हम' लोगों 
को पीछे से देखता रहा । मुझे अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर उसकी 
निगाहों का स्पर्श महसूस हो रहा था । बाहर पहुँच कर मुँने खिड़की के 
एक कोने से फझाँक कर अंदर देखा । एडी ते वेटर को इशारे से बुलाया 
और कुछ कहा । वेटर धबरा कर हॉफते-हाँफ्ते मैदेजर को बुलाने के 
लिए भागा । मैनेजर जोर-ज्ञोर से हाथ हिला रहा था और उसका 
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चेहरा गुस्से से सुख हो गया था। सभी मेज़ों के इवें-मिर्दे बेंठे लोगों वे 
सर उसी तरफ़ घृम गये। मैं भी इस चक्कर में...अपने आप को क्ये 
फँसाऊँ ? मैं दूसरे कोने पर चला गया श्रौर वहीं खड़ा इन्तजार करे 
लगा । थोड़ी ही देर बाद दो पुलिस क्ले सिपाही सड़क से दौड़ते हुये 
गये । कुछ ही देर बाद वे रेस्तराँ से बाहर झा गये, एडी उनके बीच मे 
था। वे उसे श्रगली' सड़क पर स्थित पुलिस स्टेशन की ओर ले गये । 
मैं काफी दूरी से उनका पीछा करता हुआ गया, फिर एक मोड़ पर रुक 
कर इन्दजार करता रहा | बीस मिनठ बीता, आधा घन्ठा ब्रीत गया। 
मुभे कपकेपी झाते लगी | तभी एडी दिखाई दिया, वह पुलिस स्टेशन 
की इमारत से बाहर भ्रा रहा था। श्रकेला । उसने मुछ्ले इशारा क्षिया, 
फिर मुस्कराया | अगली मोड़ पर मैं उससे जा मिला ! 

“तुम ज़िन्दा वापस आ गये ?! 

“क्यों, ऐसी भी क्‍या गड़बड़ी थी ? एडी हँस पडा । मैंने वहाँ 
सा्जेट के सामने मेज पर अपने दवि-पेंच का पिटारा खोल कर रख दिया । 
मैंने उससे कहा, “क्या मुझे भ्रब भूखों मरता होभा, मु्भ जो अगले सोर्चे 
का सैनिक था 

“ओर एशिंगर रेस्तराँ में बया हुआ ?” 

“भई वेटर तो अपनी ही जमात का एक आदमी है,” एड़ी ने 
कहा-इसलिए मैंने मैनेजर से कह दिया कि इसमें उस बेचारे की कोई 
गलती नहीं थी । मैंने कह्डा--आाप सहायता केन्द्र को प्लीस कीजिये, 
केन्द्र का डायरेक्टर सब कुछ जानता है ।' ” 

“वो लोग तुम्हें खाने की कीमत अदा करने को मजबूर करेंगे |” 

एडी ने मुझे टहोका सार कर कहा--'अजी वे कर ही क्या सकते 
है ? ज्यादा सेंज्यादा आठ या हो सकता है चौदह दिन की कौंद दे 
गे । श्ौर इतने दिन तो में बैठे-बैठे गुजार सकता हूँ ।” 


हमारो अपयो गली : ३६ 


३० जनवरी का दोपहर के समय वालस्ट्रेसी के मकानों और पैंट 
में यह श्रफ़वाह फैल गयी कि हिटलर जन राज्य का भ्रधिपति हो गये । 
हिंटलर--नहीं, वहीं मुझे यह ख़बर खुद अपनी आँखों से पढ़नी चाहिये । 
उस मोड़ पर अखबारों के दोपहर के कंस्करणों को तो लोगों ने हाकरों 
के हाथों से छीन-छीन कर ले लिया । ग्रखबार की मोटी-मोटी हेडलाइनें 
जैसे मकानों से, सीढ़ियों से मुझे घूरती रहीं, और श्रब मेरे सामने 
मेज्ञ पर पड़ी हैं । 

एडोल्फ़ हिदलर : जमेन राज्य के अधिपति ! 

मैंने इसके नीचे की पंक्तियों को पढ़ा, बार-बार पढ़ा | फ्राँज़ ! मुझे 
राज़ से मिलना चाहिये ! तभी दरवाजे पर दस्तक हुई । मैंने देखा फल 
ही था ; मैंने उसे अन्दर बुला लिया | उसने मुझसे हाथ मिलाया, फिर 
धीरे-धीरे गलियारे में चलने लगा, जेसे मेरा कमरा ढूँढ़ रहा हो, जैसे 
बहू पहली बार वहाँ आया हो । फिर उसने अपनी टोपी उत्तार दी । 
उसके सुल्दर बाल पसीने से तर थे, उसके होंठ पतली रेखा मात्र दिख 
रहें थे | वह बुढ़ा-सा दिख रहा था । मुझे लगा जैसे उसे इसके पहले देखे 
हुये भुझे जाने कितने वर्ष बीत गये हों । 

“तुम अनेस्ट सच्चीबस के साथ चले जाश्रो और पॉच-पाँच के अपने 
जत्थों को ख़बर कर दो,” उसने कहा-- “कि शाम को सात बजे प्रदर्शन 
है । हमारे इकटु होने का वही पुराना स्थान रहेगा। इस बात का ध्यान 
रखना कि सारा काम झीघ्रतापूवंक हो जाय 

उसकी ध्रूरी श्राँखें चमक उठीं, और वह सारी बातें बहुत संक्षेप में 
बताता रहा, जैंसे कि वहू कोई ऐसी बात दुहरा रहा हो जो बहुत पहले 
ही तय हो चुकी हो । वह अखबार की रिपोर्ट को पढ़ चुका द्लै; इस समय 
बहू उससे एक कदम झागे की बात सोच रहा है । 

“मैंने जो काम बताया उसका ध्यान रखना, मुझे अब जानता 
चाहिये !” | 
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मैं उससे बात करना चाहता था, उससे वह सारी बातें कह डालना 
चाहता था जो मेरे अन्दर घुमड़ रही थीं। लेकित फ्रॉज दरवाजे त् 
परच चुका था | उसने सिर हिला कर मेरा भ्रभिवादन किया श्रौर लम्डे 
डग भरता हुआ सीढ़ियाँ उत्तरमे लगा । 

प्रदर्शन करों-- फिर से ? जैसे कि हम एक बार फिर प्रदर्शन कर के 
शपने श्राप को सन्‍्तोष देना चाह रहे हों ! हमारे व्यक्तिगत जीवन के 
लिए रह ही क्या गया है ? १रसो पहली फरवरी है| उस दिन में जेंडर 
परिवार में जाता चाहता था । केथी और मैं, दोनों शादी करना चाहते 
थे। लेकिस पिछले सप्ताह उन लोगों ने बिली को अपने यहाँ ठहुरा 
लिया । वह भागा हुआ है । उसने बीमार गणतसब्त की फ़ौज की देरेको 
में कुछ पैस्फलेट पहुँचा दिये थे | भ्रत: उसके था जाने से सव कुछ ण्यों का 
त्यो ही रह गया | दो कमरों में हम पाँच लोग नहीं रह सकते । 

शाम शायी । हम अपनी सड़क पर छोटे-छोटे जत्थे बना कर चल 
पडें। हमारे जत्ये चींटियों के ऐसे छत्ते जंसे लग रहें थे, जिसे किसी' 
ने अस्तव्यस्त कर दिया हो । सभी मकानों के मुख्य द्वार पर खड़े लोग 
उत्तेजित स्वर में गप कर रहे थे। हमारा सभा स्थल मनुष्यों का लहराता' 
हुआ सागर जैसा दिख रहा था, जिसने चार-चार की पंक्तियाँ बनाना 
शुरू कर दिया था। बड़ा तनावपूर्ण वातावरण था। मुझे कही एक भी 
भड़ा दिखाई नहीं दे रहा था । फिर मुर्भे इसके कारण का एहसास 
हुआ : मंडे फ़ौरन ही जब्त कर लिये जायँगे। प्रदर्शन की यूचना तक 
नही दी गई है। मूर्खतापूर्ण विचार है यह । ऐसा कैसे हो सकता है ? 
पुलिस कहाँ हैँ ? एक भी पुलिस वाला दिखाई नहीं पड़ता । 

वह हमारा जत्या था। “शाम हो गयी, ' मैंने शी प्रतापूर्वक कहा । 

केथी ने अपना हाथ भेरे हाथों में दे दिया । वह प्रसन्ष थी । 


“बया बिली भी यहाँ है ? 
सेरा प्रदन सुत कर वह मेरी श्रोर आइचर्य से देखने लगी । 
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“नहीं। उसे बड़ी सावधानी से रहता है ।” 

“में भवन सुरक्षा दलों के साथ मार्च करूँगा,” मैंने तेज़ी से कहा । 
मै नाराज हो उठा था-स्वयं अपने झ्राप से बिली के सम्बन्ध में ऐसा 
भूखतापूर्या प्रश्म पूछ ब्रेठने के कारण । 

“वे दल तो आगे हैं। मैं यहीं रहेगी ।” केथी मे उत्तर में कहा । 

कुछ ही क्षरा व्यतीत हुये थे ; आगे जुलूस चलना शुरू कर रहा 
था। मैं दौड़ पड़ा | बाई शोर एकाएक एक लाल पडा जुलूस के ऊपर 
लहरा उठा--फिर एक प्रौर भंडा लहराथा | शरौर पुलिस भी झा 
घमकी । छोटे-छोटे जत्थों में पुलिस वाले जुलूस के शअगल-वबगल दौड़ने 
लगे | उनकी टोपियों के पट्टे उनकी दुष्टियों के नीचे कसे थे । पुलिस 
की एक लारी भी जुलूस के बगल में शा गयी, जिसमें नीली वर्दीघारी 
ठाठस भरे हुये थे । जुलूस कितना लम्बा है ! हं्टे-कट्ट नौजवानों को 
कतारें मार्च करती हुई झागे भरा गयीं--यही भवन सुरक्षा दल हैं । रिचर्ड 
हूटिंग शोर फ्रॉज जेंडर जत्थे के ग्रागे-प्रागे सादे कर रहे हैं। मेरे उनके 
निकट पहुँचने पर उन्होंने मुझ पर झीघ्रतापूर्थक नज्ञर डाली । 

“इस प्रदर्शत के बाद वे हमें अब और कोई प्रदर्शन नहीं करने 
देंगे ।” मैंने फ्रॉज़ को कहते सुता । 

उसकी आवाज में बड़ी कटुता थी । 

हटिंग का चेहरा विकृत हो उठा । 

“हाँ--ओऔर तब पार्टी को भी कुचला जायगा ।” 

निपट. लो पअ्त्याचारी से 
चुकता कर लो उससे हिसाल 
झो फ़ौज गुलामों की जागो, उठो जाणो | .., 

हम यह भीत गाने लगे । एकाएक ऐसा लगने लगा जैसे हमारे लिये 
यह कोई नया गीत हो, जैसे हम इसे पहली बार' गा रहे हों । इसने 
घुफे उद्रीत कर दिया । मेरे हृदय की धड़कनें तेज हो गयी । 

डरे 
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उठो छेड़ वो जंग-- 
सानेवता के अधिकारों की.... 

गीत समाप्त हो गया । श्रव केवल हमारी पग-ध्यत्ति ही सुनाई पड़ 
रही थी । पुलिस के आदमी बहुत कम थे। वे वहीं रूक गये थे | के 
समझ गये थे क्वि उनके सामने मात्र प्रदर्शकारी ही नहीं हैं, बल्कि एक 
अत्यधिक उत्तेजित भीड़ भी है--हृढ़-प्रतिज्ञ झौर घृशा से भरी हुई । 
सकरी, श्रावश्यकता से बहुत कम रोझनी वाली सड़कें, पटरियों पर 
जनता की कतारों पर क॒तारें; वे कोई कदम उठाने के पहले ब्रार-वार 
सीचेंगे . . . 

फ्रॉँज मे रिचर्ड हुटिंग की ओर देखा ) 

“आज कुछ ही लोग इकट्ट हुये हैं। लेकित अ्रगल-बगल की सइके 
श्रौर गलियाँ भरी हुई हैं | वे सभी लोग यहाँ भौजूद हैं, बहुत से सोशल 
डिमाक्रेंट लोग भी आये हैं ।” 

“अगर हम लोगों को सूचना पहुँचाने में इतनी देर न हो जाती! 
तब तो...” 

एकाएक एक स्पष्ट, दुढ़ स्वर ने तारा लगाथा--“हिटलर सरकार 
का नाश हो ! फ़ासिस्टवाद का नाश हो ! 

“ताक हो | नाश हो ! नाश हो [” हज़ारों कंठों से श्राबाजे फूल 
फ्डी । 

पुलिस की लारी की हेडलाइटें, जो श्रभी तक खिड्॒कियों पर नज़र 
रख रही थीं, झब उस स्थल की शोर घुम गयी जहाँ से नारे लगाये गये 
थे। पुलिस के सिपाहियों के जत्ये दौड़ पड़े । मैंने देखा थे उस स्थान 
पर जुलूस पूर टूट पड़ने को तैबार थे। लेकिन शीघ्र ही उनके जत्वे 
अलग-अलग बंद गये । कुछ जुलूस के अगले हिस्से की झोर हमारे निकट 
झा गये, कुछ जुलूस के पिछले हिस्से की ओर दौड़ गये, जहाँ जुलुस्त 
सर्प की तरह संड़क की मोड पर घूम रहा था। भव जुलूस की हर 
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कतार से नारे उठ रहे थे। हर बार सारा लगने पर पुलिस के 
सिपाही तारा लगाने वाले हिस्से की ओर लपकते थे। लेकिन मुझे ऐसा 
लग रहा था कि वे हमें केवल डराता-पमकाना चाहते थे, कि वे स्वयं 
बहुत चिन्तित और परेशान थे। ऐसे ही अन्य अवसरों पर बे इससे 
बहुत कम्म उत्तेजना पर ही शक्ति का इस्तेमाल कर बेठते ये । पुलिस 
की लारी पीरे-घोरे जुलूस के पीछे-पीछे आा रही थी। लारी की 
हेडलाइटें ज॑ से जुलुस की एक-एक कतार को ट्टोलती-सी लग रही थीं। 
वे क्रिसी आइचर्यअनक घटना से श्रपन्री रक्षा करने के लिए सावधानी 
बरतते से लगे रहे थे । 

हम एक कारखाने के सामने से पुज़रे । प्रवेश द्वार पर एक वर्दी- 
घारी दरबान खड़ा हुआ था। कारखाने की खिड़कियों में रोशनी जज 
रही थी । 

“फ्ाँज !” 

उसने मेरी ओर देखा । 

“हुमें कल सुबह-सुबह ही सभी कारखानों पर पहुँच जाना चाहिये | 
अगर वो लोग काम जारी रबखेंगे तो... 

“तुम लोगों को हमारे साथ बाद में श्राता है, लेकिन बहुत खुल 
कर नहीं । सारी व्यवस्था पहले ही से ही चुकी है।” उसने संक्षेप 
में कहा । 


एक घंदे बाद की बात है । रिचर्ड हृट्िंग भौर फ्रॉज जेंडर मेरे आगे- 
भ्रागे दस गज़ की दूरी पर चल रहे थे । सड़कें खाली थीं, उनींदी सी । 
ये एक मंदिरालय में दाखिल हो गये । में मी उनके पीछे-पीछे गया । 
वे शराब के काउस्टर पर खड़े बियर की चुस्कियाँ ले रहे थे । इस तरह 
के मौके पर वे शांतिपुबंक बियर पीने के अम्यस्त थे । क्‍यों, किसलिये...? 
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अरे, ने लोग जाने भी लगे । सड़कें तो जैसे खत्म होती ही नहीं मालुम 
होतीं । क्यों, प्रब तो हम लोग अपने कस्बे की सरहद में रह बढ़ीं गये : 
के फिर एक मदिरालय में गायब हो गये, और मैंने उन्हें फिर गराव के 
काउच्टर पर खड़े पाया । इस बेवकूफ़ी का मतलब क्या है ? मैं फ्रॉज 
के पास जाना चाहता था, उससे बह सव-कुछ कह डालना चाहुता था 
जो मैं उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन यह क्‍या, वे बाहुर चले 
गये | बाहर जाते हुये उन्होंने मेरी श्रोर देखा तक नहीं । उत्तके चेहरे 
के भाव ऐसे थे कि मेरे शब्द मेरे गले में ही अटक कर रह गये । वे इस 
तरह व्यवहार कर रहे थे जैसे मुझे आदम के जमासे से जानते ही ने 
हो ! मैं फिर उनके पीछे-पीछे दौड़ चला। यहू सारी हरकत कितनी 
मूर्खतापूर्णा है। ये लोग सनक गये हैं--पूरी तरह सनक गये हैं ! एक 
तीसरा मदिरालय सामने दिखाई दिया | इस समय तक्क मैंने हृढ़ निश्चय 
कर लिया था कि बेवकूफ को तरह उनके पीछे खिचा नहीं चला 
जाऊँगा। उन दोनों ने फिर ब्रियर का आर्डर दिया। एक मेज पर 
पौट्न खेलते चंद लोगों को छोड़ कर मदिरालय के झन्दर बढुत ही कम 
आदमी थे। ताश के पत्ते मेज पर जड़े लकड़ी के तख्तों पर फेंके जा 
रहे थे | मैंसे फ्रॉज और रिविडे को अपनी खाली गिलासे रखते देखा । 
अगर श्र वे. मेरे सामने से सुज़रे तो... लेकिन नहीं, धीरे-धीरे टहलते 
हुये वे कमरे को पार कर गये और एक दरवाज़े के पीछे गायब ही गये । 
यह कमरा खूब भरा हुआ था । मैं एक कीने में बैठ गया । चारों ओर 
दिखते चेहरे मेरे लिये अपरिचित थे । फ्रॉज और रिचडे दूसरी ओर 
बैठे हुये थे । एक टेंढ़ी रखी मेज के सामने एक लम्बा, लाल वालों बाला 
व्यक्ति खड़ा,हुआ था । वह एक-एक करके हर आदमी पर नजर डालता 
और केवल एक शठ्द ही हर आदमी से बोलता-- आप हैं 


हर एक के लिए यह एक पूर्ण प्रश्न था। प्रन्‍न के जवाब मी इतने 
ही संक्षिप्त मिल्न' रहे थे । 
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“सेह हिल्फ़े"-- इकाई २१७ --४इंटरनेशनेल अरबीटर हिल्फ़ -- 
आई २७४ -- 

फ्रॉज ने हम लोगों की इकाई का नम्बर बत्ताया ! 

“भवन सुरक्षा दल, हुटिग में बताया । 

ध्ग्राप ? 

लॉल वालों वाले व्यक्ति ने आँखें मिचमिवा कर मेरी शोर देखा ! 
उसकी नजर से मैं धबरा उठा | 

पद "सा 8 % मैं हे कह 


“इसे कौन जानता है यहाँ ?” मैंने उसे बढ़े तीखे स्वर में प्रश्म 
करते सुना । 

“मैं जानता हँ--आदमी ठीक है !” दूसरी ओर बेठे फ्रॉज ने जवाब 
दिया । उसके बगल में बंठे रिचर्ड मे भी अभ्रपती उँगली उठा दी, जिसंका 
भ्र्थ था-- मैं भी इसे जानता हूँ |” तो रिचर्ड भी मुर्से अच्छी तरह 
जातता है | एकाएक मेरे सन में इस बात की प्रसन्नता उभर उठी कि 
वह सुर जानता है। हाँ, मु्फे तो इस बात से गब॑ भी अनुभव हो रहा 
था । वास्तव में मैं कितने दिनों से रिच को जानता हूँ ? तीन वर्ष से । 
देखो तो उस्त, किस तरह झुक कर बेठा हुश्ा है। उसका थलथल शरीर 
अब और भी ताटा माल्ुम हो रहा था। उसके चेहरे पर हमेशा ऐसी 
गभीर सावता रहती थी, जेसे चह लगातार कठिन प्रश्नों पर माथापच्ची 
कर रहा हो । उसके मुँह के इर्द-गिर्दं और घनी भौहों के ऊपर माथे पर 
पडी भुरियों की रेखाएँ हमेशा से ज्यादा गहरी लग गही थी । उसके 
घने बाल अस्तव्यस्त लटक रहे थे। यहाँ बह किस तरह बातें करेगा ? 
हमेशा की तरह, संक्षिप्त बाक्यों में । मोटे तोर पर ज्सी तरह वह 
हमेशा आधा भौंकता हुआ सा बोलता तै। रिखिर्ड । 

मैं आखिरी आदमी था जिससे प्रश्न किया गय )था । सामने खड़ा 
लाल बालों वाला व्यक्ति श्ब बॉल रहा था : 
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मकामरेडो । हमें केवल निम्नलिखित कारखानों से मतसव है . हि 
शरोन वर्क्स, उ्वीटुश्व, दि वर्नर वर्$स श्रौर सीमेन्सस्टेंड्ट स्थित पावर 
बक्से | परचे झाज रात में फॉपडी वाली बस्तियों में उन्हीं स्थानों पर 
झपंगे जो आपको मालुम है । कल सुबह बहुत तड़के ही झ्राप लीग परते 
ले झायें । 

बह चुथ हो गया । उसने कतारों में बंठे लोगों पर वर घुमाई। 

उसने फिर बोलना शुरू किया--“तथ तक किसी भी संकद्पुर्स 
स्थिति का सामना करते को तगार रहिये । आप लोग अपने कामरेड 
साथियों को यह बात पहले ही बता ही चूके होगे ! यह बाते... 

दरवाजा खुला । एक नौजवान कामरेंड बक्छा के पास गया । उसके 
चेहरे पर धबराहुट की कलक थी, बहू चुका-चुका-सा लगे रहा था। 
उन दोनों ने धीरे-धीरे वातचीत की, फिर वहु नौजवान कामरेड चला 
गया । उस लाल बालों वाले नेता ने फिर कहना छुकू किया : 

“इस समय बलिन की समस्त एस० ए० सैनिक ट्रकडियाँ सरकारी 
कार्यालयों के इर्द-गि्दे मशाल का जुलूस बना कर मिकली हुई हैं । मे 
पूरी तरह लड़ने को तैयार हो कर लौटेगे--पावधान रहने का यह भी 
एक विज्लेष कारण हैं। सारी बातें स्पष्ट हो गयीं ? या किसी की कोई 
सवाल पूछना है ? 

खामोशी छाई रही । 

हम लोग एक-एक करके बहाँ से तिकलने लगे | सड़की पर एकदम 
सन्नाटा है। इस अ्रस्वाभाविक डरावनी खामोशी ने मेरी स्मायुवीं थे 
तनाव॑ पैदा कर दिया। मेरा सर दर्द करने लगा ।... 


टाउन हॉल की घड़ी ने सवा ग्या रह का घंदा बजाया | हम रोगरेकर 
के यहाँ हॉल में खड़े थे । मुख्य दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला । 
पल टीचर्ट ने प्रवेश किया ॥. 
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“कोई त्यी बात रे 

“नहीं। मशालों का जुलूस अभी सम्मा वहीं हुआ होगा ।* 

“हो सकता है यह हमारी कल्पना मात्र हो कि तैंतीस नम्तर बाले 
श्राज राव कुछ कर गुजुरने की कोशिश करने जा रहे हैं। उन लोगों के 
पास अपनी विजय का उत्सव मचाने के लिए ही शभाज बहुत 
मश्ताला है ।! 


“मुझे आरादवर्य होगा अगर वे अपनी इस “विजय का स्वाद हमें 
नहीं चलाते । अब उन्हें ऐसा करने से कौन रोकने वाला है ? पुलिस ? के 
नग्मी सरकार के इन राजनीतिक गु डों के खिलाफ़ कोई कदम उठाने के 
पहले बीसों वार सोच-विचार करेंगे । नयी सरकार अभी पूरे बारह घटे 
पुरानी भी नहीं हुई है- लेकिस यह उसकी रोजी-रोदी का सवाल है ! 
अपनी नौकरी या झपती पेंदत को कौन खतरे में डालेगा ?* 

फ्रॉज कोते में खड़ा बील जा रहा था, जहाँ रोधेकर का निकेल का 
चश्मा चमक रहा था ? 

“अभी अभी मैंने जब सड़कों के चक्कर लगाये तो मुझे पुलिस की 
एक भी टोपी दिखाई वहीं दी । उत लोगों ने वास्तव में इन बालों पर 
भझोचना-विवारना शुरू भी कर दिया है--तियमानुच्चार उनका एक जत्था' 
हर एक क्षण के बाद झाता रहुता है (/ 

पॉल टीचर्ट ने अपने कोट के कालर को अपने कान तक उठा लिया 
था । उससे दबी जुबान कहा--“यहू बात ठीक है। अगर हम अपनी 
रक्षा स्वयं नहीं करते, तो हपारे खाते का दित आ गया । हम ब्राउन्स्च- 
वीग और शाल्टोना में यहु तमाशा देख चुके हैं। आाल्टोना के साथी 
बिल्कुल ठीक थे ।” 

# पस्टानी' को चेतावनी दे दी गयी ?” रोथेकर ते पूछा । 

स्टानी' उस स्थान का संक्षिप्त ताभ है, जहाँ हमारे श्रमिक्त सुरक्षा 
बलों ते भ्रपता मुह्यालय बना रकखा था । 


धंधा हुसारों झपनी शलो 


निस्सन्देहु । उनके पास बाइसिकिल पर अपने गरस लगाने बाले 
भी हैं ।” 

फ्रॉज मे खखार कर भ्पना गला साफ़ किया । 

एक भी शब्द अधिक समय तक नहीं बोला जा रहा था । फिर रोचे- 
कर की आवाज आयी--लग रहा था जैसे वह आवाज बहुत-बहुत दूर से 
श्रा रही हो : 

“जैसे सारे मसले एर अकसर क्षीचा-विचारा है, फ्रॉज । हुम इतने 
सारे लोगों ने इतने द्वितों तक क्‍या किया है, क्या-क्या भोला है ? मैंने 
भी | चार साल तक युद्ध में धूल फॉँकी गयी भर खुन में होली खेली 
गयी । स्पार्लेक्स लीग की याद करो, सन उन्नीस में, फिर तेइस में,..... 

बाहर एक मोटर कार के गुजरने की श्रावाज़ श्रायी । हम बाहर 
अऋऑकने लगे । एक टैक्सी मात्र थी । 


४ फिर तेइस में । उस समय हम भी बैठ कर इन्तजार करते 
ये--शुरुपात होने का । श्राज फिर हमारा जीवन ही खूतरे में पढ़े 
गया है ! 

“क्रान्ति के प्पने उत्तार-चढ़ाव होते ही दें, फाँज ने जवाब में 
कट्ठा ! 

टीचट ने अंगड़ाई ली, जेंभाई ली, फिर कहा» कश्नी-क्भी तो 
इन बातों से मुझे ऐसा एहसास होने लगता है कि सारी हि्वाति बड़ी 
तिराशाजनक हैं। हश्ारों लोग भारे जा चुके, मर चुके । पिछले वर्षों 
में कोद बामशक्‍्कत, उत्पीड़न, भ्रत्याचार का बोलबाला रहा है। नाज़ी 
लोग हुर वर्त्त अपने ओल्ड गार्डों' की तारीफ़ के पुल बाँधते नहीं 
अधाते । दोगले कहीं के ! वे हर तमय अ्रपती जेबों में अपनी शिवाशल्वरें 
रखते थे प्रौर फिर भी बच निकलते श्रे--अदालतें जो उसके पक्ष में थीं । 

स्दार झोहड गएडे 
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मुख्य द्वार कक मे खुल मबया । एक 'कटके से हमारी गर्दने चूम 
गयी। अर्न॑स्ट सच्चीवस था । वह अपने हाथ हिला रहा था, साँस लेने 
की कोशिश कर रहा था । 

“ नाजी लीम--एक गश्ती साइकिल बाला यहाँ आया है। वे लोग 
झा रहे हु, 

हम तेजी से बाहुर की शोर भपदे । 

वे लोग सीधें यहीं आयेंगे, पुंराका-पूरा तुफ़ान श्रा रहा है,” 
साइकिल सवार ने जल्दी-जल्दी सूचना दें डाली ! बहू एक नौजवान 
झ्रादमी था, उसने एक नुकीली टोपी पहल रक्खी थी । 

“र्च्रिर्ड और सुरक्षा दलों को सूचना दे दो।” फ्रॉँज ने आदेश 
दिया । 

साइकिल सवार दौड़ता हुआ बाहुर निकल गया । फ्राँज़ घूम करे 
खड़ा हो गया । 

“पदाधिकारियों को सावधान कर दो ! हर एक कुछ कामरेडों के 
साथ जाय । रोथेकर को मेरे ही साथ सकता है ।” 

कामरेंड लॉग हॉल से तेजी से निकलने शुरू हो गये थे । पर्दे खड़- 
खड़ा कर गिरा विये गये थे । 

हमने इमारत के सामने के दरवाज़ों को 'फटाफट ख्लील' दिया, 
भाग कर सामने भाँगन में पहुँच गये और एक शाथ काली दीवारों की 
शोर मुंह करके चित्लाने लगे: 

“मुन्तो भाइयों | जाग जाओ, जाग जाओ ! नाजी लोग वाल्स्ट्रेसी 
पर इमला कर रहे हैँ ।” 

शभी खिड़कियों में रोहनिर्या कौंध गयीं । लोग सीढ़ियों पर दौड़ते 
हुये से उत्तरते चले श्राये । सड़क की ओर वाली खिड़कियों की सिद- 
किमियाँ फटाफट खुलने लगीं । एक आदभी केवल ड्रेंसिंग माउत पहने 
हुये ही सेरे पास दौड़ा चला आया; ग्राउन के नीचे उसने केवल नाइट- 
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वर्ट पहन रखी थी । हमारी पूरी गली जाग उठी है । गली की मोड़ पर 
से एकाएक एक गीत के स्वर सुनाई पड़ने लगे । 
सड़क को साफ़ करो भूरो दुकड़ियों के लिए 
हुटो-बचो कि स्टार्स दुपर खाते हैं ।: 

वे गा नहीं रहे थे चीख रहे थे | गीत के आगे के शब्द कान के 
पर्दे फाड़ देने वाली सीटियों भौर चीखो चिल्लाहदों के बीच खो गये । 

प्लाक्ष हो | नाश हो ! लाल मोर्चा ! लाल मोर्चा !” 

मैंने देखा एक काला जन-समुह तेजी से हमारी ओर बढ़ता चला 
झा रहा था ! 

बे लोग मार्च नहीं कर रहे थे । वे भपटते हुये भ्रा रहे थे, गहरी 
भीड़ के रूप में आगे बढते चले झा रहे थे | एकाएक उस जम-समूह के 
बिलकुल बीचोबीच विस्फ़ोट-सा हुआ । फूलों के गमले फ्रैके गये थे वहाँ । 
भीड के बीच से एक उन्मत्त गजंन उठा, और फिर एक चीख-जेंसी 
तीखी आवाज़ अआयी--“ खिड़कियाँ बन्द करो ! सहके खाली कर दो 
तो वे पुलिस की भूमिका शभ्रदा करता चाहते हैं। वे श्लौर निकट श्रा गये । 
मैंने देखा उनके कंधों के पट्टों के बबसुये श्रौर उसकी पेटियों के बक्सुये 
लैंप्प की रोशनी में चमक रहे थे । 

मैंने फ्राज की वाह पकड़ ली । 

“वह देखो । बहु देखो । एक पुलिस का सिपाही ! ” 

ण्हाँ ए! 

एक अकेला पुलिस का सिपाही जुलूस के सामने दौढ़ कर भरा 
गया । उसकी लोहे की टोपी चमक रही थी ।,एक भूदी वर्दीघारी उसके 
बगल में दोड़ता हुआ झाया | मेने उस पुलिस के सिपाही को उस भूरी 
वर्दीधारी से बड़े उत्तेजित स्वर में बातें करते देखा । लेकिन सूरी वर्द्धी- 
थारी घूम क्र खेड़ा ही! सथा और चीख उठा। उस अ्रव्यवस्था और 
उपद्रव की भावाजों के ऊपर उसकी चीख गूंज उठी: 
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“झग़ली कतार वालो । खिड़कियों पर गोक्षी चलाप्रो !” 

रोथेकर ते फ्रॉज के कपड़े की छोर ज्ञोर से दबोच ली। उसका 
चेहरा सफ़ेद पड़ गया था | 

“सुझर | सुझर | सुअर !” 

वर्दीघारी जन-समूह श्रस्तव्यस्त समूहों में श्रामे बढ़ रहा था। 
मकालों की दीवारों पर लगातार गोलियाँ कड़कडा रही थीं । अ्रैधेरी गली 
में रिवाल्वर से सिकलती खितगारियाँ चमक रही थीं। गोलियों के निशाने 
भीरे-घी रे भुक कर हमारे इर्द-मिर्द फैलते जा रहे थे | खिड़कियों से ईंट- 
परथर, गसले उस भीड़ पर अभी भी गिर रहे थे, जिनकी आवाजें रह- 
रह कर गोलियों की झावाज्ञ के ऊपर गूंज जाती थीं। गली के हर मकान 
से चीखें-ीचल्लाहटें भ्रा रही थीं। “खूनी सुधर ! हत्यारे !” मेरे गले मे 
जैसे कुछ भटक गया। मैं कॉप उठा। श्रब मैं श्रपने ऊपर नियस्त्रण 
नहीं रख सकता । एकाएक मैंने देखा उस पुलिस के सिपाही ने जुलूस 
के सामने दौड़ना बन्द्र कर दिया । उसने श्रपनी बाहें झ्रागे फैला दीं, एक 
घूरा खकक्‍कर घुप्त गया, और फिर गिर कर ढेर हो गया। उप्तके निकट 
ही खड़ा अकेला एस० ए० का झादमी कूद कर सामने झा गया। 
स्पण्टल: बढ्ू और लोगों से कुछ कहना चाहता था। उसकी बाहों ने 
हुवा में ऋटका लिया--फ्रिर एकाएक गिर गयी-उसके घुटने जैसे दूट 
कर अंडे गये । 

जाने क्या हो गया--जाने क्या ? मैं साफ-साफ सोच भी नहीं सकता । 
विकेट की गलियों से श्रकेली भ्राकृतियाँ निकल कर भागती नज़र भा 
रही थीं । के मकानों द्वारा तिर्मित आलो में कूद जाती थीं । रहु-रह कर 
गोलियाँ को जाती थीं । क 

श्ज्ञ...अब... रीथयेकर चीख उठा । 

झय एस० ए० के आदमी हमारे निकट मार्च कर रहे थे । नुक्कड 
पर से घ्रूंटनों तक चढ़े भारी जूतों की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी । 


पर : हमारी झपती गती 


श्ावाज़ें हल्की हवा में खो गयीं । दो काली लाशें प्रलकतरे पर पड़ी थी । 

कुछ मिनट बाद एक पुजीस की कार के साइरन की शभावाज़ हवा 
को चीरती हुई गूंज उठी । कार दौड़ती हुई निकल गयी । कार की 
हेडलाइटें सड़क पर हेढ़ी-मेढ़ी रोशनियाँ फेंकती हुई निकल गयीं | कार 
की बके चीख-सी पड़ीं । श्रब कार की हेडलाइटें फुटपाथ पर पड़ी काली 
लाशों पर चमक उठीं । दो स्टैनी पुलिस के सिपाहियों की तरक गये, 
जो अपने हाथों में पिस्तील ताने हुये थे । 

मुझे कामरेडों में से शक की स्थिर आवाज़ सुनाई दी । 

“जाज्ियों ने वालस्ट्रेसी पर हमला बोल दिया है |” 

उसने लाशों की ओर संकेत किया ! 

“इन लोगों को अपती भ्रन्तर्रात्मा की पुकार सुनने का यह नतीजा 
मिला है, साजेन्ट । 

उत लोगों ने लाशों को उठा कर कार में रखने में श्रहायता की ३ 

“वेस्ट एण्ड अस्पताल ले चलो । जितनी तेज़ी से चल स्को चलो ।” 


उसी रात सीमेन्सस्टेड्ट स्थित फोपड़ियों की बस्ती की घटना है | 
हम नाज्जी झ्राक्मश के बाद सीधे वही भा गये थे । फ्रॉज़ ने साइक्लो- 
स्टाइल मशीन के स्प्रिगदार ढकने को गिरा कर जंभाई ली मैंते स्थाही 
से समे अपने हाथ एक चिथड़े में पोंछ डाले । 

कितना समय हो गया 7” 

“लगभग चार,” स्टू बेल ने जवाब दिया। बहू अपनी जेब-बड़ी तेल 
के लेम्प के पास ले जा कर देख रहा भा । 

मैंने अपनी दर्द से दुखती पीठ को सीधी किया । कितनी सर्दी है | 
नींद भी आा रही है। काश मैं थोड़ी-सी नींद ले सकता। मेरी जवान 
को ह॒ल्का-सा धातु जेसा स्वाद खराब कर रहा था, ऐसा स्थाव जो 
थकान को मिचली में बदल देता है । 
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शतुम भी थक गये, क्‍यों ?” स्टू बेल ने पूछा । उसके काले बाल 
अस्तव्यस्त-से उसके चेहरे पर लठक रहे थे | उन्हें देख कर मेरे मन में 
यह इच्छा उठने लगती थी कि मैं उन्हें यथाध्थान पहुँचा दूँ । 

“तुम तो ऐसा पूछ रहे हो जैसे हम सब लोग थके ही न हो ।” 
मेरी जगह रोश्ेकर ने उसे जवाब दिया। झोपड़ी में रक्‍्खे फटे-पुरामे 
सोफे पर वहु आधा लेट कर हाथ-पाँव फैलाने लगा। उसका चेहरा 
पीला पड़ गया था, चश्मे के पीछे उसकी भ्राँखें लाल हो रही थीं झौर 
उनमें जैसे ज्वाला जल रही थी । 

“कोई बात नहीं, पन्रह सौ शीट छप चुके हैं ।” फ्रॉज ने हम तब 
को साम्त्वना दी ) 

और फिर उसने स्ट्र बेल से कहा--“तुम अकेले में साइकलोस्टाइल 
पर्चे नहीं निकाल सकेते ? 

“नहीं ।/ ' 

पूरी मेज़ पर पर्चों के ढेर लगे हुये हैं। वे अभी तक सूखे नहीं हैं । 

“अशर भ्रन्य लोगों ने भी इतने ही पर्च छापे होते तो सीमेन्स में 
पूर्णों की बाढ़ श्रा गई होती ।” स्टबेल ने प्रसन्न होकर कहा । 

किसी ने कोई जवाब तहीं किया । मैं बेंत की एक टूटी कुर्सी पर 
बैठा ऊँध रहा था। फ्रॉँज़ रोथेकर के बगल में बैठा हुआ था। शरीर 
के स्थिर हो जाते से श्रव नींद लेने की और अधिक श्रावश्यकता भहँसूस 
हो रही थी। अपनी श्राँखें खुली रखते में मुझे बड़ी तकलीफ़ हो 
रही थी । 

चारों ओर लकड़ी की दीवारों पर खरगोशों कौ खालें टंगी हुई 
थी। बाये कोते में कंम्प में विछाया जाने वाला एक लाल झहिल्‍्तर ब्रिछा 
हुआ था. । उसके बगल वाले संकरे दरवाज़े के पीछे स्ट्रू बेल की पत्नी 
कौर तीन-वर्षीया हीनी सो रही थी । पहले स्ट्र बेल हमारी गली में ही 
रहा करता था। वह तीन साल से बेरोजगारी का सामना कर रहा था । 


है प्रू४ : हमारों अपनों गलो 


एक दिल उसके मकान मालिक ने उसके फर्नीचर को सड़क की पटरी 
पर फ़ंक कर उसे मकान से बाहर निकाल दिया। तब कामरेड्ों ने 
स्‍्ट्र बेल को शरण दी । बाद में हम लोगों ने बह फोपडी बनाने में उसे 
सहायता दी । ब्रव वह सीमेन्सस्टेडट स्थित कोपड़ियों की इस बस्ती में 
हुमारे जत्थों का राजनीतिक नेता है। सीमेन्सस्टैड्ट, नाजियों का एक 
मजबूत गढ़ | सभी मध्यम श्रेणी वाले हैं यहाँ । चुनाव के समय यहाँ 
दस में से श्राठ खिड़कियों में स्वस्तिक चिन्ह वाले मंडे लह॒रते दिखाई 
देते हैं । 

किसी ने मेरा कन्धा पकड़ कर हिलाया। श्रात्लिर मेरी नींद दूट 
ही गयी । 

“लो, वक्त हो गया 

स्ट्र वेल मे श्राश्ु के उस बोरे को पीछे फेंक दिया जो दरवाजे के 
सामने टँगा हुआ था । 

“अपने भरसक पूरी कोशिश करना । पकड़े मत जाता ! 

बस्ती की संकरी गलियों में गीबर और कूड़े-कर्कट की सर्डाध की 
बदयू उठ रही थी । कही एक कुत्ता भौंक 7हा था। फॉपडियों के झपर 
कुहरें का बादल-सा छाबा हुआ था। भयंकर सर्दी थी। हम तेजी से 
दाहिनी तरफ़ मुड़ गये । रेल की ऊँची पटाव पर विछी परदारियाँ हमारे 
सामने थीं। एक लम्बी मालगाड़ी ब्रिज पर खडखड़ाती हुई जा रह्दी भी । 
इंजन हवा में धुएँ के सफ़ेद बादल उगल रहा था। स्टेशन की घड़ी पाँच 
बजने में कुछ मिनट कम्त का संकेत दे रही थी । टिकट घर खाली पढ़ा 
था | टिक कलेक्टर अपनी केविन में ऊँघता बैठा था। उसने हम' लोगों 
की और प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा । 

“हम लोग बाहर ही इन्तजार करेंगे,” फ्रांज ने दवी जधान कहा । 

आार्क लैम्प से मिकलती रोशनी स्टेशन पर बिछी रेल की परदरियों 


हि 


॥ 
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के पीछे नहर के जल में फलमला रही थी | में रेलिंग पर उर्ठेग गया । 

“वो लोग आ उठे हैं ।” 

अ्रन॑स्ट सच्चीबस, 'रेडी भेड,' हीस्थप्रेश्म और एडी झा रहे थे । 
एडी ने अ्पन्ती काँच की श्रॉल पहन खज्बी थी। हमने हाथ मिलाये । 

“वाल्ट्ट्रेली पर आज रात हमला हुआ था ?” सच्चीबस ने कहा। 
“रात दो बजे उन लोगों ने वगल की गलियों पर भी कब्जा कर लिया । 
पॉल टीचर्ट सभा-स्थल पर नहीं झाया था । घर से बह निकल ही नही 
पायेगा, हूँ ?” 

इस हैं को अ्रकस्र सच्चीबस अपने वाक्य के अन्त में जोड़ देता 
था। उसकी यह एक झादत थी । 

तुम्हें इस सम्बन्ध में और कुछ विस्तार से मालुम है ? मसलन 

गिरफ़्तारियों के सम्बन्ध में ?” फ्रांज ने पूछा । 

“नहीं | लेकिन ऐसा सम्भव है, हैं?” 

“हमें बहु काम पहले खत्म करता चाहिए जिसमें हम सारी रात 
लगे रहे हैं !” फ्रॉँज ने भेरी ओर और रोथेकर की शोर इशारा किया । 

हमने तेश्नी से पर्दे बाँट लिये | हर एक अपनी जेब में तब तक पर्चे 
दूसता गया जब तक जेब फूल कर. लटक नहीं गयी । एक खूब रौदान 
ट्रंन हमारे साभने ब्रिज पर से खड़खड़ाती हुई गुश्वरी । क्रॉँज ने हम लोगो 
से फौरन उधर ही लपकते को कहा । 

उसने कहा--“तुम अपते जत्थे से बात करना सच्चीबस । मैं अपसे 
दल से मिवदूंगा । ट्रेत के श्रगले हिस्से से भ्रपता काम शुरू करो। हम 
लोग पिछले डिब्यों को सँगाल लेंगे। हम बोग पीछे की भोर जायेंगें; 
फिर झागे की तरफ जायेंगे, और भ्न्त में गहीं वापस श्रायेंगे ।. यदि हमें: 
से कोई गायब नजर आये, तो' अन्य लोगों के लिए श्रच्छा यही होगा कि 
वे स्टेशन से बाहर चले आयें। स्टेशन पर अच्छी तरह देख सेना किं/ 
सब-कुछ ठीक-ठाक है या नहीं । अच्छा भ्रब रवाना हो जाझो, जल्दी 8 


इ६ : हमारी अपनी गली 


“मैं झात बजे के बाद नहीं रुक सकूगा, हुँ ? भेरी वितरण साइकिल 
पैरा इन्तज़ार कर रही होगी । सच्बीवर ने जल्दी-जल्दी कह दाला । 
यह एक इच की दूकात में वितरक का काम करता था | 

प्कुम्न लोग उसके बहुत पहले ही अपना काम पूरा कर चुकेंगे ।” 

हुम लोग भन्नग-अलग चल दिये । मैरी स्थायुवों में तनाव पंदा हो 
गया था । थकान दूर हो चुकी थी । मेरे सर में एक भारीपन भरा दर्द 
और आँखों में जलन भर बाकी रह गई थी । स्टेशन पर लोगों की बहुत 
भीड़ थी । बिजली की देने एक के बाद एक बाती डी जा रहीनीं। 
पीमेन्स बरस की सुबह की पाली के अ्रमिक ट्रेगों पर जाने लगे थे, 
हजारों की संख्या में । हिटलर के श्रप्रिपति बनने के वाद यह पहली 
सुबह हो रही भी । 

द्रेल के डिब्बों में पसीने ग्रौर धुएँ की बदबु प्रठ रही भी । सीटों 
पर अमभिक उतनींदे चेहरे लिये बे ये | कुछ के तो सिर भी नींद के 
कारण लटक गये थे । रेल की बाद का लाभ उठा कर उन्होंने यहाँ भी 
नींद लेना जारी रक्‍खा था। हमने हर एक के हाथ में एक-एक पर्ा 
दूँस दिया । मेरा सर चकराने लगा । मैंने जो कुछ आशा की थी उससे 
यह सब-कुछ कितना भिन्न था। कोई बहस नहीं, कोई उत्तंगना नहीं । 
वे मौन भाव से पर्च लेते जा रहे थे । कुछ लोगों मे ही पचे को पढ़ा । 
अधिकांश ने पर्व को फ़ौरन श्रपनी जेब में रूस लिया। फ्रॉँज गाड़ी के 
बीवोबीच खड़ा था। उसने तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिय। : 

पप्रणदुर साथियों | हिंदडलर कल बीमार गएतंग का अ्धिपति बने 
गया । जर्मन पू जीवाद ने उते यहाँ बुलाया है । संकट से उबरने का उसे 
इसके सिवाय भौर कोई रास्ता नहीं दिखा कि अमिक वर्ग का और भी 
अधिक सोगशा किया जाय । हिटलर जर्भसती को शोेजगारी कींद बना 
देया । आतंकवादी शासन हा रा विरोधी दलों को कुचल डाला जायगा। 
कल शांत से ही एस ० ए० के लोगों ने श्रम्रिक ब्ग के क्षेत्रों पर हमला 


हमारी अझपनो गली : ४९ 


करना शुरू कर दिया है | मजदूर दोस्तो ! सारे विश्व के मजदूरों की 
निगाहें इस संकट की घड़ी में आपकी शोर लगी हुई हैं । श्रब. यह आप 
पर, कारखानों में काम करने वाले झ्राप मजदूरों पर निर्भर करता है दि 
फासिस्टवाद अपने खूनी इरादे पुरे कर सके या ने कर सके !! 

गाड़ी की खिड़कियों से गाँव के धूघले दृश्य और सिगनल' क॑ 
रुगीन रोशनी दिखाई पड़ रही थी ! 

फ्रॉज ने अगल-बगल एक उड़ती हुई नजर डाली, और जल्दी- 
जल्दी बॉलना शुरू कर दिया ; “हम कम्युनिस्ट, बेरोजगार ओर कारखाने 
के मजदूर श्रापके पास श्राये हैं, कंधे से कंधा मिला कर संघर्ष करसे का 
प्रस्ताव ले कर । हम झ्ापसे कहना चाहते हैं कि आज के दिन मशीनों 
के एक भी स्वित्र को हाथ ते लगायें । एक मशीन के भी चकक्‍्कों को 
ग्राज न चलने द | चककों को जास कर दें। स्थिति पर विचार-विमर्श 
करें। अपनी कार्यकारिणी समितियाँ चुनें । हिंठडलर की तानाक्षाही का 
आज केवल एक जवाब है--सारी जम॑नी में श्राम राजनीतिक हड़तालें ! 
याद रखिये, झ्रापकी जिन्दगी और शभ्रापके बच्चों का भविष्य इस समय 


दाँव पर लगा हुआ है ।* 
फ्राँज उत्तेजित स्त्॒रर में बोल रहा था। में लोगों के चेहरों पर 


भावों को देख रहा था। सभी की नजरें फ्रॉज की ओर टिकौ हुई थीं, 
लेकिन भ्रभ्ी भी पूरा कम्पादमेन्ट मूक था। उन्हें हमारी बात समकनी 
चाहिए, उन्हें सब-कुछ समझना चाहिए, भ्रभी, इसी क्षण ! 

“लोगों से बातचीत शुरू करो ।” फ्राँज ने हमसे फुसफुस्ता कर 


कहा । 
ट्रेन ने एक तीखा मोड़ लिया भौर एक और को थोड़ा भुक-सी 


गई | में सीटों की एक कतार में घुस गया । वहाँ दो नौजद्ान मजदूर, 

एक बूढ़ा श्नौर एक धौरत बेठी थी । भ्रौरत ने पर्चे को मोड़ कर एक चौकोर 

कागज बना डाला था और उसे अ्पती उंगलियों के बीच तोड़-मरोड़ रही 
६.९ 
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थी। बूढ़ा मजदुर उसे पढ़ रहा था । अन्य दो मजदूरों ने पर्व को अवश्य 
ही अपनी जेबों में रूस लिया होगा । तो उन लोगों से उसे पढ़ा नहीं हैं । 

“मजदुर भाइयों ! हमें इस तरह एक दूसरे का साथ नहीं छोड देना 
चाहिए। हमारी ही तरह ग्राप भी अवश्य महसूस करते होगे, कि 
कुछ-त-कुछ होना ही चाहिए । श्रोर झ्राज, मजदूरों को स्वर्य भ्रपनी 
रक्षा करती चाहिए। श्राप तुरन्त श्रपतिे शेड के श्रन्य मजदूरों से इस 
समस्या पर बातचौध करें ।” 

में भुक कर खड़ा हो गया था। हिलती-डुलती ट्रेन मुझे हिचकोले 
दे रही थी | वह औरत मुझे अपनी छोटी, परेशान श्राँखों से देख रही 
थी | उसके होंठ एक-दूसरे पर जम-से गये थे । छसकी निभाहँ जैसे कह 
रही थीं : “हड़ताल ! तुम घृर्ते हो, लड़के !” नौजवान मजहूर ने कंधे 
हिलाये । “यह बात ठीक है--हाँ,” उसने घीरे से कहा । उसकी बगल 
में बंठा मजदूर घबरा कर अपना खाते का हिन्बा हिलाने-डुलाने' लगा । 
ट्रेन के बाहर गाँव पर कुहरे की एक गदी भूरी-सी पर्त जमी हुईं थी । 

“हम लोग कुछ नहीं कर सकते । हमें तो इन्तजार करना है और 
देखना है कि थूनियनें क्या निश्चय करती हैं !” बूढ़े मजदूर से कहा । 

मेंने सीधे उस पर नजर टिका दी। उसकी आँखें क्षान्त झौर 
भूरी थीं। 

“इन्तजर भत कीजिये, कामरेड ! हमें कुछ-न-कुछ शुरआत तो 
किसी-न-किसी तरह कर ही देना चाहिए । श्रत्य लोग हमारा अनुसरण 
करेंगे । 

बूढ़े वे अपना सिर हिला दिया । 

“बिचा यूनियनों का श्रादेश मिले ? हड़ताल की मजदूरी के बगैर ? 
बस थों ही जंगली तरीके से पायल्ों की तरह हडताल शुरू कर दी 
जाये 7 
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बाई ओर बंठे बौजबान ने हामी के साव स्रे सिर हिलाया। 
“वअ्रसम्भव | 

“ऐसा करके तो बस हम अपनी लगी-लगाई नौकरी गँवा बंठेंगे 
उस स्त्री से संक्षिप्त-सा। वाक्य जड दिया । 

“वे पूरे मजदूर बर्ग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते [* 

ट्रेन की ब्रेक की हिसहिसाहट छुरू हुई । ट्रेंव घीमी पडी क्षौर फिर 
रुक गईं। सभी दरवाजों की ओर ऋरपठ पढ़े । एनामेल के साइनबोर्ड 
पर बाहर बड़े श्क्षरों में लिखा था : 'वर्नर बक्से ।' बर्फीली हुवा सीटी- 
की-सी आवाज करती हुई स्टेशन पर बढ़ रही थी। हमारे बिलकुल 
सामने कारखाने की ऊँची-ऊँची इमारतें खड़ी हुई थीं । खिड़कियों के 
चमचमाते चौखट आकाश की ओर चढ़ते हुमे-से वजर आ रहे थे । 
खिड़कियों के शीशों के पार चौडी सीढ़ियाँ ठठरियों जैसी दिख रही 
थीं । कारखाने की ओर बढ़ते लोग छोटी-छोटी बिन्‍्दू जैसे लग रहे थे 
श्रमिकों की उसाठस भरी हुईं कतारें रेल की पटरियों पर से उतरती 
हुई बाई तश्फ़ बढ़ती जा रही थी । चंद क्षणों में ही हजारों मजदूर 
ग्राख से सौफभल हो गये । अगर मे सब... 

“उधर देखो । स्टेशन के बाहर कारखाने के फादक पर भी-पर्चे 
बाँठते वाले मौजूद हैं !” रोथेकर ने कहा । 


“वे फ्ोंपड़ियों की बस्ती वाले जत्ये के लोग हैं ।* 

दूसरे प्लेटफार्म पर एक खाली ट्रेन आ कर रुकी ) सच्चीबस और 
उसका दल छूद कर उतर पड़ा । 

ल्‍या कर रहे हो, हैं 7 

“यहीं एके रहो । हम लोग क़र्सटेनद्रत स्टेशन जा रहे हैँ,” जवात्र 
में फ्रॉज बोला ) 

हम कारखाने की इमारतों हारा बनाई गई सेकरी गलियों में दौड़ने 
लगे । हरी घास से ढेंके जस्ीत के छोटे-छोटे टुकड़ों शौर लोहे की 
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रेज्िंगों के सामने गंदी भूरों दीवारें। एडी भी दौड़ता हुआ हमारे 
निकट झा गया । “मैं भी तुम लोगों के साथ चलूंगा,” उसने पहले ही 
ज़िद की थी । मजदूरों ने हमारे चारों भोर भीड़ लगा ली। रोथेकर ने 
पर्चे बाँटने शुरू कर दिये । पुलिस का एक सी सिपाही बहाँ नहीं दिख 
रहा था । 

“बाकी पर्चे पुल पर बाँठने के लिये बचा रखों।” फ्रॉज ने आदेश 
दिया | 

पटरियों पर पर्ज बिखरे पड़े थे । लोगों ने पर्चे फेंक दिये थे, शायद 
डरपोक मजदूरों ने ऐसा किया था | हम अंतिस कारखाने से गुजर गये । 
हमारो दाहिनी तरफ फ़र्सटेनब्रन ब्रिज हमें दिखने लगा था। कारखानो 
को यहाँ बनी नहर से ही पानी पहुँचाया जाता है। फर्सठेनन्नन स्टेशत, 
कारखानों तक पहुँचाने वाला दूसरा रेलवे स्टेशन, पुल के पोछे एक टीसे 
पर बना हुआ था। दिन के समय यहाँ सूना श्रौर सन्नाटा रहता है | लेकिन 
उस समय यहाँ हजारों लोग ट्रेन से उतर रहे ये | मजदूर चार-चार 
की कतार में उस सेंकरे पुल पर चल रहे थे | हम तेजी से चन्द शब्द 
बोलते हुये पर्चे बॉँठने लगे। यहाँ पर ज्यादा बहुस-मुबाहसा करते का 
सौका न था। वे सभी बड़ी जल्दबाजी में थे। पर्चों का मेरा स्टाक तो 
शीज्ष ही समाप्त हो गया। रोधेकर का भी हाथ' खाली हो गया था । 

“ओर पुलिस बालों का यहाँ नाम निशान भी दिखाई नही 
दिया ।” 

फ्रॉँज तेजी से भागती हुई भीड़ पर नजर गड़ाये हुये था । 

“यहाँ के लिए और झणिक होना चाहिए था, इससे बहुत झ्रधिक । 
बलिन के इस विशालतम भ्रौद्योगिक नगर में चास्सलर के रूप में हिटलर 
की यह पहली सुबह है। सौ आादमियों का जत्था होता और उनके 
बीच एक पार्टी का नेता होता । दो या तीत मिनट की बातचीत होती, 
बस । यही सम्पूर्ण जर्मनी के लिए चेतावनी का संकेत होता ” 
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कारखाने की ओर बढ़ते मजदूरों का प्रवाह जब तक दूढ नहीं 
गया हम वहीं खड़े रहे । कुछ दौड़ते हुए गुजर गये । सायरन की तीखी 
आवाज ने खामोशी को चीर दिया। उसकी गझ्ावाज संगीतमय ध्यक्ति 
में उठ कर एव स्पष्ट स्थिर ध्वनि में बदल गई और फिर भरभराती हुई 
घोरे-घीरे शान्त हो गई। फ्रॉज से सिर हिलाया 


“चलो चलें |” 

हमारे बूटों की प्रावाज गुजने लगी । कोई एक शब्द भी नहीं बोल 
रह। था। दैं श्रसहायता की भावना से ब्याकुल हो उठा था | बाई तरफ 
भकानों के समुद्र के ऊपर श्रीमेन्‍्स कारखाने के टावर का चौकोर हिंस्सा 
स्पष्ट उठा हुआ दिख रहा था | टावर के ऊपरी हिंस्से से धुएँ के पतले- 
पतले छल्ले उठ रहे थे | यह टावर कारखाने की चिमनी श्रौर घंटाथर 
दोनों ही है, जिसे सीमेन्स स्टेड्ट की सफलता का भ्रतीक कहा जा 
सकता है | टावर के चारों तरफ़ घड़ियाँ हैं और उनमें गज-गज भर 
की प्रकाशयुक्त सुइयाँ लगी हुई हैं । सूइयों के चारों ओर गोलाई से 
घटे के निशान के रूप में च्रमचमाते चौकोर चिन्ह अंकित हैं। 
मीलों दूर से इस घड़ी में समय देखा जा सकता है। घड़ी की सूइयाँ 
मुझे उपहास और तिरस्कार के भाव से सुस्कराती-सी लग रही थी, 
जैसे कह रही हों--“तुम लोग यहाँ के स्थाई कर्मचारियों में गड़बडी 
पैदा करना चाहते हो ? यहाँ ? वे लोग एकदम ठीक समय पर यहाँ आा 
जाते हैं, मिनट भर की भी देर नहीं करते । तुम लोग दूकानों पर हो 
रही चहल-पहल की भ्रावाज सुन सकते हो। हा-हा-हा ! साथा काम- 
काज ज्यों का त्यों सामान्य रूप से चल रहा हैं [” 

फ्रॉज ने एकाएक बड़े रूखे स्वर भें कहा--/हम सब लोग ठीक 
स्थान पर पहुँचे हुये हैं। हम लोगों ने उद्योग के किले पर धावा बोल: 
है--बाहर से । और भ्न्दर से हमें प्रत्युत्तर क्या मिल रहा है ?” 


न अतः हा अक्‍ाने अफरान कर कल हा जनन ड़ नस +» 
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उल्चके गानों पर सुर्दती छा गई थी, चह थका हुआझ्ा लग रहा था। 
उसकी टोपी उसको गर्देन के पीछे लटकी हुई थी। उसके चौड़े कंधे 
जैसे भ्रसहायता से भुक गये थे | एडी भर रोथेकर के चेहरों पर भी 
कड़वाइट की रेखाएँ उभर आई थीं। फ्रॉँज के दब्दों में उक भयावह 
सत्य उभर उठा था | मेरे पद मन-मन भर के हो रहे थे और इस 
सब के ऊपर हमें भर्यकर शरीरिक घकान भी महसूस हो रही थी। 
तोंद ! का में थोड़ी बेर सो पाता | 

भींपड़ियों की वस्तियाँ बाई तरफ शुक्ू होती हैं। यह हमारी 
फोपड़ियों की बस्तियाँ हैं । इन्हें लोग छोटा मास्को' कह कर पुकारले 
हैं। कुछ निचली खिड़कियों में पीली रोशनी जल रही थी। टीन की 
एक चिसनी से धुएँ का एक फीता आदल उठ कर सीधा आकाश की 
शोर उड़ता जा रहा था एक मुर्गा बाँग लगा रहा था। 

रोधेकर कहते लगा--“हममें से लगभग सभी बेरोजगार हैं। 
आखिर वयों ? क्योंकि संधर्ष करने बालों को फौरत कारखायों से बर्खास्त 
कर विया जाता है। तुम्हें यहां से निकाल बाहुर किया गय था, बोली 
यहाँ से निकाले गये थे व तुम ? श्रौर बाहर रह कर शान्दोलन करने 
में बह बात नहीं झा पाती ! 
'.. फ्रॉज मे अपना सर घुमाया । वह रोशेकर की ओर भिचारणून्य 
आव से देखने लगा । 

“मजदूर संगठनों में हमारा काम,... 

बीच में ही छसते एक गहरी साँस ली । 

“आज तुम लोगों ते प्रत्युत्तर पा लिया £ इन्तजार करो भौर देखो-- 
मूनियन के नेता !” 

एडी ने तेज भ्रावाज़ करते हुये शूक दिया और अपनी बाहें कप- 
'कपाई । “कितनी भयंकर सर्दी है, है न । और फिर वह इस तरह 
ओलते लगा जंसे फ्रॉज की बातें श्रथ उसकी कार्यों के पनन्‍्दर पहुंची हों-- 
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“इन्तजार करो और देखो, इन्तजार करो और देखो : में तुमसे बताये 
देता हैँ, इसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है ! उदाहरण के लिए अपने 
लोगों के पड़ोसी हीनी केटजेल को ही ले लो ! तुम उस्ते जानते हो, वही 
हीनी ! मोल्डिग शॉप में एक और ऐसा ही आदमी है। बह कहता है 
साले पत्तीमा बहाने वाले मजदूर : तवख्वाह बहुत थोड़ी है--सप्ताह में 
लगभग तीस बॉब, बस । लेकिन उसके मन में थहु॒ भय ही बना रहता 
है कि कहीं यह सडियल नौकरी वह गेंव! न बेठे । ऐसा बुद्ध है वह ! 
आर फिर वह अपनी पत्ती के लिए बच्चत भी कर रहा हैं। वह एक 
कैबिनेट ग्रमोफोन लेना चाहती है ।” और वह तिरस्कार और व्यंग्र 
के भाव से हँस पढ़ा ) “हम उसे पत्नीभक्त, सिर्यां ग्रामोष्नोम कहते हैं ! 
रविवार झ्रागा नहीं कि वह उसे ले कर सिनेसा देखने पहुँचा---भरौर 
किसी चीज में उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं । इस तरह के अनेक मूर्ख 
हैं। और इससे हमारे आम्दीलन के लिए घहुत बड़ा फर्क पड़ता ही है ।” 

हम लोग जंगफ़नेंह्राइड स्टेशन पहुँच गये थे ठसाठस भरी द्रामें 
एक के बाद एक सामसे से शुजरती जा रही थीं । ट्रेनें रेलवे प्रिज पर 
खड़-खड़ घड़-घड़ करती गुजर रही थीं ! उनकी बत्तियाँ प्रभ्नी भी जल 
रही थीं, हालाँकि दिन पूरी तरह चढ़ आया था 3 कलक लोग सीमेन्स 
के दफ्तरों की ओर ट्रा्मों और दुनों द्वारा जा रहें थे । 

फ्रॉज चलते-चलते दक गया । 


“हम लोगों को शअ्रव अलग-अलग हो जाता चाहिए । वात्स्ट्रसी में 
सावधान रहने की जरूरत हैं ।.., 


हिंटलर जिस दिन वाम्सलर बना, उच्त दिन हमारी गली थे क्या-क्या 
हुआ इस संबंध में अ्रखवारों में लम्बे-लम्बे लेख और समाचार प्रकादित' 
हुये । एस» ए० के सामने गोलीकांड के समय पुलिस का जो प्रिपाही 
आहत ही कर गिर गया था उसका माम का जॉरिट्ज, भौर जो एस० 
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ए० का आदमी घायल हुआ था वह सूंफानी नेता भाइकोवस्की था, 
वेंतीसवीं तूफानी टुकड़ी का नेता । वे दोनों मर गये थे । 

तेंतीसर्वी टुकड़ी बालों ने एक पुलिस के सिपाही को मार डाला 
थी, और अपनी समुू्खेतावश मयभीत दशा में अपनी टुकडी के नेता को 
भी गोली मार दी थी | घहूु सब हम लोगों मे स्वयं अपनी श्राँसों से 
देखा धा--और झव अखबारों में हमें यह पढ़ते को मिला कि वे दोनों 
कम्युनिस्ट उपद्रवियों की हिंसा के सिकार हुये ! अखबारों में इस संबंध 
में एक शब्द भी देखने को नहीं मिला कि उस रात तीसरी लुफानी 
टुकड़ी ने हमारी गली में परेड किया थाओऔर वे उमसत शत हमारी गली 
में उपद्रद शुरू करना चाहते थे । नाजी अखबारों ते बवर व्यंग्यपूर्ण लेख 
लिखे थे । उन्हींने कम्युनिस्टों के हाथों बनाये गये नवीनतम जरीर के 
हूप में माइकोवस्की को बशित किया । सारी बातों से ऐसा लग रहा था 
कि माइक्रोवस्की की मौत को हपारी 'लाल' गली के खिलाफ उनकी 
आतंकपूर्स कारंबाइयों के बढ़े हुए दौर का एक बहाना बनाया जा 
रहा था | क्योंकि ध्रेस द्वारा इस तरह जाल बुते जाने से उनका इच्छित 
असर पिछली रात उत्पन्न हो ही गया | बलिन एस० ए० की समस्म बेस्ट 
स्टेडई टुकड़ियों से हमारी गली में मार्च किया। वहु माइकरोबस्की की 
हित्या' के प्रतिकार के लिए एक प्रदर्शन था । उनका मार्च शुरू होने के 
काफी समय पहले ही पुलिस हमारे कार्यालय बर्तर में आ पहची झौर 
उसे बंद करने का आदेश दिया । इसके बाद उन्त लोगों में सभी सुबकड़ों 
और कोतों पर पहुरा बिठा दिया और सबारियों के लिए सड़क 
को बंद क्र दिया । पुलिस को एक कार बराबर इस घरफ से 
उत्त तरफ़ और उस तरफ़ से इस तरफ़ चक्कर लगाती रही और 
अपनी सर्चलाइटों से इधर-उधर खड़े मकानों की खिड़कियों पर 
रोझनी फेंकती रही । यहाँ तक कि युलिस ने गुप्त सम्भावित सुरक्षा 
केन्द्रों को खोजने के लिए सक्कानों की छततों तक की तलाजी ली । 
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सड़क की ओर खुलने वाली खिड़कियों में एक भी रोशनी नहीं 
जल सकी । ऐसा लग रहा था जैसे वहु घुद्दों की गली हो । भौर तब 
भूरी बर्दीधारी हाथों में मशाल लिये लम्बी कतारों में मार्च करते हुये 


गली से भुजरे । उनकी प्रतिणीधात्मक चोखों और धृशायुक्त उत्तेजना-' 


त्मक गीतों का मुकाबला कब्रगाह के सञ्ाट़े से किया गया । 
लेकिन फिर भी हमारी खामोशी ही विजयी हुई ।... 


पिछले दिनों के स्तायूविक तनाव ने मेरे मन में जीवन के सुख 


झौर आराम की उत्कट इच्छा उत्पन्न कर दी थी। मैंने पहले कभी इस 
इच्छा के इतते उत्काट रूप का अनुभव नहीं किया था। थघुर्भे केशी के. 
पास जाना चाहिए । मैं उसे देखना चाहता हूँ, उसकी श्रावाजु सुनना 
चाहता हूँ ! 

श्रीमतो जेंडर श्रपवी रसोई में मलाई की मशीव पर काम करती 
बेठी थीं! । 

“यहाँ फ्रॉज है क्या 

एकाएक मुर्खे सीधें केथी को पूछ बैठने में बड़ा संकोच श्रतुभव 
हुँभा । 

“नहीं | लेकित तुम अन्दर चले जागो, वहाँ केथी है ।” 

बह् सोफ़े पर बेठी हुई थी । उसके निकट ही मोजों का एक ढेर 
लगा हुआ था । उसे मेरे कपरे में आते की आहठ नहीं मिली। मैंते ही 
कहा-- नमस्कार, केथी । 

अजॉन उसको श्राँखें चमक पढीं । “आपो, श्राझ्रो, #औैठो | 

श्राज उसमे अंगूरी रम के कपड़े और चमड़े की प्लेटदार पेटी पहन 


शक थी । एकदम चुस्त पोशाक थी उसकी । बहुत, बहुत अच्छी लग 
रही थी वह | वह मोजो की छेर पर भुक्की तो उसके सुन्दर बालों की 


ञः हक “कपररप कक नमन पफिवनधलनडजनज- कि 
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से एक सचित्र समाचारपत्र उठा लिया। दूसरी ही मेज पर पुलिस के 
भा करते सिपाहियों की तस्वीर छपी थी । 


स्वस्तिक पताकाएँ लिए पुलिस के सिपाही 
रहाइत नदी के पुल पर ' 


तो यह सरकारी भ्रखबार है ! मैंने श्रख़नार मेज पर रख दिया । 

“+विली अरब जा चुका है,” केथी बोली । 

उसने भी तस्वीर देख ली थी । 

“सचगुच २” 

उस आक्रमण के बाद उसके लिए यह बड़ी खतरनाक बात थी ।* 

एकाएक हमारे सन-मस्तिष्क में वही सब बातें फिर से लौट आई । 
निस्सन्देह, सारी बातें फिर से हमारे सामने घुसने लगीं। सुर उससे 
घर पर ही भेंट करनी चाहिये थी । 


“चलो, केथी, मेरे घर चलो ।”... 


मैंने धर का सदर दरवाज़ा खोला । केथी मेरे बगल में थी । प्रंघेरी 
सीढ़ियों पर हम चुपचाष रास्ता टटोलते चढ़ रहे थे । 
“चीरे-धी रे खामेशी से--मकान मालकिन है !”... 


चन्द रोज पहले अखबारों में यह घोषणा प्रकाशित हुई थी कि 
बन्दूक की गोली से मारे गये एस० ए० तूफ़ानी सैनिक ट्रुकड़ीलतं० ३३ के 
नेता माइकीवस्की और पुलिस के सिपाही जॉरिट्ज का अभ्तिम संस्कार 
राजकीय सम्मान के साथ सम्पन्न किया जायगा। उन दोनों की लाशें 
सलिम डोम प्र्थी पर ले जाई गईं, जहाँ हिटलर, उसके मस्त्रिमण्डल और. 


प्र 


६८ हमारी झपमी गसी 


एप्त० ए० तथा एस ० एस० के प्रमुख अधिकारियों को उपस्थिति में 
उनकी यादगार में प्रार्थना हुई | डोम के सामने तेतीसर्वी दुकड़ी और 
पुलिस की एक हुकड़ी ने मार्च पास्ट किया । सार्यक्रालीन अखबारों ने इस 
अ्न्तिभ संस्क्रार की लम्बी-लम्बी रिपोर्ट तथा तस्वीरे अपने मुख प्रष्ठ पर 
छापी | इस सूठ को फ़िर से दुह्ृराया गया कि उन दोनों की कम्यूनिस्टो 
द्वारा हत्या कर दी गई थी । 

फ्रॉँज ने पुरे बताया कि यादगार में झ्रायीजित प्रार्थना सभी रेडियो 
स्टेडनों द्वारा भी प्रसारित की गई थी । वह उच्ची समय एक कामरेड ते 
भिलने गया था शौर वायरलेस के छताउन्सर को (ोटो में जो डोम की 
सीढ़ियो पर माइक के सामने खड़ा दिखे रहा था) एस० ए० का इन 
शब्दों के साथ झभिनस्दत करते सुना धा-- अब आपके समक्ष आ रही 
है अत्यधिक मयोत्यादक 'हत्यारी' तृफ़ानी सैनिक ट्ुकड़ी तं० तेतीस )” 

“उन लोगों ने वर्षों से श्रातंक फैलाने के लिए तेंसीसबीं टुकड़ी 
की प्रशंता की ।” फ्रॉज ने बड़े उदास स्वर में कहा । ऐसा केवल इस 
मकसद से किया जा रहा हैं कि उन्हें हमारी गली में और अ्रधिक 
हिसात्मक कार्य करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त ही। इस साइक्रीवस्की' 
कांड का अस्त हमारे लिए मिड्चित छझूप से बहुत बुरा होगा! नाजी 
सरकार हम सब के सम्बन्ध में बिता किसी मकसद के इस तरह हो-हल्ला 
नहीं मचाती । हमें भपने कामरेडों को अब बह बात अच्छी तरह तमका 
देनी चाहिये कि हमें भ्रव आावद्यकता से अधिक सावधाम रहने की 
जहूरत है ।* 

फ्रॉज्‌ "हल कभी इतना चिन्तित यहीं दिखाई दिया था । 

“जर्मती इटली नहीं हैँ !” बहुत से कामरेडों का यही कथन था । 


हिटलर सरकार के ख़िलाफ़ एक आम हड़ताल संगठित करने का 
हमारा पहला प्रयास श्रश्चफल हो गया था । 
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क्या फ्रॉज की ही बाव सही है ? क्या हम सचसुच एक आतंकवादी 
जर्मन फ़ासिस्टवाद की ड्योड़ी पर आ खड़े हुमे हैं ? 


सड़क एक निचली पहाड़ी पर चढ़ गई थी । 

“रेंटगेन्स्ट्रेसे । उनका शिकार-स्थल ।” फ्रॉज ने सड़क के दूसरे 
किनारे पर बनी एक इमारत की ओर इशारा किया, जो तेतीसवीं टुकड़ी 
के कार्यालय का काम देती थी । वहाँ एक भी वर्दोधारी नहीं दिख रहूए 
था । उन लोगों का भ्राखिर इरादा क्या है ? 

हूम सड़क के सब से ऊँचे हिस्से तक पहुँच चुके थे । एक चौड़ा 
पुल नदी के श्रार-पार बना हुआ था । बाई झोर बन्दरगाह की दीवारों से 
गीलाकार लैम्प तठक रहे थे । एक विज्ञाल क्रेन खामोशी से भूलती हुई 
पीछे भाती थी कौर फिर श्रागे जाती थी । उसके पंजे माल से लदी 
नौकाओं के बहुल अन्दर तक घुसते चले जाते थे इसके पीछे रोशनी 
से जगमगाते कारखानों की कतारें थीं। उनके मध्य साय से एक चिसनी 
सार्यकालीम श्राकाश की ओर छसिर उठाये हुये थी | कोयले से भरे 
जालीदार डिब्बे ऊपर बिछी रेलवे लाइत पर खड़खड़ाते जा रहे भे। 
कोयले के ये डिव्ये स्प्री नदी के वट पर स्थित चारलोटेमबर्ग पावर 
बर्कर्स के थे । 

एकाएक फ्रॉज रुक गया। तीज भ्रावा्जे हवा में तेरती हुई रुपी नदी 
के पार जा रही थीं। हम व्यय से सुनते लगे । आवाजें फिर सुनाई पढ़ीं-- 
“तन, चार, पाँच चार ?” 

“महु तो भोलियाँ चलने जैसी आवाज़ हैं 

मैं बह आवाजें सुनते की तकलीफ़देह झुद्धा त्याग करआराम से 
छड़ा हो गया | 

"हाँ, ठीक कहते हो । आशा करनी चाहिये, यह प्राबाजें विलमेन 
से तो नहीं ही आा रही हैं ।* 
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विलम्‌त वह मविरालब था जहाँ हमारे सुरक्षा दलों की बेठक हीती' 
थीं । स्प्री नदी के सिकट एक पीछे की गली में वह स्थान स्थित था । 

“तूफानी संचिकों की इमारत कितनी सुनसान दिख रही है, फॉज 
ने धीरे से कहा । 

बहु मेरे ही विचारों की जैसे वारसी दे रहा था । 

हम गरेज की दीवारों के बगल-बगल चलते गये, फिर बाई शोर 
धुम यये । क्राँज ने फाटक पर तीन बार घंटी बजाई। में वहां पहले 
कभी नहीं गया था। हॉल में हारपाल ने दरवाज़े में बने छेद से बाहर 
देखा । सफ़ेद बालों वाला नाठा-सा आदमी था बहू और चश्मा लगाये 
हुये था । 

* हम दो कमरों वाले फ्लंट में जाना चाहते हैं ।* 

“जरूर, जरूर । वाहिने तरफ़ पहले दरवाज़े में चलिये,” उम्र नाठे 
भ्रादमी ने धीमी आवाज़ में कहा । 

एक लम्बा यलियारा, फिर एक बड़ा, भद्दे ढंग की रोशनी मे युक्त 
कमरा | तीन शभ्रादमियों ने वहाँ हमसे हाथ मिलाये । मैं उनमें से केवल 
एक की जावता था। वह पड़ोस के ही एक कस्बे का था | उसके झ्लाया' 
एक विज्ञालकाय यंजा श्रादमी था, जिसके चेहरे पर स्फूर्ति की रेखायें 
थीं, और था एक नाटा, मोठा-सा भ्रादमी, जिसने दाढ़ी बढ़ा रक्ली 
थी। वह नाठा द्वारपाल दरवाज़े को अधखुला छोड़ कर चल दिया । 
गलियारे में सलीपर घिसेदाते हुये उसके चलने की आवाज़ गूंज रही थी । 

“हम अभी अ्रपती कार्रवाई नहीं शुरू कर सकते,” गंजे आदमी दे 
फ्ाँज से कहा । “सुरक्षा दलों के नेता अ्रभी तक यहाँ भागे नहीं हैं 

“होक है 

एक बूढ़ी घड़ी टिक-ठिक कर रही थी । चिड़िया का एक पिंजड़ा 
सोफ़े के ऊपर टेंगा हुआ था। वहू एक गहरे रंग के कपड़े से हंका हुआ 
थां। हम भारी-मरकम, नक्काशीदार कुर्सियों पर बेठे हुये थे । बाहर 
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घटी बज उठी । बूढ़े द्वारपाल के सलीपरों के घिसठ कर चलने की आवाज़ 
गुजी। हम दरवाज़े की ओर देखने लगे । एक गंभीर आवाज सुनाई 
दी-- हम दो कमरे वाले फर्लेंट में जाना चाहते हैं ।'' 

बूढ़े द्रारपाल की धीमी झावाज़ ने उत्तर दिया। फिर गलियारे में 
भारी बूटों की आवाज गूंज उठी । रिचर्ड हृटिंग था बह । दूखरा आदमी 
कौम था ? में उसे नहीं जानता था। हृटिंग का चेहरा बड़ा उदास लगा 

हा था। उसके मूह के इद-मिर्द रेखायें उभर आई धीं । 

“हम लोग गड़बड़ी में फेस गये थे । तेतीसवबीं टुकड़ी ते आधे घंटे 
पहले विलमेन पर सशस्त्र हमला कर दिया था ॥” 

मौत जैसा सन्नाटा छा ग्रया। हृटिग की नजरें हम घर टिकी 
हुई थीं । 

४ एक कामरेड को पेट में मौली लगी--दुसरे के कंधे मे 
गोली लगी ।”* 

उप्तका चेहरा विक्ृत हो उठा । उसके भारी-भरकम हाथ बेचेनी से 
उसकी पेटी पर घूमने छगे । एक बार फिर सन्नाटा छा गया। प्रंत मे 
गंजा श्रावभी बोला-- “यह चर्चा हुम कुछ देर के लिए ढाल सकते हैं । 
सत्र से पहले... 

उसने अपना हाथ अपने साथे पर फिराया । फ़िर कहने लगा-- 'झाप 
लोग जानते ही हैं, तीस जनवरी की रात की जो घटना घटी थी 
उसके लिए कुछ कामरेडों को गिरफ्तार कर लिया भया है । सनमें से 
अधिकांश स्टेसी सुरक्षा दल के हैं। सारे अखबारों ते अ्रधिकारियों के 
आदेश पर उस रात के बारे में बड़ा हो-हल्ला मचाया है । ऐसा लगता 
है कि गोली से मारे गये तृफ़ाती सैनिक नेता माइकोवस्की «को इसरा 
द्वास्टे वेसेल बनाया जा रहा है। तो कामरेडो, हमें जनता के सामने 
असली हत्मारों के चेहरे वेतकाब कर देने चाहिये--अ्रखबारों के द्वारा, 
पर्चों के द्वारा ।7 
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कुछ क्षण के लिए केवल घड़ी की दिक-टिक सुनाई पड़ती रही । 

“हुमें न्िम्तलिखित प्रदन पूछने चाहिये : उस रात भयंकर छप से 
हथियारबंद तुफ़ानी सैनिक वाल्स्ट्रीसी में ग्राखिर क्या लेने गये थे ? उनकी 
वापसी का रास्ता तो दूसरी दिशा में था। लाशों की उचित खझप से 
परीक्षा क्यों नहीं की गई ? इसीलिए न कि इससे यह साबित हो जाता 
कि गोलियाँ बहुत थोड़ी दूरी से चलाई गईं थीं ! इसीलिए त कि इससे 
यह साबित हो जाता कि माइक्रोबस्की और पूलिस के सिपाही जॉरिदश 
पर तृफ़ानी सेलिकों मे गोलियाँ चलाई थीं, जो उन दोनों के पीछे-पीझे 
मार्च कर रहे थे !” 

गंजे आदमी ने एक के बाद एक हम सब पर नजर डाली । 

“सब से पहले आप लोग यह बात याद रखिये कि हमने जो कुछ भी 
प्रभी तक सुत्ता है, उसके अनुसार वह घिपाही हुमारा दृश्मव था बिरोबी 
नहीं था । उसकी बीवी को अब मजबूर किया जा रहा है कि सह हमारे 
विरुद्ध भड़काये गये कुचक्रों में भाग ले । और बह ऐसा नहीं करेगी तो उसे 


'पेंशन से हाथ घोना पड़ेगा । और सुश्किल यह है. कि उसके एक बच्चा 


भी है | ताजी भ्रखवार लिख रहे हैं कि वे उस सड़क का नाम बदल कर 
माइकोवस्की स्ट्रंसी रख देना चाहते हैं । जहाँ ये लोग मरे थे वहाँ कसे 
का फलक लगाया जाने वाला है। आप समझ रहे हैंत, वे लोग हमें 


“हत्यारे कम्युनिस्ट' करार देने के लिए सब कुछ करेगे ।/ 


रिबड़ें हुटिग ने सर ऊपर उठाया; वह कुछ कहना चाहता था । 


“एक सेकेंड । मेरी एक बात और सुन लीजिये। हम लोग लाल 
फ़ीते सहित एक माला उस स्थान परः अपित करने जा रहे हैं, जहाँ उस 
पुलिसमेन जॉरिट्ज की हत्या की गई थी | हम उसके प्रति अ्पत्ती सहासु- 
भृत्ति के संकेत के रूप में भौर यह प्रदर्शित करने के लिए भाला चढ़ाने 
जा रहे हैं, कि हम लोग उसकी मौत के कारण नही थे । सब से भ्रम 
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बात यह है कि हम इस संबंध में प्रपने मूँह से एक शब्द सी न निकालें । 
क्ाप लोग किसी से भी इस संबंध में कुछ ते कहें 

रिचर्ड हृट्िंग ते अपने बड़े-बड़े हाथों को भेज पर टेक दिया। उसने 
झपने हाथी पर नज़र डाली, फिर बोला--भवन रक्षा दल के हम 
लोग हमेशा की तरह प्रापक्ा समर्थन करेंगे । क्योंकि हम लोग चार- 
लोटेसबर्ग के मजदूरों-अ्मजीवियों के जीवन के लिए ब्िम्मेदार हैं। 
झ्राप लोग जानते हैँ हमारे कितने श्राइमी अब तक मारे जा चुके हैं ..” 
उसकी श्राबाज इतना कहते-कहले घीमी पड़ गई। “शायद भरने वालो 
में एक संख्या अब शभीोर वढ़ गई है। 

उससे अपने दोनों हाथ भीच लिये, उसका सर झटके से ऊपर उठ 
गया ! 

“लेकिन मैं श्रापकों अपने साथियों की ओर से बता देना चाहता 
है कि अपता बचाव किये बगेर हम अब आगे श्रपत्ा नाम-निशान नहीं 
परिटने देंगे । इसमें संदेह वही कि कोई थी व्यक्तिगत रूप से हिसा सही 
करेगा । लेकिन हमें श्रपनी जान बचाने में तो सक्षम होना ही चाहिए । 
एस० ए० ने भ्राज हमारे खिलाफ़ अपना अ्रभियान शुरू कर दिया है । 
हमे भरकानूनी जमात यानी विद्रोह्ठी घोषित कर दिया गया है [” 

हुटिग चुप हो गया। मैं ग्रत्यध्षिक उत्तेजित हो उठा था। तभी 
हुटिंग के बगल में बैठे कामरेड ने कहा--“यही ठीक है। अब इसके 
धलावा हम और कुछ नहीं कर सकते ।* 

गंजे आदमी ने उन्हें बड़ी गस्भीरता से ध्यानपूर्वक देखा । फिर 
ओऔला-- जहाँ तक अपनी रक्षा करने का प्रहन है उसके खिलाफु तो कोई 
कुछ कह ही नहीं सकता । लेकिन हमारी शोर से कोई उत्तेजनात्मक 
कारंवाई नहीं होनी चाहिए, इतवा याद रखिये | हमें बाद में ग्राप जेंसे 
नौजवानों की बहुत जरूरत पड़ेगी। 

र् 
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ग्रौर वह खड़ा हो गया । 
“एक बात और | साइक्लोस्टाइल करने वाले लोगीं का काम ने 


झकने पाये ! 


मैंने फ्राज श्रीर लड़कियों को बुलाया। हुम लोग सिनेमा जाना 
चाहते थे । हिं्डी और केथी हमारे आगे-आगे बाह-में-बाँह डाले चल 
रही थी । 

मेरे मस्तिष्क में एक विचार सहसा कौध गया। 'फ्रॉज भेरा दोस्त 
और साथी है । हम दोनों प्यार की दुनिया में मटक रहें हैं। हमारी 
ब्रेमिकाओं में भी गहरी मित्रता है ।' 

लड़कियाँ नुबकड़ पर एक तिज्ञापन-स्तम्भ के सामने रुक गईं । 

“प्रेम, जासूसी--वही पुराना राग,” हिल्डी बोली । 

“बह देखो, यह रेनी क्लेयर की फ़िल्म है,” केथी ने कहा + 

“बह भी वैसी ही होगी।' 

फ्राँज़ चिज्ञापन-स्तम्भ की परिक्रमा कर रहा था । 

“है ६, यह देखों !” 

उसकी श्रावाज में उत्तेजना थी | “क्या मामला है ?” 

विज्ञापन-स्तम्म ऊपर से नीचे तक ५ मार्च को रीचस्टैग चुनाव 
सम्बन्धी नाजी पोस्टरों से ढंका हुआ था । एक पौस्टर में रोते-कलपते 
श्रकाल पीड़ित मर्दों, ओरतों भ्ौर बच्चों का जुलूस दिखाया गया था । 
उसके नीचे बड़े-बड़े अक्षरों भें लिखा था--- 


5... हमारी अन्तिम झ्राशा हिटलर ! 


सबसे ऊपर जो पोस्टर चिपकाया गया था उसमें हिटलर का चेहरा 
दिखाया गया था। उस पर लिखा था-- 


रत मे ्ड प्सी 
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जमेंदी वासियों, भुके चार साल का मौका दो : 
झर फिर निर्णय करो ! 

“केवल नाज़ियों के पोस्टर हैं ! विज्ञापन कंट्रेक्टरों को झादेश 
दिया गया है कि वे और कोई पोस्टर विज्ञापन-स्तम्भों पर न॑ 
खचिपकायें । फ्रॉज ने झताया । 

“रेडियो पर भी सारे दिन यही राग गाया जाता है । वे बराबर 
यही दुहराते रहते हैं हिटलर को वोट दो ! हिटलर को बघोट दी ! ” 
हिलल्‍्डी ने कहा । 

“लेकिन वे लोग लो पहले ही यह घमकी दे चुके है कि हमारे सारे 
सदस्यों को बंद कर देंगे शौर बहुमत मिले या न सिले सरकार चलाते' 
ही रहेंगे।' 

हम धीरे-धीरे भ्ागे बढ़ते गये । 

केधी ने कहता शुरू किया--“हमारी श्रफ़सर, बुढी महिला क्लर्क 
ने, जो वर्षों वहाँ रह चुकी है, हमेशा झुरू से श्राखीर तक जर्मन राष्ट्र 
वादियों, यानी हुगेनबर्ग, को वोट दिया है । बहू कहा करती है 
अब हमें एक कठोर और सुदृढ़ व्यक्ति की जरूरत है और ईहवर ने 
इस रूप में एडोल्फ़ हिंडलर को हमारे बीच भेज दिया है !! 

ज स्टेशन पर हमेशा की तरह ख़ुब भीड़-भाड़ थी | फ्ाँज ने एका- 
एक मुफ्ले ट्होका लगाया । दूकानों पर लगे अखबारों की प्रुर्खियाँ जैसे 
चीख-सी रही थीं-- 

काले लीबबनेच्ट भवन में पुनः तलाशी ! 
गुप्त तहखाने पाये गये ! 
सशस्क्ञ विद्रोह के भ्रादेशों का भी पता चला ! 


हम चुपचाप एक दूसरे की शोर देखने लगे। उन लोगों ने एक 
हफ्ते पहले पार्टी सबने पर कब्जा कर लिया था और पिछले चअन्‍्द 


दर 


रॉ 
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अर्षो में वे दर्जनों बार पार्टी चबन की तलाशी ले चुके थे । ग्रत्र कहाँ 
गुप्त तहखाने' गौर 'सशज्न विद्रोह के श्ादेशों' को भी होंढ़ मिकाला 
गया था ! 

हमारे सामने खड़े लोगों से अपने सिर घुमाये । एक पुलीस का 
सिपाही, टोप की पट्टी का बक्सुआ ठोढ़ी के दीचे बाँधे, और एक एस० 
एु० का आदमी, सिर पर मरी टोपी चिफ्कामे हुवे, हमारी शोर आामा | 
एस० एु० के भ्रादमी ते अपनी भूरी पोशाक पर वियाहियों बाला मीला 
कोट पहन रकवा था और उसकी पेटी से रबड़ का एक हन्दर श्रौर 
रिवाल्वर लटक रही थी । 

 एप० ए० का विशेव सियाही, फ्राँज ने धीरे पे कहा । 

श्रञ हम लोग सिनेमा के बाहुर खड़े थे । मुझे फ़िल्म में कोई दिल्ल- 
जस्पी नहीं रह गई थी। लेकिन मैं लड़कियों को मिराण नहीं करता 
चाहता था । फ्रॉग भी बहुत कुछ इसी तरह सोच रहा था। उसने घुक 
शब्द भी मुँह से नहीं निकाला । उसकी भौंदें सिकुड़ी हुईं थीं । 

वहाँ रेकाड किया हुआ हल्का संगीत गूंग रहा था, लोग फुसफुसा 
कर बातें कर रहें थे। यह सब-कुछ एकाएक पझसझ ही उठा। में पर्दे 
पर जबरन अपना ध्यान केन्द्रित नही कर पा रहा था। भेंगी अँखों के 
सामने अखबारों की सुर्खियाँ श्रौर एस० ए० के विशेष सिपाही की सुरत 
बाच रही थी |... 

और अब हम घर लोट रहे थे | अखबार के हुरकारे नॉोॉवेटाउसओओ 
अखबार के मुख्य संस्करण की सुर्खियों की बाँग क्षमा रहें थे : 

काले लोबकलेच्ट भचन के मये नये रहस्य खुले ! 

गुप्त चोर दरबाज़ , भुमिगत गलियारे पाये गये ! 


“दे एक कदम और पे बढ़ गये,” क्ाँज ने कहा--'वि बुनाथ के 
लिए आधार-मृमि तेयार कर रहे हैं। मुझे को ऐसा ही लगता है। 


5 हो 
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मुसोलिनी ने भी ऐसा ही जाल-बद्ा रखा था । उसकी भी जान लेते की 
कोशिश नहीं की गई थी ? हुँह !” 

एक बगल की गली से लाउडस्पीकर से निकलते संगीत की तीज 
ध्वनि थ्रा रही थी। एक रीच ब्राडकास्टिम कम्पती की कार थी। चह 
एकाएक चमकतेनयमकले नाजी पोस्टरों के सामने पद गई। संगीत 
झुक गया । 

“पाँच मार्च को हिटलर को वोट दो !” लाउडस्पीकर से चीरकार 
जंसी आवाज आई $ मैं कोच से आय-बगूला हो उठा । 

हम वालस्ट्रेसी के प्रवेश द्वार पर रुक गये । हमने पूरा रास्ता बिना 
एक शब्द भो बोले हुए तय कर डाला था। सुक्कड़ पर हिल्ही गुलमा 
बेचने व।ले बिल की भोर देखने लगी। वह कुकुरमु्ते के पेड़ जैसे ठेग्ट में 
कम्बल ओडढ़े बेठा हुआ था | उसके सामने सिकेल के वर्तेन से भाप मिकल 
रही थी । 

“मैं श्राप सब लोगों को आज शुलना खिलाऊंगी | झाज के हमारे 
कार्यक्रम का यही समापन होगा,” ट्विल्डी से कहा । 

हमें देख कर गुलभा-विफ्रेता बिल खुश हो गया ॥ वह हम लोगों को 
जानता था। मैं जानता था कि कमी-कभी क्रॉज उसके हाथ अख़बार 
बेचा करता था, और उसने उसका ताम चन्दा देने वालों की सुची में: 
दर्ज क* रख्खा था। 

“ब्राप लोग रोदी भी लेंगे ?” 

हमने घत्यवाद देकर इनकार कर दिया | 

बड़ा गंदा मौसम है, है ने 

“बिनकुल ठीक कहते हो ।” 

“आप लोग अपने विस्तर-कपड़े बाँध रखिये, दोस्तो । 
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“तुम्हारी बात पर हम ध्यान रखेंगे, फ्रॉज ने उत्तर दिया-- 
| जज 


“नमस्कार 
“जस्मस्कार ! मेरी शुभकामनाएँ स्वीकार करें :/ 


दो दिन बाद की बात है । फ्रॉज ते मुझसे हनरिच के पास जाने 
को क्हा । वह हमारे अखबार के लिए डिजाइने बनाया करता था 

मैं सीढ़ियों पर चढ़ गया । उसके दरवाजे पर झागसट देनरिच, 
ग्रध्यापक' के नाम की पीतल की प्लेट लगी हुई थी। मैंने घटी जाई । 
क्षण भर बाद ही दरवाजे में बने निरीक्षण-छिंद्र का पर्दा हटा, श्रीर 
फिर हेनरिच' मेरे सामते झा खड़ा हुआ--लम्बा कद, भोल चेहरा। 
उसके काले बाल सीधे पीछे की शोर ही कढ़े हुये थ्रे। बालों पर तेल 
चमक रहा था ! 

“जाप, जॉन हैं ? 

उसने तेजी से अ्रपने हाथ हिलाये । “अगर आप कृपा करें तो..." 

पता नहीं क्‍या मामला था उसका ? वह बहुत चिन्तित दिख रहा 
था; और व्यवहार भी विचित्र ढंग का कर रहा था । 

हॉल में दीवारों पर साफ़-सुथरा चमकता हुआ वालपेपर लगा 
हुआ था। लाल रोग्नन से रंगे हुये हुक दीवारों पर लगे थे। उसी रंग 


की एक छोटी मेज रकखी थी। उसके ऊपर एक ग्राईना था। मैंने अपना 


'कोट' एक हुक पर टाँग दिया । 

“माफ़ कीजियेगा, सारा कुछ बड़ा भ्रस्तव्यस्त हो गया है | आइये 
बैठक में चल कर बैठें ।” 

चमड़े से ढंकी लोहे की कुर्सियों पर कमीजों, टाइयों और गुरमेदे हुये 
मोजों का भ्रस्तव्यस्त ढेर पड़ा हुआ था। कोने में कोच पर दो सूट पड़े 
हुये थे | हेनरिच ने एक कुर्सी साफ़ कर के कहा--“बेटठिये ।* 
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बह कमरे के बीच में रवखी मेज के पास गया झौर एक मोटे ड्राइूर 
पेपर को रोल करते लगा । क्या यह यहाँ से जा रहा है ? तियमत्त. 
तो विलकुल नया-वया निर्मित मकान बहुत साफ़-सुथरा, सजा-सँवर 
दिखा करता है । हेनरित्र ने रोल किये हुये कागज्ञ को खोल दिया 
शौर उसे मेरे सामने ले कर खड़ा हो गया । 

“आप तो इसे पहले ही देख चुके होंगे-इसे मैंने ही तैयार किया है ।* 
मैंने महसूस किया कि वह यह बात काफ़ी संकोच के साथ कह रहा था । 
यहू कोयले की खान का स्थाही और कलम से बनाया हुआ चित्र था। 
पाइप और लोहे के गड्र अस्तब्यस्त एक-दूसरे पर फैले हुये दिखाये 
गये थे | और उस नारकीय गढ़ें के ऊपर एक हँसिये-हथौड़े वाला लाल 
अऋडा लहरा रहा था । 

“यह चित्र बगल के कमरे में टंगा रहता था, है न 7 

हेतरिच ने हामी के भाव से सिर हिलाया। फिर उपस्ने उस चित्र 
को रोल कर के एक घागे से बाँध दिया । 

“मैं यहाँ आने का कारण तो बता दूँ । आपको हमारे भ्रखवार के 
लिये एक नई हेडिंग लिखनी है । मैं लाह की प्लेट ले कर आया हूँ ।" 

हेनरिच का सिर मकटके से ऊपर उठ गया । उसका चेहरा तमत- 
भाहट से काँप रहा था । क्यों ? श्राखिर मामला क्‍या था ? वह तो ऐसा 
व्यवहार कर रहा है जैसे मैंने उससे आ्राकाश के तारे माँग लिये हों ! 

“मैं यहू काम नहीं कर सकता | मैं यह फ़्लेट छोड़ कर आज ही 
जा रहा हूँ--मैं इस जिले से ही कूच कर रहा हूँ ।” 

“बहू तो मेरे लिए श्राइवर्यंजनक ख़बर है। कम 

उसने रोल किये हुये चित्र को भेज़ पर फेक दिया । 

“बर्यो ? क्या आपको मालूम नहीं कि थहाँ क्या कुछ हो रहा है 
यह इस तरह चीख-सा पड़ा जैसे हिस्टीरिया का मरीज हो । 
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क्या यह पागल हो गया है ? मुछे भी क्रोध भा गया । 

वया मामला हो सकता है ? मैं बड़े प्रयास से अपने गुस्से पर 
नियम्तण कर के घोचने लगा। हेनरिक' मेरे पास भा गया; बालों की 
एक लट उसके चेहरे पर आए गिरी है । 

“सोचस्टैग श्राग की लपटों में जल रहा है -रीचस्टेंग में श्राग लगा 
दी गई है ! 


मैं आँखें फाड़ कर उसकी झोर देखने लगा। 

“हाँ, हाँ, रीचस्ट्रग ! उसने फिर दृहराया--- रेडियी पर घोषणा 
हुई है ) रेडियो वाले इस सम्बन्ध में बरावर नवीबतम समाचार प्रसारित 
करते रहते हैं |? 


अब जा कर भेरी समझ में गाया कि उसके कहने का मतलब कयः 
था। रीचस्टैग--एन लोगों ने रीचस्टैय में... 


“अश्व उनका भौका झाया है !” मैंसे भी चिल्ला कर कढ़ा-- उसका 
वार हम पर है ! रीचस्टेंग में आग लगने की बात तो उनका चुनाव 
प्रवार का नारा है !! 


हेनरित्र बेचेती से इधर से उघर चहुलकदमी करता रहा, रोल किये 
हुये कागज की अपने हाथों में मरोड़ता रहा । 

“लेकिन पुझ्े तो यहाँ से चले ही जाता है...मैं भ्रब. बहुत ब्यादा 
तजर पर चढ़ गया हँ--वे लोग अब हमें एकदम मेल्तताबुद करने पर 
तुले हुमे हैं... बह हकलाता हुश्ना-सा कहुता रहा । वह गेरी नजर से 
बचने की कोशिश कर रहा था। “कुछ भी हो-अब में श्राप जीयीं के 
इस पचछे में शामिल नहीं हो सकता 


मैं उठ खड़ा हुआ | वहाँ की हर चोज जेसे मेरा दम घोंट सही 
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थी । चारों और फले हुआ कपड़े; स्वर्ग हेतरिय की भुखाकृति । 
“अनछा तो तमस्कार ! मैंने व्यध्यपर्वक कहा और चल दिया । 


काफ़ी देर ही चुकी श्री, लेक्षिन हुए जगह लोग खड़े बातचीत कर 
रहें थे । अज़बारों को ता लोग हरकारों के हाथों से ऋपडा मार-मार कर 
लिये ले रहे थे । 
रीचस्टेग आग को लपहों में ! 


मैं कूद कर ब पर चढ़ गया । मुझे वापस पहुँचता था--फ्राँज के 
पास | 

बालस्ट्रेसी में लोगो के हुण्ड बरवाजों पर खड़े बहुस-मुबाहिसा कर 
रहे थे | वे गैस की बलम्ऐों के नीचे खडे अख्धवार के प्रथम समाचारों को 
पढ़ रहे थे । फ्रॉज भी हपने मकान के सामने खड़ा था। उसके इंदं-गिर्द 
काफ़ी लोगों का ससूह था। मैंने उस भष्ड में खड़े रोथेकर, दीचर्ट, 
सच्चीकस, एडी की पहचान लिया । मैं दौड़ने लगा । 

“फ्ाँज़ ! प्लाँज 

बहू भुर्क प्रक्लग' हटा ले गया। श्र्तस्ट टीचर्ट भी उसके साथ था गया । 

“कितने मोटे श्रक्षरों में श्रखबारों की थे सुखियाँ छपी हैं । आग के 
सम्बन्ध में मेरे विधा कुछ कहे ही उसने कहा | “वे लोग कम्युनिस्ट चारे 
की ही भरा बना कर ढेर साटी सार्वजनिक खझम्प्ि के #प में उनसे 
उसकी कीमत वसूल रहे हैं ।* 

बह द्मेगा की तरह मेरे सामने खड़ा था । हमेशा की ही तरह वह 
जान्त भाव से बोल रहा था, जब कि मैं काफी उत्तेजित होल उठा था। 
वह अपनी पतलूम की जेबों में हाथ दाले मेरी शोर बड़ी स्वच्छ दृष्टि से' 
देख रहा था । 

“अरब हम लोग किस तरह...लैकिन हमें कुछ करना ही चाहिये. ..। 
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“अगले चन्द दिलों में ही हमें सब कुछ विस्तार से मालूम हो 
जायगा,' फ्राॉज मेरी बात के वीच ही में बोल पड़ा-- तब हम लोग 
अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करेंगे । छोटे पर्च निकालेंगे हम जिनमे सारे 
तथ्यों को संक्षिप्त हूप में देंगे ।/ 

बहु ठीक कह रहा था। मुझे श्रव अपनी उत्तेजना पर श्षर्म आने 
लगी । हर चीज देख कर भी अखिं मूँदे उसके पीछे दौड़ने से कोई लाभ 
नहीं होगा । 

अर्तस्ट टीचर्ट ने बड़े विचारपूर्सा भाव से खड़े-खडे धुक्ा । फिर उसने 
फहा-- उनका काम करने का ढंग एकदस नया है, लेकिन विचार तो 
पुराना ही है । जरा स्पार्टक्स उनच्नीस बी बात सोचो | उन्हींने उस समय 
लीचटेनबर्ग में पचास जामूसों को गोली मारने की खबर कीत्ी तैयार 
की थी! 

मैं फिर उत्तेजित हो उठा। 

“लेकिन आज वे तथ्यों को भी अपने मन से गद्ट रहे हैं! शौर 
प्रचार के हुर साधन पर आज उनका नियंत्रण है-- रेडियो, सिनेमा, 
अखबार, सभी कुछ ! हम लोग उनके झूठे प्रचार का मुकाबला आखिर 
कसे कर सकते हैं ?” 

“यह काम हमारे लिए हमेशा बहुत कठिन रहा है, क्रॉँज मे बहुत 
संक्षेप में यहू वात कह दी । हम लोग अरब अन्य ज्ोगों के पास भरा गये । 
हेनश्चि तो जैसे भेरे दिमायर से एकंदम उतर ही गया था । 

क्षेनरिच तो भय से पीला पड़ गया है। हम लोगों का श्रब बहू 
और साथ नहीं देगा ।* 

फ्रॉँज की मौहें यह सुन कर तन गईं । 

“ऐसी हरकत करने वाला वह श्रकेला ही श्रादमी नहीं होगा,” उससे 
इस तरह जवाब दिया ज॑से हेनरिंच से इस तरह की हरकत के प्िवाय 
भर किसी चीज़ की उसे प्राशा ही व रही हो । 
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हम कुछ देर सके और लोगों के साथ ही खडे रहे । 

“मैं ऊपर जा रहा हूँ,” फ्रॉज्ञ बोला 

में उसके श्रौर टीचर्ट के साथ मकान के पीछे के हिस्से तक गया । 

“झगर कोई गड़बड़ी हो, तो खिड़की खटल्टाना, फ्राँज़ ने टीचर्ट से 
कहा । ने दोनों एक ही मंजिल पर रहते थे। फ्रॉज बगल बाले हिस्से में 
रहता था, टीचर्ट मुख्य इमारत में ही । उनकी खिड़किलों का रख कोने 
की तरफ़ था, जहाँ दीवारें एक-दूसरे से मिलती थीं । 

में बालस्ट्रेंसी के ग्रन्दर से घीरे-घीरे टहुलता हुआ बढ़ा । बिजली 
घर की लम्बी विशालकाय खिड़कियों के पीछे तेज रोशनियाँ जल रही 
थी। मशीनें घनघना रही थीं। इमारत के निर्माण-स्थल के लकड़ी के 
चाड पर हमारे नवीनतम पोस्टर चिपके हुये थे । उनमें एडी की सिशिष्ट 
चीज भी थी ! अलग किये हुये कोने पर काली लकीर ! लानटेन के प्रकाद' 
मे, लम्बी-लम्बी इसारतों के बीच वह एकाकी भ्रौर दुमजिला मकान 
छोटा और कहीं प्रधिक झुका प्रतीत हो रहा था। चालटिनबर्ग के 
प्रारम्भिक दिनों से ही वे वहाँ मौजूद थे। थे कितनी ही पीढ़ियों से वहाँ 
बसे ही के वेसे खड़े थे । छतों की खपड़लें समय की चोट से भटद्दी पड 
गई थीं । भिचली मंजिल की खिड़कियीं के सामने लकड़ी के भारी शटर 
लटक रहे थे । बालस्ट्रैसी | नगर की दीवार वहीं पर हुआ करती थी। 
कभी इसके पीछे धास का मैदान जरूर रहा होगा जिसके बीच हवा में 
लहराते हुये पेड़ विद्यमान रहे होगे | श्रव उस सड़क पर एक छोटी-सी 
हरी टहनी भी नहीं थी | फिर भी मैं प्रसक्ष था । वह हमारी सड़क थी, 


मेरी सड़क ! मैं वहाँ का निवासी था । 
मेरी श्राँखें जल रही थीं। मैं थका हुआ भ्ौर शक्तिहदीन हो गया था। 


ग्रगले दिन धर में किसी के उठने के पहले ही टीचर्ट ने मेरे दरवाजे 
पर घब्टी बजाई, जिससे मकान मालकिन नाराज हो गई और उसको 
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शात्त करने में मुभो दिशकत हुईं। उसे काम करने के लिए तुरम्त ही 
जाना था । क्रॉज रात में ही भाग गया भा । अब टीचर्द ने मुझे उसके 
धर जाने से मना किया । 

मैंने सावधानी से पूछताछ की । पुलीस बौर एस० ए० के आ्ादमियों 
ने रात में वालस्ट्रेदी पर छाया मारा था। मुझे हिल्डी को स्वत कर 
देना आहिये । 


श्रवार बेचने वाले ने मुझे बतलाथा कि मामला कैसे शुरू हुझा 
था | वह उस समय अपने शुकुरमु्ते वाले खेमे के श्रन्दर बठा हुआ था । 
हल्की रोशनी और धीमी आवाज करते चल रहे इच्जनों वाली दो खुली 
लारियाँ उस सड़क पर बआाईं। पुलीस श्र एस० ए० के बर्दीबारी 
गांदमी कतारों में बेल्ची पर बठे थे। मोटरें सड़क के मोड पर रुक 
गई । वर्दीधारी लोग उछल कर नीचे उतरे । पितारेदार कावर वाली 
वर्दी पहने एस० ए० के एक आदमी' ने धीमी श्रावाज में ट्विवायतें दी । 

“तीसरी मंजिल पर वाहिनी श्रौर-जेडर । 

एक छोटी-सी टोली तुरन्त चल पड़ी । 

“मकान नम्बर अद्वासी--फ़िशर | पचासी--क दोरेक । 

“बहुत भ्रच्छा, सर 

बाकी बातें मुझे जेंडर और टीचर्ट से मानूम हुई । क्राव जेंडर इतनी 
हल्की नींद सोती है कि वह घर में हुई हल्की-स-हर्री झ्ावाज भी सुन 
लेती हैं। भारी पर सीढ़ियाँ घढ़ कर ऊपर आये । बह अगले ऋमरे के 
दरवाजे पर दोड़ कर पहुँची । 

“क्राॉँज ! 

बह उछल कर खड़ा हो गया । फ्रैथी भी जग गई। बह पपने 
इ्विस्तरें पर सीधी बेठ गई । 

“कोई सीढ़ियों पर ऊपर भरा रहा है ।” 

फ्रॉज् ते पतलून और जुते पहन लिये, फिर जेकेट । श्रव वहु स्वयं 
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उनकी आराचाजें सुन सकता था। वे जरूर इस समय तक उसके वरवाजे 
के करीब पहुँच गधे होंगे। केथी ने अपना पश्े अपने भाई के हाथ में 
पकड़ा दिया । फाँज ने खिड़की खोली और सेहंन में काँका। बहाँ ग्रभी 
कोई नहीं था । वहू बाहर खिड़की के पत्थर पर चढ़ गया श्रौर उसने 
दीचर्ट की खिड़की के शीक्षे पर दस्तक दी | पीछे अब ने उसके फ्लैट का 
दरवाजा भड़भड़ा रहे थे । 

“दरबाजा खीलो ! पुलीस आई है | दरवाजा खोलो !” 


केथी में अपनी आवाज को उनींदी बना कर कट्ठा-- कृपया एक 
मिट झके । हम कुछ पहुन लें ।” 

दूसरी तरफ टीचर्च केवल नाइट-इर्द पहने हुये खिड़की के पौछे 
दिखाई दिया । उसने जोर मे खिड़की खोल दी और चुप्वाप अपना 
हाथ बाहुर बढ़ा दिया । म्रॉज एक सेफेन्ड सेहन में लटका रहा भौर फिर 
वह उछल कर टीचर्ट की बगल में पहुँच पया । ठीचर्ट ने दरवाजा बन्द 
कर दिया । फ्रॉज ने दुसरी तरफ कैथी को भी यही करते देखा । 

जेंडर के दरवाजे पर ने अपने जूतों से ठोकर मार रहे थे। इस 
मंडभड़ाहट से सारा का सारा घर जाग गया । घर के सारे लोग सुन 
रहें थे । 

क्ैथी ने दरवाजा खोला । उम्की मा उसके पीछे खड़ी थीं । 
उन्होंने अश्रदते कीठ पहन लिये थे। वे दोनों टार्चों की चौंधिया देने 
वाली चमक से पीछे उछल गई । पिस्तोल की नलियाँ चमक उठीं। 
पहले व्यक्ति ने अपने पैर से ७केल कर दरवाजा खोल दिया | दरवाजा 
केथी की बाँहू भें लगा। वे श्सीईघर में गये ६ एस० ए० के और आदमी 
भौर दो पुलीस वाले थे । जोड़े कस्बे वाले दैत्याकार एस० ए० के एक 
आदमी भें अपनी पिस्तौल की नली वृद्धा की छाठी पर टिका दी । 

“सुम्हीं फ्राव जेंडर हो १” 
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केथी ने देखा कि किस तरह उसके कोट को पकड़े हुये. उसकी मा 
के हाथों का काँपना एकाएक बन्द हो गया । 

“हाँ ! तुम क्या चाहते हो १” उसने इढ़ता से पूछा । 

चौड़े कम्चे वाले व्यक्ति में कोई जवाब नहीं दिया । उसने टा्च के 
प्रकाश को रसोईघर में चारों ओर घुमाया, झौर कमरे का दरवाजा 
ढकेल कर खोल दिया । बाकी लोग धवक्‍्का-वृक्क्री करते हुये उसके 
पीछे बढ़े । 

कमरा खाली देख कर वहूं एस० ए० वाला कोघ से भड़क उठा | 
वहू झटके के साथ सुड़ा और दरवाजे में खड़ी महिलाओं पर रोशनी 
टि्छिदी। 

“तुम्हारा बेठा फ्रॉज कहाँ है ? वह चीखा । 

“मुझे नहीं मालुम, मा ने कहा । 

“तुम्हें नहीं मालूम ?* 

श्रव केधी की वारी थी | 

“और तुम ? तुम भी नहीं जावतीं, ऐँ ?” 

“नहीं |” 

सभी आादमियों ने अपनी टा्चें कैथी की शोर घुमा दीं। उसने 
अपना कोर्ट और जकड़ लिया और कालर को सामने की श्रोर ऊपर 


उठा लिया । 
“रोशनी जलाओो : मा को चीख कर आादेदा मिला | 


बह रसोइंघर में गई झौर एस० ए० का एक श्रादमी उनके साथ 
था। जब बह कोने में परदे के पीछे टटोल रही थीं, उस व्यक्ति ने सन्‍्देहू 
के स्वर में,उनसे प्रश्न किया-- “तुम क्या कर रही हो 

“गैस की टोंटी खोल रही हूँ ।” 

ध्ग्र्च्छा ! 

“कमरों की तलाशी लो !” 


हमारी अपनी गली ३ 5७ 


एस» ए० का वह भारी-भरकम व्यक्ति प्रकट छप से उस दल का 
तेता था, या फिर इस तरह व्यवहार कर रहा था। जो हो, दोनों 
स्‍्कूपों ने तुरन्त उम्की झराज्ञा का पालन करना झारम्भ कर दिया । उन 
शादर्मियों ने बिस्तरे के खादर वर्गरह को फ़र्श पर फेंक दिया और 
तोझकों को ऊपर उठा कर घमाके के साथ गिराया । दो एस+ ए० वाले 
रसोईघर में चुस्त गये | दोनों महिलाओं मे बंतेनों का खड़खड़ाना सुना । 
में रसोईघर की आत्मारी सरका रहे थे । एक एस० ए० वाला 
क्रिताव की आल्मारी के पास खड़ा था और हुए किताब को सावधानी से 
जाँच गहां था । बुछ कितार्वे उसने फ़्शं पर फेंक दीं शौर कुछ पास 
पड़ी मेज पर डाल दीं । केथी ने देख कि गोर्की और लेनिन की लिखी 
पुस्तकें मी उनमे थीं | चौड़े कंधे वाले व्यक्ति ने कपड़े की आल्मारी को 
ऋठके के साथ ख्रोल डाला । वह हर सूट की जेबें टटोल रहा था, यहाँ तक 
कि कपड़ों के गोटों को भी | वह जाँची हुई वस्तुश्नों को केथी को पलंग 
पर फेंकता जा रहा था । फिर उसने तस्वीरें उतारी और दीवारों को 
उकठकाया । मेज के किनारे पर रखे लेनिन के चित्र को उसने पद्चक 
कर तोड़ दिया । कैथी ने देख। कि पुलीस वाले मजबूर हो कर तलाशी 
ले रहे थे । वे बस पलंगों के तीचे काँक रहे थे और सोफ के गद्दों पर 
अपने हाथ फेर रहे थे । भारी-भरकम उ्यक्ति मेज पर चढ़ गया स्टोव 
के ऊपर देखने के लिए । 

“तुम लोग बस मेरी मेज बरबाद कर रहे हो । वहाँ तुम्हें धूल के 
सिवा कुछ न मिलेगा ।” मा ने शास्तिपूर्वक कहा । 


एस० ए० बाला कूद कर तीते आ गया | 


चक्की 


“तुम बस अपने कास से काम रखो, समभी ? हम यहाँ खास कर 
तुम्हारे लायक बेटे के कारण झाये है। लेकिन तुम जानती नहीं कि बहू, 
कहाँ हु [78 
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अ८ 5 हमारी अपनी गली 


बह एकाएक सीधे मा के पास गया । “आज बह यहाँ आया था 
या नहीं 7” 

बृद्धा क्षण' भर मौन रही और उसने केथी की ओर देखा । 

“तंहीं |” उसने दुढ़ता से कहा 

एस० ए० वाले की दृष्ठि उमप्तके प्रत्दर जेन घुम्तठी चजी गई । 
और दूसरा एस० ए० वाला मुझा । 

“वह यहाँ नहीं श्राया + सचमुच नहीं आया, / फैथी ने मौन भंग 
करते हुये कहा | 

भारी-भरकम सरदार उसकी ओर सुड़ा । 

“तो फिर हम यहाँ उसका इच्तजार करेंगे |! 

“क्या हमें रोशनी की जरूरत है ?” अन्य व्यक्ति-यें मे से एक मे यू 

“नहीं, शेशनी क्षरके हम उसे सावधान ने होते देंगे । ट्रार्चों से 
में काम चल जायगा !!! 

महिलाओं की श्रोर वह बनाबटी भात्र से मड़ा | 

“घहिलाओं ! श्रगर आप कहूँ तो इस धरह अपनी दही हई नींद 
पूरी कर खें-- हा, यहाँ नहीं, दुसरे कमरे में ।/ 


थीचर्ट ने फ्रॉज को कोट और हैट दे दिया था ! 

“सोमवार को, चुनावों के बाद तीन बजे । जात को बह जगह? 
मातुम है। फ्रॉँज केवल इतना कहने के लिए सक्षा था। किर बह 
मुख्य इमारत की सीढ़ियाँ तेजी से उतस, सेहन की -दीवार पर बढ़ा 
पोौर बिजली घर के पास से मागता हुआ निकल गया । 

संभवत: वे मेरा पीछा कर रहे थे ! उन्हें मासों की एक सूची घिल 
गई है । कल का दोरा अबध्य ही बहुत पहले बताई गई योजता के 
पतुत्तार था। वे फ्राँज़ के यहाँ क्यों यये ? वर्ना यह कंसे संभव हुआ कि 
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भवन सुरक्षा दल के दोनों नेदा फिश्लर और कौटोरेक गिरफ्तार कर 
लिये गये । चान्सलर के नामांकत वाली शाम्र को रिचर्ड हा टिंग भौर 
फ्रॉज के साथ होलियों का चक्कर लग्रानां मुझे याद भ्रा रहा है । उस 
समय मैंने पड़यम्त्र के भ वातावरण को प्रच्दर-ही-प्रल्दर कोसा था। 
इन चरद हफ्तों ते हुम सब को किस तरह बदल दिया है। रिच्ले 
हा ठिग | क्‍या वह सुरक्षित है ? भ्राज दिन भर में उससे मिलने को 
कोशिश करता रहा | लेकिन असफल ही रहा । 

मैं एक सूने बस-त्टॉप पर श्रा कर तब तक शतीक्षा करता रहा, जब 
तक कि दाम ने गति नहीं पकड़ ली । फिर मैं उस पर कूद कर चढ़ गया । 
ड्राम ठस्ताठ्स भरी थी। प्रधिकांश चेहरे भ्रखबारों के पीछे गड़े हुये थे । 
ब्रह्म॑ उस द्वाम में कौतृहल की भावना व्याप्त थी । प्रत्येक व्यक्ति रीखस्टैंग 
के असश्विकांड के बारे में सोच रहा था। मैंने श्रपने बयल में दंठे व्यक्ति 
के कंधे के ऊपर से उसके अखबार पर द्वष्टि डाली । 


रीख के राष्ट्रपति का आदेश 


ताजे संस्करणों में से एक था वहू । एक बस-स्टॉप पर मैंने भख- 
जार बेचते वाले एक लड़के की इशारे से बुलाया । 


४, देशद्रोह, श्रागजनी और सरकार के विरुद्ध घड़यंत्र करते के 
लिये मृत्यु-दण्छ, व्यक्तिगत स्वत्ंतता पर नियन्त्रण, डाक की गोपनीयता 
का खात्मा, मकानों की रात था दिन किसी भी समय तलाशी लेने का 
अधिकार... + 


क्ती 


हिएडी बस-स्टॉप पर खड़ी थी। मैंने ठेलीफोन पर मिलने का 
समय नियत कर लिया था ) उससे मेरी ओर (चिन्तायुक्त भाव से देखा । 
५ 
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फ्रांज को है 
' मैंने उसकी बाँह में अपनी बाँह डाल दी ॥ 

“हूँ, फ्रांज ही को । उसे रात में भाग जाना पड़ा ।” 

हिल्‍्डी ने मेरी बाँह जकड़ कर पकड़ ली । वह रुक गई | 

धआाओ ! शान्‍्त रहो, वर्ना हमारी ओर लोगों का ध्यान भ्राक्षित्त 
होगा 

“हाँ-हाँ,” रुंथे गले से उसने कहा-- श्राखिर इयों ?” 

मेरी बाँह पर उसका बोका भारी हो गया । 

, “उन्होंने कन्ष रात हमारी गली पर छापा मारा | हर जगह यही 
हुआ | बहू टीचर्ट की खिड़की से भाग गया ई* 

प्रभी भी वह हैरान-सी सुभे देखती रही। मैंने उसका हाथ 
दबाया । 

“तुम जानते हो कि वह इस समय कहाँ है?” 

“मैं उससे अगले सोमवार को मिलूगा। 

- “मैं नहीं मिल सकती--अभी झाज ही ?” 

“समझ की बात करो, हिलल्‍्डी । मै तुम्हें बाद में बतलाऊँगा कि 
उससे तुम कैसे मिल सकती हो । हमें सतर्क रहना चाहिये । हममें से 
बाकी बचे हुये लोगों पर भी शायद निभरामी रखी जा रही है। इसी- 
लिये मैं तुमसे यहाँ मिला ।” 

हिल्डी कुछ देर तक सामने देखती रही। 

“हाँ ..हाँ...”” 

बकरी ! मैंने उसकी ओर देखा | इससे पहले कभी भी उसकी 
बाँह में बाँह डाल कर मैं चला नहीं था | वह कैथी से जरा लम्धी थी । 

: शोसा ही मेरे झौंर कैथी के बीच भी थी । हमें उसे बचाव के रूप 
में अलग रखना पड़ा है । जो हो, फ्रांज खोया नहीं है !” 


हमारो झपसी गछोो : है? 


हिल्डी क्षण भर भौन रही । 

“हाँ, तुम ठीक कहते हो, जैन । क्षय भर के लिये मैं बहुत परेशान 
हो गई थी ।” उसकी यह बात क्षमा-याचना जैसी ध्वमित हुई। 

“ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें ख़बर देता रहँगा। हम फिर यहीं बस- 
स्टॉप पर मिलेंगे ।” 


हिल्‍्डी ते हामी के भाव से घप्िर हिला दिया। 

“हमारे मुहल्ले में जब कभी मुझ से या कंथी से तुम्हारी भेंठ हो, 
तो तुम हमें पहचानना मत । तुम ऐसा दिखलाना कि जैसे हम 
अ्परिचित हों !” 

“दीक है, मैं समक गई, / उसने शांत भाव से कहा । 

हम चुपचाप चन्द कदम चलते रहे । 

“तो यही बात थी, जिससे मेरा भाई सारी रात घर पर नहीं था ! ” 
वह फूट पड़ी । “वह सिर्फे सुबह श्राया था। बह भी मदद दे रहा होगा ?”' 

मैंने कोई जवाब नहीं दिया । यह उसके लिये दोहरी परेशानी की 
बात है । बेचारी ! 

“आ्राश्रो चलो | द्वाम तक पहुँचा दूँ । हम अलग-शलग चलेंगे (/ 

बस-सस्‍्टॉप पर हिल्डी ने पर्स निकालने के लिये अपने हैन्दबेग को 
टटोज़ा । उसने सुझे पाँच मार्क दिये । 

“ये फ्रांज के लिये हैं। उसे इनकी जरूरत पड़ेगी। झौर मेरे पास 
नहीं है । 

इस समय तक उससे अपने को सँमाल लिया था 


मैं जेसे ही घर पहुँचा, रोथेकर झा गया | 
“हमें कोशिश कर के तुरन्त फ्रांज़ से सम्पर्क करना चाहिये |” 
एक भारी बोर मेरे सीने को दबाता प्रतीत हुआ | 
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“कर्यों, क्या बात है ? 

“हैं ब्रभी बेरोजगारी के दफ्तर से भ्राया हैं, जहाँ में अपना पैसा 
लेने गया था । वे उसे गिरफ्तार कर सकते हैं ।* 

रोथेकर मेरी जैकेट को कस कर जकड़े हुये था । उसके हाथ काँप 
रहे थे। वह उत्तेजना से हाँफ रहा था। उसका चश्मा घूंघला हो गया 
था। में समझ नहीं सका, कि उसके शब्दों से फ्रांज का क्या संबंध था । 
मैंने एक कुर्सी उसकी ओर खिसका दी । 

“बैठ जाओ, एरिक । मुर्के सब-कुछ विस्तार से बतलाझो । मैं ठीऋ- 
ठीक समफ् नहीं पा रहा हूँ ।” 

उसकी उत्तेजना का असर मेरे ऊपर भी हो गया था | कुछ अप्नत्या- 
शित बात जरूर हुई होगी। रोथेकर कुर्सी पर भ्रस्त-व्यस्त बेठ गया, 
एक ऐसे व्यक्ति की तरह जो किसी प्राघात से सुस्त पड़ गया हो | उससे 
अपना चदमा उतार कर रूमाल से साफ किया । उसकी कमजोर प्राँखें 
स्तायुविक उत्तेजना से ऋपक रही थीं । 

“हाँ, क्या गड़बड़ी हो गई ?“ मैंने पूछा । 

रोथेकर ने चदहमा लगा कर एक गहरी साँस ली । 

“झाज मुझे वस्तीका भिलने वाला था। हम एक झम्बी कतार में 
खड़े थे, और थोड़ान्थोड़ा कर के झागे बढ़ रहे थे। सामने वाले सिर 
एकाएक आगे झुक गये। खजांची की मेज पर कुछ गड़बड़ी हो गई । 
'मिस्टर न्यूमन ?' मैंने खजान्वी को तेजी से पूछते हुये सुना ...'' 

“तुम्हारा मतलब उस न्यूमन से है, जो स्टेनिस का रहने बाला है ?' 
मैंने उस बात का अ्रनुभात लगाया, जो आगे श्ाते वाली थी। 

रोयेकर ने हामी के भाव से सिर हिला दिया । “हाँ, न्यूमन ही | में 
उसे तुरन्त पहचान गया। 'एक भिनठ झुकें,' खजान्बी ने उससे कहा । और 
हमले दो झ्रादियों को एकसाथ उछल कर श्ञागे गाते देखा । थे एक 
शोर बेठे हुये थे। उनमें से एक उछल कर लकड़ी की रेलिंग पर चढ़ 
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गया, और उसे ब्यूमन की बाँह पकड़ ली ।” रोधेकर ने श्रपत्ती श्रावाज 
धीमी कर दी । “वह ऐसे भ्रचम्भे में पड़ गया था, कि उसे अपनी हिफाजत 
करने का भौका ही नहीं मिला ।” उसने स्नायुविक तनाव से अपना चश्मा 
एक उंगली से साफ किया | “फिर वे उसे अपने बीच में ले कर बाहर चले 
गये । उन दोनों का एक-एक हाथ उनकी जैबों में था ” 

रोयेकर मौन था । मैं बराबर उत्तेजित होता गया । उस दिन शनि- 
वार था। सोमवार से पहले मैं क्रांज् से भेंट नहीं कर सकता था । हमें 
एक दूसरे भुहह्ले की एक गली में मिलना था । यह स्थान हमने बहुत 
पहले ही से तथ कर रखा था, ताकि यदि कोई अ्रनहोनी घटना हमें अलग 
कर दे, तो भी हम मिल सकें। मैं गौर से विचार करता रहा, लेकिन 
कोई रास्ता नहीं दिखा । रोयेकर के श्रागे के वर्पंत को मैं केवल श्राधा 
ही सुन रहा था। बह बेकार व्यक्ति ज्ञोरदार तक कर रहा था। मे 
उसकी खोज कर रहें थे। वह यहाँ क्यों ग्राथा, जब उसे मालुम था कि 
उसकी तलाश की जा रही थी ? श्र वह कंसे रह सकता था ? 

“क्या तुम्हें मालूम है कि वसीके के लिये फ्राँज कब जाता है ?” 

रोथेकर एक सेकेंड सोचता रहा । 

“बह श्रपने कार्ड पर मुहर बृहस्पतिवार को लगवाता है, भौर वसीका 
बुधवार को लेता है,” उसने उत्तर दिया । 

“तो वह बुधवार से पहले वहाँ नहीं जायगा ? तुम्हें ढठीक-ठीक 
मालूम है न 

उसने हृढ़तापूर्वंक हामी के भाव से सिर हिलाया । “बिल्कुल ठीक 
मालूम है ।” ह 

“पं उससे सोमवार से पहले नहीं मिल सकता, एरिक | इससे काम 
चल जायगा, है ते ?' 

“हाँ, ठीक है, जात !” 

हम मौन हो गये । में मामले पर विचार करता रहा। भेरी मकान» 
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मालकित की वेकुअम भाड़ बाहर गलियारे में जोर-जोर से भरभराती 
हुई दालू हो गई | 

“ग्रभर तुम भी साथ आ्राश्रो, एरिक, तो अ्रच्छा रहेगा । वह अपने 
नये मोहल्ले में एक कमरा किराये पर लेना चाहता है, ताकि हमें एक ऐसा 
अड्डा मिल जाय, (जिस पर सन्देह नहीं सके । तब तुम्हें मालूम हो 
जायगा कि यह स्थान कहाँ है ।...अगर...” 

रोथेकर ते स्वीकारात्मम भाव से सिर हिलाते हुये कहा--- 
“हीक है ।* 

“तो भूलना नहीं-सोमबार को तीन बजे | फ्रांज्ञ टॉयुएसट्जिए- 
स्ट्रास में के? डी० डब्ल्यू की दूकान की खिड़की में देखता हुआ खड़ा 
रहेगा। कुछ दूरी रख कर हमारे पीछे-पीछे भझाना। मैं भी उससे न 
बोलूंगा । मैं भी बस उसके पीछे-पीछे चलूँगा । ठीक है न ?” 

“हाँ, मैं वहाँ मौजूद रहूँगा ।? 


श्रगले दिन एडी एक सायंकालीन अ्रस्बार लिये हुये मेरे पास झाया । 


कम्युंनिस्ट नेता अनंस्द थालसन गिरफ्तार ! 


मैं इस छपे समाचार को घूरता रहा, घूरता रहा, सेकिन एक शब्द 
भी बोल न सका । थालमन--गिरफ्तार ! 

“है ईइवर, जन । यह बात सही नहीं हो सकती ! तुम कुछ बोलते 
क्‍यों नहीं ?' 

भेरे/कंधे को मकमोरता हुआ एडी बोलता रहा, बोलता रहा । 

तो मैंने उसे इत्मीनान दिला दिया। यह अवश्य ही कूठी ख़बर 
होगी । यह नाजश्ियों की एक चाल है, मैंने कहा, हमें हर तरह से परेशान 
करने की कोशिहा । श्रभी कल ही मैंने धुडी को इत्मीनाव विलाया था, 
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और झाज हम जानते थे कि अखबार की वह खबर सही थी । पार्टी का 
नेता थालमन गिरफ्वार कर लिया गया था। चालटिनबर्ग में, हमारे 
मुहल्ले में | श्राज रोयेकर ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी । उसने यह नह 
बतलाया कि आगे विस्तार की बातें उसे केसे और कहा से प्राप्त हुईं । 
उसने केवल इतना ही बतलाया कि वह उस कमरे को बहुत पहले ही से 
जानता था, जहाँ थालमन गिरफ्तार हुआ था । 


निशश और परेशान कामरेड मेरे पास श्राते रहे । वे एक ही बात 
पूछते । ऐसा हुशा कैसे ? टेडी के लिये क्या कोई सुरक्षित स्थान नहीं 
मिला था ? लेकिन मैं उतना ही जानता था जितना वे । 


धीरे-घीरे चलता हुआ मैं फ्रांज़ से श्रागे बढ़ गया, और उस दूकान 
की अ्रगली खिड़को पर रुक गया । मैंने उसे श्रपना घिर चुमाते देखा। 
उसते मुझे देख लिया था । वह भीड़ के भ्रन्दर से रास्ता बनाता हुआ्रा 
बढ़ा, और उसने सुफे आँख भारी । मैने उसे कुछ गज श्रागे बढ़ जाने दिया, 
फिर धीरे-घौरे उसके पीछे चलने लगा । चुक्कड़ पर मैं इस तरह म्ुंका, 
जैसे भ्रपते जुते का फीता कस रहा होऊँ, और मैंने अपने पीछे एक सर- 
स'री मज़र डाल ली | सब ठीक था । रोथेकर हमारे पीछे-पीछे भरा रहा 
था। फ्रांज जल्दी ही एक छोटी-सी गली में सुड़ गया | मैंने प्रपने भौर 
क्राज़ के बीच की दूरी को बढ़ जाने दिया । बहाँ केवल' चन्द व्यक्ति ही 
थे। फ्रांज़ ! उसे तो मैं हजारों लोगों में से ढूंढ सकता था, तब भी जब 
कि मेरी ओर उसकी पीठ हो, जेंसा कि उस समय था । उसके विचित्र 
घुमावदार चौड़े कंधों, उसकी बाँहों की ऋटकदारः हरकतों और उसके घने 
सुन्दर बालों से मैं उसे हमेशा ही पहचान लेता था । वह किसी रीोछ की 
तरह भारी-भरकम ढंग से चलता था, ज॑से वह प्रत्येक कदम की जाँच 
कर रहा हो । नाविकों को उसी तरह चलना चाहिये, जिन्हें श्रपने पैरों 
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के तले तैरते हुये डेकों से ही संतोष करना पड़ता है। बकवास ! फ्राझ 
कभी भी समुद्र पर नहीं गया था। मैं उसके विगत जीवन के बारे में 
घबन्कुछ जानता था। उसे बहुत भटकना पड़ा था, विशेषकर युद्ध के 
अन्तिम वर्षों में, जब वह विभिन्न कस्यों औौर प्रान्तों में कार्य करता रहा 
था“हमेशा बिला नौकरी के कुछ मद्दोते काम चलाने के लिये पूंजी प्राप्त 
करने के हेतु । युद्ध के वाद प्रारम्भ के महीनों में वह हैमबर्भ में जम गया 
था । फिर बह नव-संगठित वॉल्क्‍्सह्वर्न में शामिल' हो गया, भौर 'शातति 
एवं व्यवस्था' बनाये रखने के काम में मदद करता रहा। उस समय की 
बातें उसने अ्रकसर मुझे बताई थीं। उस समय बह राजनीति के बारे मे 
जानता ही क्या था ? उस समय शअ्रच्छा भोजन और श्रच्छी तनख्वाहु 
मिलती थी । उस समय बह अठारह साल का था। मैं यह भी जानता 
हूँ, कि किस तरह वह राजनीति में उतरा । यहू १६२३ की बात थी ) 
झौजार बनामे की एक फंक्टरी में वह मिस्त्री था | तभी मुद्रा स्फीति भरा 
गई । अमिक यह भी नहीं जानते थे, कि वे अपने साप्ताहिक बेतन से एक 
पौंड चर्बी भी खरीद सकेंगे या तहीं। एक के बाद दूसरी हड़तालें हो 
रही थीं। फ्रांज पहली बार गिरफ्तार हुआ । उस समय वह एक ट्रेड 
यूनियत का सदस्य बन चुका था, लेकित अभी राजनीति के प्रति जाग- 
रुक और सक्तिय श्रमिक की अवस्था से बहुत दूर था । उसे चार मद्ढीने 
कंद की सजा हुई। उन चार भहीनों ने संसार के प्रति फ्रांज के सम्पूर्ण 
हष्टिकोश को ही परिवर्तित कर दिया । इसका श्रेय उसकी कोठरी मे 
बन्द दूसरे कंदी कामरेंड ब्रेनर्ड को था, जो पुराना स्पा्टेकियन संघर्षकर्ता 
था। फ्रांज़ ने बाद में बहुत अध्ययन किया, और वह माक्सवादी अध्ययन 
केगद्रों की बेठकों में शामिल होता था। धीरे-धीरे वहु बर्ग-जागरूक 
श्रमिक और संघर्षकर्ता हो गया । 


मैं चल दिया । फ्रांज़ एक मकान के बाहुर रुक गया । उसने मकान 
का तम्बर देखने का श्रभितव किया और फिर झ्नन्दर चला गया। में 
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उससे फेक ही चबूतरे पर मिला । हमने हाथ मिलाये। उसकी भूरी 
प्रखि क्‍ाछर उठीं। 

ल्ड ॥ बूढ़े !” उसने कहा । 

पार्क कऋर भी था रहा है। उसे यह स्थान जरूर मालुम रहता चाहिये + 
वाद भे है झडू जरूर काम का साबित होगा ।* मैंने तेजी से कहा । 

अ्छछा !!” उसके स्वर में कदाचित आश्चयं था। “दूसरी मंजिल 
पर वाहक और, मॉल्के । तुम दोनों वहीं भ्रा सकते हो ।” 

| प्रज्ध सगे दरवाजा खोला। हम सब से ऊपर की सीढ़ी से गुजरे । 

बाई #₹ ब्फे एक बन्द दरवाजे के पीछे कोई बच्चा रो रहा था। एक 
भौर व. एज्जा श्राघधा खुला था। वह रसोईंघर था। लेकिन वहाँ कोई 
नहीं | $ फिर हम एक छोठे-से कमरे में पहुँचे। वहाँ एक कोंच, एक 
छोटीनी सजा ओर दो बगीचे वाली कुर्सियाँ पड़ी थीं। खिड़की से मकात 
का एक सर्प नया कोना दिख रहा था। हम बिना कुछ बोले बेठ गये । मैं 
बुरी तरक््ड सदास था। हमें केवल बुरी खबरें ही भिली थीं । 

जुब्हप्री तबीयत ठीक नहीं लग रही है, एरिक । क्या तुम बीमार 
ही !/ फर्नजा से प्रदन किया । 

रैश्ेकर मुस्कराया। चश्मे के पीछे उसकी श्राँखों के नीचे काली 
छापायें जिण्त रही थीं। उसका चेहरा पहले से कहीं दुबला प्रतीत हो 
रहा गा ३ 

मश्पछुले कई दिनों से हम काफ़ी सो नहीं सके । इसके श्रलावा सारी 
बुरी हव्य रें. ही मिली हैं ।” उसने उत्तर दिया । 

फ्रॉश् ले मेरी ओर देखा । 2 

फहया उन लोगों ने घर पर किसी को गिरफ्तार किया है-: 
केधी की 27 

फू ड़ी , सेकित-- 
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“तुम बुघवार की वसीके के लिये जाओ्रोगे, है व” रोथेकर ने उसकी 
बात के बीच ही में कहा । 

“हाँ । लेकिन क्‍यों ?* फ्रांज़ ने प्रइन किया । 

“शनियार को बेरोजगारी के दफ्तर में उन्होंने एक स्टानीमनच को 
गिरफ्तार कर लिया, ” रोथेकर ने बोभिल स्वर में जवाब दिया । 

मौन | फरांज विधार्मग्त भाव से भेजपोश के कोने को उमेठता रहा । 

“तो फिर बसीके के बिना ही काम चलाता पड़ेगा,” फ्रांज़ ने फिर 
कहा-- मैं यह ख़बर दूसरों तक भी पहुँचा दूँगा । जो हो, इस क्षेत्र मे 
वे केवल मुझे ही काम में ला रहे हैं । 

बाहर बर्तन खनखनाये। एक सदसनाती केदिल में पानी उबल 
रहा था । 

“ग्रव तुम सब लोगों को मिल कर काम करना चाहिये,” फ्ांश ने 
पुनः कहा--टीचर्ट भ्ौर स्ववीब्स की मदद लेते रहो। दोनो ही 
विश्वास योग्य है ।” झौर फिर जरा झक कर--“और तुम्हें टोलियो के 
काम करते रहने का इन्तजाम भी करता चाहिये । हमें और भी नुकसान 
उठाना पड़ेगा। मैं हीन्ज़ प्रेउस और एडी को बात सोच रहा हैँ ।” 

मौत रह कर ही रोयेकर ने स्वीकारात्मक भाव से पिर हिलाया । 

फ्रॉंजे का एकमात्र विचार यह था, कि पार्टी का काम जारी रहना 
चाहिए । स्वर्य अपनी कठिनाइयों के बारे में उसले एक शब्द भी नहीं 
कहा । 

“स्टू बेल से संम्पक रखो। तुम जानते हो, कि टीचर्ट के अलावा 
'फेक्टरियों से हमारा संबंध एकमात्र उसी के द्वारा है ।/ 

स्ट्ू बेल- ! मैंने वाहुर मकान के कोने पर दृष्टि डाली । 

“स्ट्ू बेल भॉपड़ी वाली बस्ती में तो श्रब है नहीं,” सेथेकर मे 
धीरे-धीरे कहा, जेसे एक-एक शब्द को तौल रहा हो । 

“सटू बेल तो नहीं है...क्या वह गिरफ्तार कर लिया गया है ?' 
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रोथेकर ने जोर से अपनी बाँह मेज पर टेक दीं। संभवत: उसके 
साथ गिरफ्तारी से भी बुरी घटना घटी हो। वह भी फरार है। हमने 
उसे कामरेडों के साथ ठहरा दिया है, तथा उसकी बीबी और बेटे को 
दूसरों के साथ ।” 

ऐसा कैसे हुआ ? पुलिस के द्वारा ?” 

“नहीं एस० ए० के आदमियों द्वारा । स्पष्टतः वे उससे अच्छी तरह 
निपद लेना चाहते थे | तुम तो जानते ही हो, कि पिछले कुछ हफ्तों में 
उन्होंने निपटारे में एंस० ए० के बीस आदमी लगा दिये थे। कम्युतिस्ट 
के रूप में असिद्ध कामरेडों की एक उंगली का इशारा भी गुप्तचरों द्वारा 
देखा जा रहा था ।”* 

“हाँ | और क्या हुआ ?...”! 

“वे गोलीकांड वाली रात को आये थे, और समय लगभग बही था 
जब दूसरे तुम्हारे पास पहुँचे थे । स्ट्रं बेल चौंक कर जग गया। गोलियों 
की श्रावाज़् बाहर गूंज रही थी। उसने लोगों की एक काली भीड 
आबादी के रास्ते पर देखा। वे उसके बाड़ पर ठोकरें मार रहे थे । 
उसने प्रपती बीवी को जगाया, श्रौर बेटे को बिस्तर से ऊपर उठा लिया। 
केवल रात के कपड़े पहने हुये ही वे भ्रपने पड़ोसी के तार वाले बाड़ के 
उस पार कूद गये, श्रौर उसकी मिट्टी की कोठरी में छिप गये । 

क्रांक ने श्रपता सिर दोनों हाथों के बीच टिका लिया और मेज 
की शोर देखने लगा । 

“ते यहाँ ठंडक में काँपते हुये बैठे रहे। स्ट्रबेल अपनी गोद मे 
बच्चे को लिये हुये था । वह्‌ उसे चुपचाप सहला रहा था। दो गज दूर 
शएस० ए० के आदमी झोपड़ी और शेडों के श्रन्दर टार्चो की,,रोशती में 
उसकी खोज कर रहे थे | उसे न पाने के कारण ऋरोधित हो कर एस० 
ए० के ये आदमी उन सभी चीजों को तोड़-फोड़ रहे थे जो उन्तके हाथ लग 
रही थी । कोपड़ो की दीवारों पर गोलियों के दो दर्जन छेद हैं ।' 
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दरवाजे पर दस्तक हुई । एक लम्बी, गोरी महिला कॉफी की एक 
है ले कर अन्दर झ्राई । उसने हमारा अभिवादव किया । 

गकॉफी पी लीजिये,” उसने सेत्री के स्वर से कहा । 

फ्रांज ते दे ले ली। शुक्रिया, एडिय। 

जैसे ही महिला बाहुर चली गई, मैंने धीरे से कह्ा--“इतना ही 
नहीं.....रिचर्डे हवा ठिंग गिरफ्तार हो गया है |” 

फ्रांज ने, जी अपनी कॉफी में चीनी मिला रहा था, चम्मच की गिरा 
दिया । उसने श्रपने होंठ भींच लिये, भौर वह हमसे परे देखते लगा। करे 
का मौत कणष्टदायक हो रहा था $ 

फिर रोबेकर ने कहा--“उन्होंने 'ऐम्मिफ' में प्रकाशित किया है--- 
सालदिनवर्म का आतंक गिरफ्तार ।* 

फॉज मौन था । 

“वे उस्ते मैकोबस्की वाले मामले में भी फंसा देंगे। १७ फरवरी 
को एस्व० ए० से हुई मुठभेड़ के लिए थे उसे जिम्मेदार ठहरा ही रहे दें । 
प्रगले दिन रिवाल्वर की गोली से एस० ए० का शक झादमी मारा 
गया । हमारे भ्रादमी तो निहत्ये थे ही। हमारे और एस० ए* के 
ग्रादमियों के बीच मुठभेड़ छुरू हुई थी । एस० ए० के सेनिक भरा ग्रे, 
झौर गोली चलाने लगे । जंसा कि भाभ तौर पर होता है, वे हथियारों से 
लैस थे ।* 

मेरे विचार पॉल स्करज पर केन्द्रित हो गये | बहू बीस वर्ष का 
था। किंतमे आमारपुरा भाव से वह मुझे देखा करता था, धब मैं उसकी 
कृठिताइसाँ बतलाया करता था!। तेंदीस नम्बर की टुकड़ी ने अन्द हफ्ते 
पहले उसको छुरा भोंक दिया था । 

क्रांज खड़ा हो गया, और बाहर मकान के कोने की धोर देखने लगा । 

भरा दोस्त आठो ग्रुएनबर्ग ! मैं वह सुबह कभी मे भूर्खृता, जब हम 
झाई० ए० एच० की प्राबीरात के बाद बाली सभा से रवाना हुये थे | 
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उस घत्त लगभग दो बजे थे । “तेईस नम्बर की दुकड़ी से मु्के भौर 
भी ज्यादा धमकी से भरे खत मिल्रे हैं,” उसने मुझे बतलामा था-- “जब 
भरे पास बन्दूक ही नहीं है, तो भला में अपनी रक्षा किस तरह कर 
सकता हूँ 7” मैं उसे उसके घर वक पहुँचा वेना चाहता था, लेकिन 
उसने मेरी बात नहीं मानी । “तुम बिल्कुल विपरीत दिशा में रहते हो, 
जॉन,” उसने कहा--थे दो कामरेड सेरी तरफ ही जा रहे हैं। 

आपध्रे-घंटे के बाद झॉँटो ग्रुएवबर्य का शरीर गोलियों से छिद गया । 
वंतीस सम्बर की छूफ़ाती ठुकड़ी के सरदार ने, जिसे उसके बालों के 
कारण घुणशा से कर हात कहा जाता था, श्रौटो के निवास के आस-पास 
की सड़कों के सभी तूक्‍कड़ों पर अपने आदमी तैनात कर रखेये। 
उन्होंने तेज' प्रकाश वाले चौराहे के बीच तक उसे चले जाने दिया, और 
फिर उस पर सभी झोर से गोलियाँ चलवा दीं । भोली के सात चावों के 
बावजुद भी भरंठो किसी तरह झपने दरवाजे तक पहुँच यया और फ़िर 
गिर कर मर गया । वह हमारे सर्वोत्तम और सर्वाधिक बीर कामरेडों 
में से एक था । चहू चार्लाटेनबर्ग लाल गुवक मोच्े का प्रधान था । बलिन 
के साठ हजार मजदूर उसकी प्रन्त्येष्टि क्रिया में शामिल हुमे । 

फ्रांज सुड़ गया | 

“तुमने रीखस्टाय गीलीकांड वाला पर्चा कहाँ छापा था ?” 

#तुम्ेशा की तरह रेडी सेड' पर।” 

फ्रांक इघर से उघर टहलतने लगा । 

“झब तुम सब भयंकर खतरे में हो! यहाँ साइवलोस्टाइल पर 
छपाई करने के लिए. हमारे पास सुरक्षित स्थान थोड़े ही से हैं। तुम 
कभी-कर्मी उनका इस्तेमाल कर सकते हो ।” 

“बहु बहुत भ्रच्छा रहेगा, 'रोभेकर ने कहा । 

"हो फिर मैं जॉन से बच्दोबस्त कर लूँगा । समझ गये, एरिक ? 
तुम में से केवल एक प्रादभी को ही भाता चाड्टिये । भर यही नियम 
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रहेगा । सब से श्रधिक सुरक्षित कामरेइ को भी कोई ऐसी बात से 
जानने दी जानी चाहिये, जो उसके विज्ञेष कार्य के लिए बहुत आवश्यक 
नहीं। 

रोथेकर ने स्वीकारात्मक भाव से सिर हिलाया । 

“एक बात और, फ्रांज ने कहा-- तुम सब को जरूरत पड़ने पर 
कुछ रातें बिताने के लिए कोई स्थान ढूंढ लेता चाहिये- ऐसी जगह, 
जहाँ यदि तुम्हें प्रशातवास में जाने की जरूरत पड़े तो छिपे रह सको 
सससे मेरी शोर देख कर सिर हिलाया। “तुम्हारे लिए में उसका 
इन्तजाम यहाँ कर सकता हूँ, तुम्हारे काम के कारश्प । उस मुहृल्ले 
में एक-दो रात पहले ही से रह जाना चाहिये, ताकि तुम्हेँ देख कर किसी 
की संदेह त हो । 

रोथेकर चला गया । मैंने फ्रांज को हिल्डी का भेजा हुआ पाँच मार्क दे 
दिया | इससे बह खुश हुआ ! उसने मिलते के लिए एक ऐसी जगह का 
जिक्र किया, जो मुरके हिल्डी को बतलाना था । 

मैं एक धुमावदार रास्ते से घर गया। एक भ्रख्बार की शाखा के 
कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ लगी थी । मैं भी उनमें दामिल हो 
गया । रात्रि संस्करण वहाँ उसी समय लगाया गया था, जिसमें रीखस्टाग 
के चुनावों के श्रन्तिम परिणाम छपे हुये थे। जो लोग पढ़ चुके थे, 
वे एक शोर हट कर चसे गये । कोई भी कुछ नहीं बोला । पाठकों के 
चेहरे सावहीन थे। नई स्तरकार ने उनके मुंह बन्द कर दियेथें, 
और उसके चेहरों पर मकली मुखौटे चढ़ा दिये थे । पहले के जुतावों में 
यहाँ पर उनमें कैसा उत्साह दिखाई पड़ता था ! 

में धौरे-घीरे बढ़ा | नाजियों ने जनमत का श्र्नुतपूर्व दमन आरम्भ 
कर दिया था । अब हफ्तों से प्रचार-कार्य के लिए बे राश्य के सभी 
साधनों का उपयोग कर रहे थे। फिर भी लेबर पारियों ते एक करोड़ 
दस छाख वोट पाये थे । पचास लाख लोगों ने तो उन्हें हत्या करने 
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वाले देशद्रोही भी घोषित कर दिया था। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को 
वोट दिया था। इस तरह उन सब ने ऋश्नली देशद्रोहियों पर अपने निर्णय 
दे दिये थे । 


यहाँ-वहाँ कोई सड़क मेरा ध्यान श्राकर्षित नहीं कर रही थी । काले, 
सफ़ेद, लाल और स्वस्तिक ऋड़े एक-दूसरे के पास्-पास लठके रहते थे । 
अब सड़कीं पर कुछ ही मंडे दिखाई देते थे । लेकिन जितने भी रेस्तराँ 
थे, उन सब पर थधिना भ्रपवाद के फडे लगे हुये थे । अन्य अनेक व्यापारिक 
इमारतों पर भी । वफ़ादारी' प्रगट करने की दौड़ श्रारम्भ हो गईं थी । 

बर्नर नामक शराबखाना, जहाँ हम मिला करते थे, पुलिस के द्वारा 
बन्द कर दिया गया था | लेकिन उस दिन एस० ए०० के प्रादमी, भाये, 
और उन्होंने भवन-निर्माण-स्थल के लकड़ी के बाड़ और बिजलीधर के 
निक८ की दीवारों पर अंकित हमारे तारों पर काला रंग पोत दिया । 
अलग वाले कोने पर लाल रंग में सिखा एडी का नारा भी पोत दिया 
गया था। उत्त लोगों ने हमारे पोस्टरों के बचे हुये टुकड़ों को खुरचने 
की भी जहमत उठाई थी । 

अगले दिन संकोबस्की वाले मासले के संबंध में वई गिरफ्तारियाँ 
हुईं | उदासी-भरी शिथिलता हम सब पर छा गई। वे अब शोर किसे 
पकड़ेंगे ? आगे किस की बारी आयेगी ? हमारे बीच परस्पर अविश्वास 
और संदेह एकाएक उठ खड़ा हुआ, जिससे हमारी परेक्षानी झौर बढ़ 
गईं। अब मैं केवल उन कामरेडों से ही बात करता था, जिल्‍्हें मैं वर्षो 
से जानता था, और तब भी केवल सांकेतिक ढंग से । 'रोथेकर भी 
सोचता था कि ये गिरफ्तारियाँ अभ्रवानक ही नहीं हुईं । पहले जो लोग 
गिरफ्तार हुये थे, उन लोगों ने हमारे साथ विश्वासघात किथा होगा, 
या फिर गली में गप्तचर मौजूद रहे होंगे। ग्रव्यक्तिगत रूप. से सोच- 
विचार करना हमारे लिये कठिन था। करीब-करीब दशोजाता नई 
गिरफ्तारियाँ होती थीं, प्रौर गिरफ्तार हुये लोगों से बहुत अधिक प्रदन किये 
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बन्द थीं । चन्द खिड़कियों के सामने भारी पर्दे लटक रहे थे | वही 
पहुली संजिल पर सोशल डेमात्रीट यूथ प्रार्मेनाइजेशन्स के कार्यालय थे । 
दीवार पर लाल लिखाबट हमेशा दीख पड़ती थी । लेकिन अब वहाँ 
उसका कोई चिह्न नहीं था | एक बड़ी-सा कार रुकी । कड़ी जाली दे 
सुरक्षित एक झंडा रेडिएटर के निकेल वाले ढककतन पर लगा हुआ था । 
एक प्रत्यधिक सुसज्जित वर्दी पहने व्यक्ति कार के बाहर कुद कर 
निकला 3 एस ० ए० के सन्तरियों ने श्रपनोी एड़ियाँ एकसाथ मिला वीं, 
और सावधान की मुद्रा में खड़े हो गये ! 

मैं दुकान से हट गया । बाहर खड़ा मैं घबराहुट से सिगरेट के 
कश खींच रहा था। पभगर वे मुझे रोकें, तो ? फिजूल बात । केवल 
सन्‍तरी ही दिख रहें थे। जस-कैल्द एक कोने पर बना था--छोटी-सी 
एक सिरे वाली गली के दूर के तुक्कड पर । क्षेत्रीय स्वास्थ्य बीसा 
समिति के कमरे निचली मंजिल पर थे, वर्ना पूरी इमारत में केवल 
सोशल डेमाक्रेट के कामरेड' ही रहते होते। सँकरी गली के सामने 
इमारत की बाईं शोर वाले कोने पर लिखे नारे एस० ए० के आदमियों 
के द्वारा पोत कर मिटा दिये गये थे । 

मैं घी रे-धीरे वहलता रहा । चालदिनवर्ग जन-केस्र श्रव॒ एस० ए७ 
का बेरक हो गया था। “मार्क्सस्टों के इस सुभर बाड़े का सबसे पहले 
सफाया होगा, नाजियों ने हमेशा कहा था । उन्हींने उसका नया नाम 
“भाइकोवस्की भवन' रखा था। लोगों का कहमा था, कि सींखवों बाली 
कोठरियाँ कीदियों से भरी थीं। जन-केन्द्र ने अपने समय सें क्या-क्या 
परिवर्तन देखे थे ! युद्ध के बहुत पहले सोशल डेसाक्रेटों की सभायें वहाँ 
होती थीं । सन्‌ १६१६ में वापस आते वाली सेनिक ,टुकड़ियाँ 
त्रह्टीं छहराई जाती थीं, कांति-काल में रिपब्लिकत प्रीपुल्स हिफ़ेत्स 
फोर्स के हथियार सेहन में देर-के-छेर पड़े रहते थे--स्पार्दक्स 
के सामने | 

४ 
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भौर भ्रव जन-कैस मडर स्टाम' नामक तेइख सम्जर को टुकड़ी 
का बैरेक ही गया था । 

जन-कैन्द्र---माइकोवस्की बैरेक ! 

ग्राज हम सब के जीवन खतरे में थे । 


ग्राज तो रोबेकर करीब-करीब गिरफ्तार ही हो गया था । 

“शायद तुम यह सारी वात लिखना चाहते हो जॉव,” बहु बोला ! 
बह जानता था, कि में सभी घटनाओं पर नोट तैयार किया करता था । 

रोबेकर साइकिल से जंगरफ़्तहाइड स्टेशन गया। उसे उस नये 
श्रादमी से भेंट करनी थी, जो स्ट्ट बेल के स्थान पर भ्रव हमारे और 
सीमेन्सस्टैडट स्थित फ्रोपष्टियों की बस्ती के बीच' माध्यम का काम कर 
रहा था। हमने उससे मेंठ करते के लिए सीमेन्स बबर्स की छुट्टी का 
समय चुना । उस समय लोगों की भारी भीड़ स्ठेशन के इद-गिर्द 
रहती है । 

सामने से ट्राममें मुजर रही थीं। वे सब-की-सब उप्ताठस भरी हुई 
थीं। उप्तने सोचा, कि इन्ही में से किसी में टीचर्ट भी होगा। हीचर्ट 
सीमेच्स व्स में दर्वर का काम करता था । स्टेशन से कुछ पहले रोधेकर 
ने अपने वेस्टकोद की जेब टटठोली ) सब-कुछ सही-सलामत था। 
बेतरतीबी से कटा हुआ अखबार का टुकड़ा भी जेब में मौजूद था। 
जिस श्रादभी से ससे भेंट करती थी, उसके पास ऐसा ही दूसरा अ्रखबार 
का टुकड़ा था । उन्हें दीनों टुकड़े सामते रख कर एक दूसरे से मिलाने 
थे। रोश्ेकर फिर से उन संकेती को याद करने लगा, जिनसे उसे 
कामरेंड को पहचावना था । एक गोल प्याला जैसे ताजगी बिश्वेरता चेहरा, 
जिस पर छोटी-सी काली डाढ़ी, भौर बायें हाथ में 'डेउट्स्थ अत्गेमाइम 
शीटून्ग' ) 
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वह उससे पुछेगा,--भआाय' बता सजते हैं, कि टेगेश जाने का सब से 
छोटा रास्ता कौन-सा! है ?' 

'माफ़ कीजियेगा, मैं र्वर्य बलिन के लिए श्रपरिचित हूँ, उसे यही 
जवाब देसा था | 

रोधकर ने अपनी साइकिल स्टेशन की दीवार से टदिक्रा दी, और 
इस तरह खड़ा ही गया कि जो भी द्वाम आये उस्ती के सामने झके | 
स्टेशन की घड़ी में घंटा पूरा हीने में दो मिनट बाकी थे। कामरेड 
अभी तक नहीं शभ्रावा था। द्वामों से लोगों की भीड़ निर्वाण गति से 
गाती जा रही थी, जो स्टेशन के अन्दर इकठी होती जा रही थी । श्ब 
घड़ी की बड़ी सुई पूरे घंटे के निशान पर पहुँच गई थी । कामरेंड कहाँ 
रह गया ? ग्रह तो अर्सभव बात है, कि वह उसकी आँख से बूक 
गया हो । 

पाँच पिवट बीत गये । अभी भी उसके झाने का कोई संकेत न 
था। रोथेकर इधर-से-उधर चहलकदमी करने लगा। पाँच मिनट 
और इंतजार कझूगा, और फिर चला जाऊँगा । उप्तने मन-हीमन 
निरुचय कर लिया ! उसने बड़ी सावधानी से चारों श्रोर नज़र दौड़ाई। 
वूसरी श्लोर मीटरों के श्रद्डु पर दो कारें खड़ी थीं। शोफ़र आपस में 
बातें कर रहे थे। पहियेदार गाड़ी पर एक अखबार की दूकात कोने में 
दिख रही थी। दुकान का सालिक अपनी दुकान में बने छोटे से छेद 
से बाहुर ऑँक रहा था । रोथेकर श्रत्र बेचेत हो उठा, क्योंकि भ्रकेला 
वही इतनी देर से वहाँ खड़ा हुआ था । कतार में खड़ी झाखिरी टेकसी 
के पीछे उसे एका एक एक मोटर साइकिल दिखाई दी, जिसके बगल में 
ख़ड़ें एस० ए० के दो आदमी बातचीत कर रहे थे। क्या मे केक्‍्ल 
बन रहे थे ? घूछेहा की बात है! तुम स्वयं झपनी आँखों से सब-कुछ 
देख रहे ही । यह तुम्हारी सब से पहली भूल होगी, यदि तुम श्रपनी 
अ्न्तरात्मा में अपराध की भावना रखोंगे और यहू कल्पना करोगे कि 
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तुम्हारी हरकतों पर नज़ रें रखी जा रही हैं । एक पुरानी कहावत है कि 
अगर कोई असाधारगा तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दे, तो नि३चय 
ही उसकी ओर पुलिस का ध्यान झ्राकक्त हो जायवा । 

घंटा घपूरा हो गया, और दस मिनट और बीत गये। रोथेकर में 
झपनी साइकिल को गन्दी नाली में ढकेल कर बाहर किया श्ौर उस 
पर क्षवार हो कर चल दिया । वह मन-ही-मंत नाराज़ था। कामरेड 
ने भेंट का समय भुकररे करके भी समय से श्राने का भ्रपना वादा सही 
पूरा किया था । जैसे कि आज की परिस्थितियों में भी कोई ऐसी 
लापरवाही करने की हिंमाकत कर सकता हो ! इस परिस्किति में तो 
दी ही रास्ते ये-- मौत या गिरफ्तारी । इसके अलावा किसी तीसरे रास्ते 
या बहाने की तो कोई गुंजाइश ही न थी। अगर किसी बहुत गम्भीर 
घटना के कारण उसके समय से उपस्थित होने भें रुकावट नहीं पड़ी 
होगी, तो वह उसे बड़ी गहरी फटकार सुनायेगा | बहु बाई झोर रेलवे 
के बाँध के किनारे से मुड़ कर एक सुनसान ग्रली में चुस गया । आगे 
वाले चौसुहाने पर उसे अ्रपनें पीछे एक इंजन चलने जेसी ग्रावाज 
सुनाई दी । एस० ए० के दोनों झादमी मोटर-साइकिल पर भड़भड़ाते हुए 
बगल से निकल गये । मोटर-साइकिल-बालक ते एकाएक गाड़ी धीमी 
कर दी । मोदर-साइकिल का टायर चीं-ची की आ्रावाज़् करता गली के 
डामर पर फिसल गया। गाड़ी मुड़ी, भौर फिर गली में दायीं तरफ 
कोण-सा बनाती हुई रुक गई | तो वे उसके संबंध में घोला नहीं खा 
सके ; पिछली सीट पर बैठा व्यक्ति उछल कर जमीन पर उतर पड़ा 

रुकी ! वह चिल्लाया । 

दूसरे व्यक्ति ने मोढर-साइकिल को स्टेंड पर खड़ी कर दिया। 
वह लम्बा था और उसके कंधे चौड़े थे। गाड़ी पर पीछे की सीट पर 
सवार व्यक्ति नाठा और बहुत कम उम्र का था। रोयेकर ने शानत भाव थे 
दोनों की भ्रोर देखा । उत्तकी वर्दी के च्रमकते कालरों पर चमकते पीतल 
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के अक्षरों में (३३१ का अंक जड़ा हुआ था। गये ! हमारी तुफ़ानी 
टुकड़ी ! श्राश्ा करनी चाहिए कि वे सुके पहचान नहीं सके हैं । 

#इसकी तलाशी लो | लम्बे व्यक्ति ने श्रादिश दिया । 

“हाथ ऊपर करो !” कम उम्र वाला व्यक्ति युराया । 

रोथेक र ने अपनी साइकिल डामर पर लेटा दी, और उसकी प्राज्ञा 
का पालन किया । सड़क खाली थी, सिवाय एक पुरुष के जिसको माँह 
पकड़े हुए एक ज्री कुछ ही दूर भ्रागे खड़ी थी। उन लोगों ने घबराहुट 
से इधर-उधर देखा | रोथेकर ने सोचा, “में यहाँ पूरी तरह इनके रहम 
पर निर्भर हूँ ।! 

छोटी उम्र वाले एस० ए० के सिपाही ने ऊपर से ही उसकी जेवें 
टटोलनी शुरू कीं। जब उसके हाथ पतलुन के पीछे वाली जेब पर 
पहुँचे, तो बहु एक ऋटके के साथ पीछे हट गया । 

“उस जेब में क्‍या है ?” 

“चमड़े की एक थँली और चामियाँ ।” 

“उसे तुम स्वयं बाहर निकालो ।” 

यही हैं हीरो लोग |! शायद वे सोच रहे होंगे, कि हो सकता है कि 
चमड़े की थैली में शिवास्वर हो और उत्तका घोड़ा भी तैयार रक्‍्सा 
गया हो । 

उस व्यक्ति ते चमड़े को थैली को बाहर खींचा और उसको जिप 
को खोलने लगा । 

“श्रत्र श्राप रास्ते पर आये 

“जुबान मत खोलो !” एस० ए० का सिपाही जिलला पडा | 

“तुम्हारे पास तुम्हारी शिनाझ्त के कागजात हैं ?”? ड़ 

“हाँ | मेरे सेंविक कागजात मेरे पास हैं |” 

दोनों से एक-दूसरे की शोर देखा। 

“तुम मोर्चे पर थे ?” 
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44. 75 
हाँ ह 
इस बात से तुम्हें घतका पहुँचा न, उसने सोचा । 


“ग्रपते कार्मजात हमें दो |” 

रीथेकर ने एक दुसरी चमड़े की थैली बाहर निकाली और झावश्यक 
कागजात चुन कर दिये । एस० ए० के दोनों झादमी सड़क के लैम्प से 
बिखरती रोशनी की ओर पीठ कर के खड़े हो गये और कागजों को 
पढ़ने लगे । रोथेकर ने देखा, लम्बा वाला व्यक्ति कम उप्र बाले को 
टट्टोका पार रहा था ) 

“तुम घायल ही गगे थे 7” 

“हाँ, तीन बार । एक आर गंभीर रूप से 7 

लम्बे वाले ने कामज़ वापस कर दिये । क्षण भर मौन रहा । 

“तो तुम स्टेशन पर किस का इंतजार कर रहें थे ?* 

“अपने एक पुराने साथी का। सीमेन्स से आना था उसे । बहु 
मेरे लिए कोई रोज़गार खोज कर उस पर मुझे लगवाने की कोशिश 


करने वाला था ॥* 
उन दोनों ने फिर एक-दुसरे की शोर देखा । लम्बे वाले ने हामी 


के भाव से सिर हिलाया । 
“हुमारा उद्देश्य तुम्हें मुकसरन पहुँचाना नहीं है । श्राजकल 


माहोल ही कुछ ऐसा हो गया है, कि बेकसूर लोगों को भी इस सरह 
की असुविध)ओों के लिए तैयार रहना चाहिए ।” और उसने अपने कंधे 
हिलाये । “जो भी हो, हम अपने कततंव्य का पालन-सात्र कर रहे थे | ४ 
“हिटलर फिन्दाबाद !” 
/टहिटलर जिन्दाबाद !” 


दूक्रे दिन की वात है। स्ट्र बैल मेरे घर पर श्ाया हुआ था। वह 
हमेशः से ज्यादा तेजी से श्रपते चेहरे पर से बाक्ष हटा कर बार-बार 
पीछे कर रहा था । 
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“रोथेकर ने तुम्दें इस संबंध में धारी बातें बताई हैं क्या ? 

प्झँ हु!” 

स्टू बेल काफ़ी देर तक खामीशी से हाथों पर सर टिकाय्रे बैठा रहा । 
उसके बालों की लें सामने गिर गई । उसके बालों की लगें हमेणा 
माँ तक लटकती रहती थीं। वहु॒ कभी कघे का इस्तेमाल करता ही 
अहीं था क्‍या ? में उसके बोलने का इंतजार करता रहा । उसकी ओर 
नक्षरें गड़ाये हुये ही मैंने समझ लिया, कि बह कुछ कहता बाहता था 
और अन्दर-ही-अन्दर स्वयं अपने-झाप से संवर्ष कर रहा था । 

“शीघ्र ही शाम हो जायगी। मैं बस्ती की और जा रहा हूँ । हमें 
उनसे बराबर सम्पर्क बनाये रखना है ।” उसके होंठो से बड़ी कठियाई से 
शब्द बाहर था रहे थे । एडिथ श्रौर लड़के को भी कपड़ों की जरूरत 
हैं। हाइपराइटर और साइक्‍्लोस्टाइल मशीन भी भभी वहीं पड़ी है । 
मेरे साथ चल रहे हो क्या 

एस० ए० ने सॉपडियों की बस्ती में रूतरे की सूचना देव बाली 
टुकड़ी तैचात कर रखी थी । अभी एक ही पशवारे पहले उससे एस० एु० 
के लोगों की गोलियों से किस्ली तरह अपनी जान बचाई थी। श्रव वह 
चाहता था कि...कैसा पामलपन है ! 

“हमें दूसरे कामरेड का नाम दे दो। हम उससे सम्पर्क स्थापित 
करने की कोशिश करेंगे । कल तक तुम्हें कपड़े मिल सकते हैं । बाद में 
हुम लोग मशीनें सी ले आररयेगे--हम लायेंगे, तुम नहीं स्ट्ू बेल । 

स्ट्ू देल ते सिर हिला दिया। बहू बार-बार अपनी उँगलियों को 
अपने बालों में कटकने लगा। वह काफ़ी देर तक बातें करता रहा । 
कुछ समय तक तो बह इसी बात पर खेद प्रकट करता रहा; कि बह 
पपने मोर्चे से हुट आया | बस्ती में रहने वाले उसके बारे में क्या 
सोदेंगे, कि वर्षों तक...? क्या उसके मामले में कोई विशिष्टता है 
कोई और कामरेड होता, तो अपने सोर्च पर डटा रहता । कुछ भी हो, 
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उसे वहाँ के काम की देख-रेख लगातार जारी रखनी चाहिए। हाँ, 
निश्चय ही जारी रखनी चाहिए । जहाँ तक मशीनों का संबंध है, उसने 
बस्ती के एक निवासी से उन्हें छिपा देने को कहू रखा है। एक नाठा, लंँगड़ा 
पंगु । उसे वहाँ भ्रत्यधिक निरीह भौर निर्दोष मूर्ख समफा जाता था $ 
पहले कभी स्टू बेल का उससे पाला नहीं पद्धा था | वह उसके पास जाना 
चाहुता था । वह जंगल के एक छोर के निक्रट रहता था । वह स्ट्ू बेल 
के अलावा किसी को वह चीजें नहीं देगा। उसे किसी श्रीर पर कोई 
विश्वास नहीं था । 

मैंने उसे एक बार फिर वहाँ जाने से रोकने की कोशिण की | 
वह फ़रार रह कर गुप्त रूप से काम करने के प्रारम्भिक सियमों के ही 
विरुद्ध काम कर रहा था। मैंने उसकी अ्नुशासत्र की कमी की शिकायत 
तक करने की धमकी दी । 

लेकिन वहू उठ कर खड़ा हो गया । 

“मैं तो चला, “ उसने मेरी ब्रात चंद झब्द बोल कर बीच ही मे 
काट दी । 

मेरा मन आगा-पीछा करने लगा । क्या में उसे प्रकेला ही जाने 
दे सकता हूँ ? मैंने जो कुछ कहा, वह मुझे पर भी लाग होता है। में 
पार्टी का पदाधिकारी हूँ, और मुझे जल्दबाजी में कोई काम कर गुजरने 
की इजाजत नहीं है । लेकित वह सोचेगा, कि मैं डरपोक हूँ। मैंने हुक 
पर से हेट उत्तार ली | 

हम कीचड़ से भरे एक मंदाती रास्ते से जा रहे थे। हर कदम 

हमारे पर कीचड़ में धंस-धेस जाते थे । हम एक-दूसरे से दस गज 
की दूरी पर चल रहे थे। स्ट्ू बेल बीच-बीच में हक कर कुछ सुनने की 
कोहिश करने लगता था| हम जंगल में पहुँच गये । पेड़ों के ऋुँढ और 
फाड़ियों के बीच उस पर बराबर नजर रखने में भी मुझे कठिनाई हो 
₹ ही थी। स्ट बेल एकाएक जमीन पर घराशगी हो गया | मैं ब्लैकबेरी 
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की भाड़ियों के पीछे छिप गया। एस० ए० के दो आदमी साइकिलो 
पर जंगल के किमारे-किनारे जा रहे थे। बंदुर्के उनके कंधों पर टेढ़ी 
टगी थीं । ने आपस में बातें कर रहे थे । 

४ और फिर तो भाई, वह लड़की... ' 

इस सम्नय तक वे हमसे दूर निकल गये थे । केवल उनकी हँती की 
झावाज ही अर््ी दक हमारे कावों मे पहुँच रही थी । ह 

इसके बाद हम एक सेंकरी पंगडंडी पर पहुँच गये, जिसके दोनों 
वरफ़ जर्जर चह्ारदीवारी थी । नीची, बकसों जैसी फोंपड़ियाँ चहार- 
दीवारी के पीछे बनी हुई थीं । स्ट्रबेल ने चारों तरफ़ नजर दौड़ाई 
झौर फिर कई लम्बे डग भरे। एक दरवाज़े के कब्जे की चौं-चीं की 
भ्रावाज़ हुई 

पेट्रोल के लेम्प की पीली रोशनी का एक स्वम्भन्सा मेज तक फल 
गया । बाकी कमरे में श्रद्ध-अंधकार बता रहा। कमरे में गोबर और 
तेजाव जेसी किसी चीज की बदबू उठ रही थी। अर््ध-मुर्खे-सा लेगढ़ा 
व्यक्ति मेरे सामने बैठा हुआ था । उसका सर उसके कंधों के बीच पघेंसा 
हुआ-सा था। उसके कान बडे-बड़े पखों की तरह ऊपर उठे हुये थे | उसके 
हाथ भेज पर फँले हुये थे । वे श्रसाधारण लम्बे हाथ थे। उसके हाथों 
के पिछले हिस्सों में बहुत सारे वाल उगे हुये थे । 

उसने कहा--' 'मैं दो दिन से इंतजार कर रहा हूँ ।” 

उसकी बहुत पतली, तीखी आवाज थी, बिल्कुल बच्चों जैसी | 

“कल हम लोग बस्ती के किसी झ्रादमी से भेंट करता चाहते थे, 
लेकिन वह आया ही नहीं ।” स्टू बेल बोला । 

“कौन 7” कर 

इक । 

“बड़ तो तीन दिन पहले गिरफ्तार हो गया। 

ध्सन्नाटा छा गया । 


आप 
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श्वया एस० एछ०,..* 

“थ्रभी भी स्कवेन्के के यहाँ हैं | बीस आदमी । सुझर उन लोगों के 
साथ-साथ शोंपड़ी-ीपडी घुमता फिरा। वे एबर को अपने साथ ले गये । 
वहु दो दिल बाद वापस आ गया । सार-मार के उत्त लोगों ने उसका 
कुचुमर निक्राल लिया था। कमरेडों का कहना है कि वे उसे वहाँ बारे के 
रूप में छीड़े हुये हैं । वे देखना चाहते हैं कि उससे किव-क्रित लोगों का 
संबंध है । 

“गौर कोई बात ? 

"कोई शौर खास बात तो मैंने वहीं देखी । वे पूरी #च्ती में आपका 
'पदा लगा रहे थे ।'' 

बाहर किसी की प्रश-ध्वसि सुनाई दी। छोटी खिड़की आनध्री खूली 
हुई थी । हम सुचने लगे । हम इसके सिचाय और कुछ वहीं देख सकते 
के क्रि वे प्ीन झ्रादमी थे। वे आगे चले गये | बह लशड़ा व्यक्ति एक 
कोने में कूछ खोजने लगा था। वह लौट कर फिर मेज्ध के मिकट 
था गया । 

“आप लोगों के लिए ही इसे इकट्ठा कर रखा था 

झौर बीस मार्क का एक नोट स्ट्र बेल के सामने उसने रख दिया । ससने 
हिचकते हुये नोट ले लिया और कुछ कहना आाहा। ..तभी किसी मोटर 
साइकिल की हेंडलाइट की रोशनी एकाएक पूरे कमरे में भर उठी, भार 
फिर गायब हो गई । बाहुर एक मोटर साइकिल फह-फट करती हुई 
'मिकल गईं ) 

“बस्ती में कोई नहीं है, कगड़े ने कहा । 

एस० 8० ! 

“इस बीच तुम हमसे सम्पर्क बनाये रख सकीयसे ?” 

“हाँ-हाँ (! 

मैंने उसे एक स्थान बता दिया और समय भी तथ कर दिया ) 
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नफाझो, अब चलो 

मॉपडियों के बीच राष्ता ठठोलते हुये हम चलते रहें भ्ौर फिर 
शक खाये में खड़े हो गये | मुगियाँ लम्बे खम्भों पर बेठी पंख फड़फडा 
रही थीं। हमारी टा्चों की रोशनी ने एक बकरी को चौंका दिया। 
उसते धीरे से मेमियाले हुये हमारी और देखा ! उसके कसे हुये धन 
इधर-से-उधर हिल रहे थे । लंगड़े व्यक्ति ने एक दूदे-फूटे केस को खोला। 
बहु पशुओं के तीले चारे से आधा भरा हुआ था। उसने अपना हाथ 
उसके काफ़ी अंदर डाला और दो बडे-बड़े पैकेट बाहुर निकाले ! दाइप- 
राइटर और साइक्लोस्टाइल मशीन थी उसमें | हमने दोनों चीजें कंधे 
पे लटकाने वाले अपने थैलों में मर लिया शौर उनके ऊपर कपडे दस 


दिये । 
हम भरबेरी की भाड़ियों के बगल से लौटे, फिर छोटे से शौचालय 


पुप तरफ़ गये, और पंत में तार के घेरे की तरफ़ गये । उसके पीछे ही 
जंगल था। लेगड़े ने हमारे बाहुर मिकलमे के लिए तार को ऊपर उठाया । 


दो सप्ताह बाद स्ट्ू बेल अपनी पत्नी सहित कोनिःसबस्टर होंसेन 
कस्बे में रहने चला गया । वहू एक किसान के यहाँ कुछ कंग्म पा गया 
था | हमारे झपने कस्बे में वह कोई कमाई नहीं कर सकता था। 

डहीकस्ठैग अश्लिकांड के बाद कई हफ्ते तक केरद्रीय पार्टी कार्यालय 
से हमारा कोई सम्पर्क नहीं कायम हो सका। ऐसा लगता था जेंसे पूरा 
संगठन ही दुठ कर ठुकड़े-दुकड़े हो गया हो । झौर इसके ऊपर से हमारे 
कस्बे में वियोष रूप से अतंक और गिरफ्तारियों की लहर भयंकर बेग 
से चल रही थी । हम कोई अखबार तक नहीं भिक्राल सकते थे। 
ई कस्टैग अ्रग्मिकोंड पर केवल पर्चे बाँट रहे थे हम । चूँकि ऊपर से कोई 
सूचना औौर भादेश नहीं प्राप्त हो रहे थे, इसलिए हम अपने सब से 
अधिक विश्वासपात साथियों की एकता कायम रखने पर ही अपना ध्याच 


्ः 
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सीमित कर रहे थे | हम स्टू बेल की झॉपड़ियो की बस्ती और टीचर्ट 
के माध्यम से दो कारखानों के साथ भी अपनी संबंध कायम रखने की 


कोशिश कर रहे थे ! 


सेकिन एक सप्ताह पूर्व हमारे कस्के में एक पार्टी समिति का गठन 
किया गया । पहली बार हमें अख़बार और जर्मन कम्यूनिस्ट पार्टी का 
मुख-पत्र रोदे फ़ाइने' प्राप्त हो सका । हमारी कमेटी ने हमारे पास-पडेस 
में व्याप्त विशेष खतरे के कारस फ्रॉज के इस सुझाव को भाव लिया कि 
हम भपने अखबार का अगला अंक उत्तके कस्बे में छापें। हमारी सथी 
पार्टी #मिति ने आज हमसे यह भी पूछा कि क्या कोई ऐसा विश्वसनीय 
कामरेड है जी मोटर धाइकिल पर कुछ सामान दूसरे ग्रांतीं तक ले जा सक्के | 
अर्तेस्ट सच्यीबस अपनी कम्पनी के आवश्यक श्रादेशों की पूर्ति का सामान 
तीन पहिये वाली गाड़ी के बजाय मोटर साइकिल पर पहुँचाने ले जाता 
था । लेकिन उसका काम ऐसा था कि उससे अपना काम करवाने का 
सन ही नहीं उठता था । एडी' कैसा रहेगा ? रोथेकर ने शुझावा कि 
यश्चपि उसके पास गाडी चल्लाने का लाइसेंस नहीं है लेकिन बह मौटर 
साइकिल बड़ी निपुणाता से चला सकता है। वह एक बार उसके साथ 
मोटर साइकिल पर यया था। वह एड़ी की मोटर साइकिल नहीं थी; 
लेकिन बहू सख्श जानता था कि कब कौम-सा बटन दवाना चाहिए । 
एंडी त्रस एडी ही है । 


मैं दोपहर में एडी से मिलते गया। बहु रोथेकर के सुकाबों का 
पालन कर रहा था; उसने रविवारीय' वस्त्र पहुन रखे भे--एक नीला 
धूट श्रोर-एक युलायप्र हैठ । ब्ली्षे की आँख भी अपनी जगह प्र थी । 
उसने बड़ी ज्ञोर से हाथ मिलाया । 


“उस एरिक के बच्चे ने तो बड़ा तृफ़ान मचाया। मुक्के तो स्थिति 
समालते के लिए श्रपने रविवारीय धस्त्र पहनते पड़ गये |” 
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मुझे हँसना पड़ा। “लेकिन तुम तो करीब-करीब सम्मानित व्यक्ति 
दिख रहे हो 

“मुझे भी ऐसा ही अहसास हो रहा है, जान,” उसने कहा | 

दोनों तरफ़ खड़े पेड़ों को छाया से ढंकी सड़क पर हम टहलते हुये 
चल रहे थे । 

/क्रिसन तरह की गाड़ी चलानी होगी ? 

भौर एडी' अपना सिर तव तक ठेढ़ा ही करता गया जब तक मैं 
उसकी वाहिनी श्राँख से दिखने वहीं लगा। वह काफी उत्साहित दिखे 
रहा था; मोटर साइकिल की सेर की बात से उसका प्रसन्न होना 
निश्चित ही था | 

भयहू तो घन लोगों वे बताया नहीं । बहु स्थान पचास मील दूर 
है; तुमको ज्यादा-से-ज्यादा तीन घंदे में वापस था जाता चाहिए 

उससे सिर हिलाते हुये प्रयता मूँह टेंढ़़ा कर दिया | 

“पाँच सौ सी,भी.एम. की यात्रा करती पड़ेगी, जनाब : और वहू 
हँस पड़ा । 'तीव घटा !...प्रौर प्रगर रास्ते मे टायर बर्स्ट हो गया तव ? 

पाँच सी सी. सी. एम. ! में उसकी बात समझ नहीं सका । 


तुम निपुरा मोटर साइकिल चालक तो हो या नहीं ? यह मौज-मस्ती 
बाली यात्रा नहीं होगी। तुम्हारे साथ ख़तरमाक साल भी होगा, 
बुढ़ड़े श्रादसी ।/ 
ग्जान, तुम एकदम भक्‍की हो । तुम तो मुझे इतने अरसे से जानते 
ही ।” और उसने भरत्संना के भाव से सिर हिलाया। “क्या मैं कभी 
बहुत सँभाल-सँभाल कर भोटर साइकिल चलाता हूँ ? अरे, भाई, मैंने 
सेना में पूरे. एक साल तक मोदर साइकिल चालक का काम किया है ।” 
“मिस्यन्देह बात सही थी। यही नहीं, वह मैकेनिक भी था। लेकिन कभी 
बहू कोई काम पकड़ता भी हैं, त्तो बहुत थोड़े समय के लिए ही । अपनी 


गौ 


+.०+ / अशप+फ फतपतक, 
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आँखों के कारण वह बहुत पेचीदे काम उतने अच्छे स्तर पर नहीं कर 
पाता था | 

हम धीरे-बीरे टहलते हुये वापस लौद पड़े । 

“मैं तुमसे कहना चाहता था कि करगेल मेरे यहाँ है । 

“अच्छा, और... 

कशोल क्रंतिकारी अमिकों के विशाल सैनिक संग्रढव आर, एक. 
बी. का झावमी था, जी हमस बराबर सम्पर्क रखता था ) 

“बह फाँज से मेंट करसा चाहता है। लेकिन उसे मालुम' नहीं है 
कि फ्रॉँज है कहाँ / 

“किसी को यह बात मालूम होनी भी नहीं चाहिए; तुम्हेँ भी नहीं + 
करणल से मेरी भेंट करवाश्री, मैं पता ऋछगा क्षि कहाँ मेंट होगो 7 

“ठीक है,” एडी ते कहा । फिर कुछ रुक कर उससे कहा-- उसने 
मुभागे यह भी पूछा है कि क्या हम लोग डँमर्ट के संबंध में भी कुछ 
जानते है । 

मउसके सबंध में कुछ निश्चित नहीं मालूम | मेरा झुथाल हैकि 
वह माइकोबस्की भवल में हैं।” 

डेगर्ट दो हफ्ते पहले गिरफ्तार हो गया घा-हृमारा विश्वास था 
कि माइकोवस्की वाली घटना के सबंध में ही वहू गिरफ्तार हुआ था | 

कुछ देर तक हम बिना कुछ बोलने चलते रहे । एकाएक एडी खिल- 
खिलाने लगा । में उसकी ओर प्रश्वसृचक दृष्टि से देखने लगा। 

“अरे करगेल, ..उसने मुझे एक किस्सा सुनाया था...हाँ हाँ, बड़ा 
भज्ञेदार किस्सा । बेंढ के साथ पाइप बजाने वाला रूड्डी--बुम तो उसको 
जानते होगे, जानते हो न ?* 

मैंत्रे ह्वमी के भाव से सिर हिलाया । वह की क्रांतिकारी श्रमिकों के 
सेनिक संगठन भार, एफ़, बी' का आदमी था। बैंड के साथ वह पाइप 
बजाया करता था | 
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अडसे भी अत्य कामरेडों के साथ स्टाह्ल म युवक संगठन में तो नही 
जेज दिया गया था, ताकि उसका कोई पता वे लगा सके ?” 

“हूं, हाँ, उसी संबंध में तो सारा किस्सा ही है । एक सप्ताह पहले 
बह संगठन के एक आदमी के साथ उनके भर्ती केन्द्र से घर जा रहा था। 
पतन दीसों ने नीली कमीजें पहन रखी थीं और उनकी बाहों पर स्थस्तिक 
चिन्ह वाले फीते बने हुये थे । बह लोहे की टोप बाला उसका साथी 
रास्ते भर रूड़ी से वक-बक करता रहा कि कोई जीता-जागता कम्युनिस्ट 
उनकी पकड़ में शा जाय तो कसा मजा आये | वहू कह रहा था कि बह 
तो उस कम्युनिस्ट को मार-मार कर उत्तु बता दे, वह-बह घसे मारे, ऐसे 
बूट मारे कि उसका भूसा निकल जाय । इस तरह की बकवास वह करता 
गया, करता गया । रूडी उसकी बातें सुन-सुन कर गुस्से से पागल हुश्ना' 
जा रहा था । एकाएक उसने उस लौह दोषघारी से कामरेड की पेंट 
करवा ही दी झ्रौर उसकी ऐसी धुनाई की, ऐसी धुनाई की कि वस कुछ न 
पूछी । उसने बड़ी सफ़ाई से उस्चका काम तमाम कर दिया। 

और एडी जोर-जोर से कहकह लगाने लगा। 

“ओर तुम श्रमभते हो कि उसने यह बड़ी चालाकी का कास किया है” 

एडी अ्रच्छा कामरेड हैं, लेकिन एडी बच्च एडी ही दहै। भौर ऐसा ही 
अवसर झाने पर वह स्वर्य भी रूडी-जैसीं हीं हरकत करेगा। और मैंने 
ऐसे ही आदसी के साथ मोटर साइकिल की यात्रा की योजना बनाई है ! 
ऐसी हालत में क्या मैं इस काभ की जिम्मेदारी ने सकता हूँ ? 

“सिस्सन्देह वह हरकत पायलपन से भरी हुई थी, उसने जवाब में 
कहा-- “ग्रौर जसी सम्भावता ही थी, वहु गिरफ्तार भी कर लिया गया।'' 

किर उसने बड़े अतिनातकीय ढंग से अपनी छाती ठोंक कर कहा-- 
अलेकिन मैं उस जवान की भावनाओं को समझता हूँ। मैं स्क्यं गेसा ही 
करता । मैं कम्युनिस्ट हूँ, कस्युतिस्ट । 

कुछ थम कर बहू बड़ी विचारशीलता से झपना सिर हिलाने लगा 
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मैं तो उस साले ऊडे को सलामी तक नहीं वे सकता, ' उसने फ़िर 
कुहुना शुरू कर दिया--मैं तो जब कभी उस स्वस्तिक ऊऋंदे के साथ उनके 
जुलूस श्राते देखता हूँ तो आस-पास के किसी घर में घुस जाता हूँ ।* 

सैं उसकी ओर देखने लगा । उसकी काँच की आँखें भी जैसे उसके 
अन की घृणा को प्रकट कर रही थीं; 

कुछ हफतों से यह आदेश लागू हो गया था कि सेनिक जुबूसों के 
साथ चलने वाले स्वस्तिक भड़ों को प्रजा के सभी मित्रीं की सलामी देनी 
चाहिये वरना उत् पर साकिसंस्ट' होने का इलआाम लगाया जायगा और 
दंड मिलेगा । 

“दक दिल मैं समय से किसी घर में नहीं घुस सका ” एडी ने कहा-- 
>तो मैं जुलूस की तरफ़ पीठ कर के खड़ा ही गया / 

“तुम पागल हो * क्‍यों जबरदस्ती परेशानी को दावत दे रहे हो ?/ 

“अरे हूटो | तुम समभते हो मैं श्रपते को गिरफ्तार करवा दूँगा, 
क्‍यों ? मैं तो बस घूम कर खड़ हो गया, इसके सिवा और कुछ थोड़े ही 
किया मैंने ।” 

लेकिन श्रत हुँसने की मेरी पारी थी । 

“क्या मामला है ? क्या मामला है ?” एडी पुछने लगा | 

“तो क्या तुम समभते हो कि ने यह समझ; सके होंगे कि तुम्हारी 
इस हरकत का मतलब क्‍या है ?” 

“मैं समझता हूँ; लेकिन मेरे लिए उतना ही काफ़ी था | एड्ी कुछ 
नाराज़ हो कर बोला । 


कर 


' ” पिछले कुछ हफ्तों में माइकोवरुकी हाउस के संबंध में बहुत-सी 
अफवाई फैल गई थीं। ऐसा कहा जा रहा था कि गिरफ्तार किये गये 
कामरेडों को बड़ी बर्बरता से सताया जा रहा है। लेकिन हमें विस्तारपृर्वक 
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कुछ सुनने को नहीं मिला । हमें इतना भी मालूम नहीं हो सका कि 
गिरफ्तार किये गये कामरेडों में से कौन-कौन वहाँ रखे गये ये । 

लेकिन कल 'एक्स' से मेरी बातचीत हुई थी । उसने प्रतस्ट सच्वीबस 
से इस बात की बड़ी प्रार्थना की थी कि वह उप्ते मुझसे मिला दे। मैं 
पहले कुछ समय तक इस हिंचकिवाहट में पड़ा रहा कि उससे मिल या 
नही, लेकिन अंत में मैं उससे मिलने बला ही गया। सच्चीबस ने मुझओ 
भआ्राइबासत दिया था कि उसका यही विश्वास है कि 'एक्स' विव्वसनीय 
श्रादमी है। एक्स हमारे एक विशाल जन संगठन का सदस्य था। रीखस्ट्रैग 
अनावों के बाद हमे वह एस. ए. की वर्दी में इधर-उधर दौड़-धुपष करता 
दिखाई दिया था ) तब हम उससे बचने की कोशिश करने लगे थे प्रौर 
अन्य कामरेडों को भी हमने उसके खिलाफ चेतावनी दे दी थी । 

उसने कल मुभसे कहा था कि उसके मालिक ने उसे एस० ए० बालों 
को प्रवेश देने के लिए विवश किया था। उसके प्रवान ने स्पष्ट कहा 
था कि शभ्रब भविष्य में वह केवल एस० ए० के झादमियोँ को ही नौकरी 
में रखेगा। एक्स एक नानवाई था। उसने कई वर्ष उस विशिष्ट बकरी 
मे नौकरी की थी और श्रव उसे महसूस हो रहा था कि वह श्रपने परिवार 
का उससे गुजर-बसर नहीं कर सकता था । उसकी बीवी अकसर बीमार 
रहती थी भ्रौर उसके दो बच्चे भी थे । 

“मैं स्टार्म तेंतीस में नहीं हूँ, मैं तो बस वेस्ट स्टेंडर्ड में हूँ,” उसमे 
बताया था। (वह अपनी भूरी कमीज पर दूसरा ही स्टार्म तमंगा' लगाता 
था, और ग्रगती बात को प्रमाशित करने के लिए उप्ने श्पना एस० 
ए० वाला प्रमाण-पत्र भी दिखलाया।) “मैं एस० ए० के रिजर्तों में 
हूँ । मेरी उम्र पेतीस से ऊपंर है। मैं श्रामतौर १९ माइकोवस्की बैरेकों 
मे नहीं जाता, लेकिन उस शाम को मुझे वहाँ मौजूद रहने का श्रादेश 
सभिला था। सुभे वहाँ खजांची का काम सम्भालना था ।” एक्स रुका । 
मैंने उस पर जोर नहीं डाला, चूँकि यह साफ़ था कि बहू कठिनाई से 


प्र 


१२३ : हमारी भपनी शी 


बोल पाता था। “हम भेजो पर बँठ थे । तहुतेरे लोग ताश बेल रहे थे, 
श्ौर कुछ अखबार पढ़ रहे थे। एकाएक दरवाजा भड़ से खुल गया । 

४ प्टार्म के सरदार झ्ञा रहे हैं, कोई चिल्लाया । 

“ झौर फिर प्रत्येक व्यक्ति उछल कर ख़ड़ा हो गया। तेतीन नम्बर 
वाली टुकडी के कुछ लोग उमके साथ थे, भौर उनके बीच दो असैनिक 
व्यक्ति भी थे | एस० ए० का एक आदमी चिल्लाया, नायें हाथ बाला 
काल है, झार० एफ़० बी० का बांसुरी वादक ।' मैंने देखा कि गिरफ्तार 
ब्याक्तियों में से एक का मुँह फड़कने लगा ।” एक्स खामोश हो गया । 
बह स्वयं स्वाथुविक दुर्बलता से काँप रहा था । 

बह फिर कहते लगा --- सारी भीड़ कमरे के बीच में बढ़ भाई | 
स्‍्टार्म ट्र पर्स का सरवार एक भेज़ पर बंठ गया और घुटनों तक के अपने 
बूटों को एक कुर्सी पर ठिका दिया। 'प्रब हम जरा कुछ मजेदार दाते 
करेंगे, ' उसने उस व्यक्ति से कहा जिसे कार्ल बताया गया था । वह काले 
बालों वाला व्यक्ति था । फिर उसने दूसरे व्यक्ति की शओर इगित किया $ 


/ “उसे कोने में खड़ा कर दो । हमने उसे बिल्कुल अ्मी-झभी सामने 
वाले दरवाजे के बाहुर पकड़ा है। वह इस कारंबाई को देख सकता 
हैं । श्नौर इसे कुछ जीड़े सूसे प॑न्‍्टो से क्ष्यादा की जरूरत न पड़ेगी । 
साथ ही यह सूंघ-साँध की प्रादत भी छोड़ देगा ।' 

“सभी एस० ए० वाले हँस पड़े । बूसरा व्यक्ति, जो नांटा श्रौर 
मोदा था, बुरी तरह काँप रहा थ। उसके हाथ में एक कड़ी बाउलर 
हैट थी, जिसे वह बराबर घुमा रहा था। ऐसा सगता था जैसे शीघ्र ही 
उसके हशांसू बहने लगेंगे ।” 

/ हर स्टा्में सरदार...हर...रैं केवल घर जाना चाहता था... 
मैं...।' चह गिड़गिड़ाया । 

“४ “खुप रहो !* स्टर्मे सरदार चीखा । 
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“शएल्चू७ ए० के एक श्रादमी ने उस मोटे व्यक्ति को एक श्रोर 
खीचा । फिर वे पुनः काले वालों वाले व्यक्ति से निपटने लगे। स्टार 
सरदार दें चीख कर कहा : तुम कायर हत्यारों में से एक हो जिन्होंने 
हमारे हैनी की हत्या की है--सुम लाल गुट बालों के क्लब के हो! 
संग्भल जाओ ; अपना नाम बताओ । उसने शातिपूर्वक उत्तर दिया-- 
करगेल । झागे उसने कहा--यह सच है कि कभी मैं आर० एफ७ 
बी० में था; लेकिन माइकोवस्की वाले भामले से मेरा कोई संबंध नहीं 
था | उस समय तो में बलिन में था भी नहीं | / 


(वह नाम सुन कर मैं चौंक गया, लेकिन किसी तरह मैंने अपने 
भाव को प्रकट होते से रोका | एक्स को यह मालूम नहीं होना चाहिये 
कि मैं करगेल को जानता था। हम जाद गये थे कि करगेल गिरफ्तार 
हो गया था । हमारी बातचीत के बाद एडी उससे मिल नहीं पाया था। 
दूसरे किरायेदारों मे उसे बताया था कि एस० ए० वाले उसे ग्राधी रात 
के बाद पकड़ कर ले गये थे | लेकिन हम नहीं जानते थे कि वहु कहाँ 
था । उसकी गिरफ्तारी का कारण श्रमी भी हमारे लिए पहेली बना 
हुआ था ।) 

४ 'म्राइकोवस्की' का नाम सुन क्र सभी एस० ए० वाले करगेल 
के और पास खिसक आये | स्टार्म सरदार सीधे उसके पास गया । 

/ 'जैन्डर कहाँ है ? फ्रॉज जेन्डर !” बह एकाएक चीखा । 

(तो उन्होंने उसे फ्रॉज के कारण गिरफ्तार किया था। मैंने अपनी 
उत्तेजबा छिपा ली ।) ह 

“करगेल ने उसकी ओर देखा लेकिन चुप ही रहा । स्टामम तरदार 
ने उसे धमकाया---जवाब दे रहे हो, या हमें तुम्हारी मरम्मत करनी 
पडेगी ?” करमेल था उत्तर बस इतना ही था, “मैं किसी फ्राँज जैन्डर 
को नहीं जानता । लेकिन श्रत्॒ वह बिल्कुल दूसरे ही ढंग से बोला। 
उसकी श्रावाज में एक प्रकार की शिथिलता श्रा गई थी | मैंने देखा कि 


के 


हे 
गटर 


ब्क 
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# एृ४्ठ - हसारों अपनों गली 


चह चन्द सेकेन्डों में ही एक फैसले पर पहुँच गया था। स्टार सरदार 
का चेहरा म॒स्से से लाल हो गया। उसने अपनी बाँह उठाई और 
धूसे से करगरेल के चेहरे पर मारा । उसकी नाक से खून की बड़ी-बड़ी 
बँदें निफल पड़ीं और खून उसकी कमीज पर बहने लगा। 

“स्टार्म सरवार झब अपना झापा खो चुका था, लेकिन उससे सम्भल 
कर कहा : तुम किसी जेन्‍्डर को नहीं जानते ? तुम भूढ बोल रहे 
हो, कुत्ते ! 

४ “हीं । करमेल ने एक बार फिर कहा | 

# “उसमें हिम्मत है, मेरे पीछे से कोई फ़पफूसाया । 

४ 'कोठरी से डमर्द को ले आझ्राश्रो [ स्टार्म सरदार ते आदेश 
दिया 

(झव मैंने एक्स को टोक्ा--- क्या आपको पक्का चिद्यास है, कि 
आपने ठीक-ठीक डेमट ही सुना था ?”) 

“हाँ । डेमटे !” 

(तो डँमर्ट ने उसकी भर्त्सता की थी | और इस घटना के दो दिन 
पहले भी करमेल ते एडी से पूछा था कि क्या वहू जानता था कि डेभटी 
कहाँ था १) 

“दो एस० ए० वाले दौड़ते हुये चले गये। स्टार्स सरदार उत्तेजना- 
'पूर्वक इंघर-से-्डघर चहुलकदसी कर रहा था । कुछ देर में एस० ए०७ 
बाले डेमर्ट के साथ वापस आये | वे उसे लगभग पघसीदते हुये लाये थे । 
बह बड़ा भट्दा दिख रहा था। उसका पूरा चेहरा सृजा हुआ था झौर 
जमे खून से भरा हुआ था। उसके कपड़े गन्दे श्रौर फटें थे। स्टार्म 
सरदार चीख: “इन्हें आमने-सामने करो !' के डैमर्ट को धम्तीट कर 
कमरे के बीच में ले प्ाथे । स्टार्म सरदार उन दोनों के बीच मे खड़ा 
था । उसने डैमर्ट की ठु्ठी पर एक वार किया। हुंइ ! जरा जागो ! 
ऋरगेल यही है न ? जरैल्डर का साथी ?' उसने पूछा । 
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“ड्म्ट्ट ने प्रयत्त कर के अपना सिर उठायथा। उसकी दृष्टि कहती 
प्रतीत हो रही थी : मुझे माफ करो--मैं अब और खड़ा नहीं रह 
सकता ।” डैमर्ट ने थकान के भाव से संहमतिसूचक ढंग से सिर 
हिलाया । स्टार्म सरदार हँस पड़ा । लगता है इलाज कारयर हो रहा 
है, क्यों ?' बहू करगेल की ओर मुड़ा । क्या तुम प्रभी भी जवाब देते 
से इन्कार करते हो, सुभर के बच्चे? बतलाझो, जन्‍्दर कहाँ छिपा 
है 7 7 77 

(एक्स ने मुझसे पुछा कि क्‍या मैं जुन्डर को जानता था। बेशक 
मैंते नहीं ही कहा ।) 


४ हाँ मैं जैन्डर को जानता हूँ। लेकिन यह नहीं जानता कि वह 
कहाँ है, करगरेल ने भ्रवज्ञापर्वकं कहा। वह श्रच्छी तरह जानता था 
कि एक बार जेन्दर को न जानने का बहाना करमे पर थे उसका शभ्रागे 
फिर कभी विश्वास नहीं करेंगे । स्टाम॑ सरदार ने करगेल के चेहरे के 
सामने ओध से बुरी तरफ अपनी बाँहें घुमाई | दूसरे एस० ए० वाले 
भी उत्तेजित हो उठे । “इसकी दुर्गति बता दो--इस पर कोड़े बरसाओो,' 
कुछ चीखे। “दंत्य ! इसमें साहस कितना है ! मेरे पीछे से एक व्यक्ति ने 
कहा | वह वहुत लम्बा और घनी भौंहों वाला था। वे उसे लेम्प' पोस्ट 
कहते थे । लेकिन करगेल सीबे सामने देखता रहा । अभी भी उसके खून 
बहू रहा था। 

“हटार्म सरदार ने कहा: यह तो ठीक है कि तुम उसे जानते हो, 
लेकिन श्रभी भी तुम यह नहीं जानते कि वह कहाँ है ?” उसने धीरे-धीरे 
ग्रपती रिवाल्थर के खोल का बटन खोला और पिस्तौल बाहर निकाल 
ली. | उसने सेफ्टी कैच पीछे खींचा और रिवाल्वर करगेल पर तान 
दी | वह चीखा : किबल दो मिनट का संभय हैं तुम्हारे पास ॥ 
इस बीच तुम अपनी याददाइंत ठीक कर लो !” 
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“करगेल अभी भी चुपचाप खड़ा था बिना कोई आवाज किये हुये ।” 

सभे अपने दाँतों पर दाँत जमा लेने पड़े थे ताकि एक्स को यह 
पृता ने चले कि मैं इन कामरेडों को जानता था। करगेल--वह तो 
सचमुच नहीं जानता था कि फ्रॉज कहाँ था ।) 

४ इसे दीवार के सहारे खड़ा कर दो !' स्टार्मे सरदार गरजा'। 

“वे करगेल को खींच ले गये। वह वहाँ भी शाँतिपूर्वक चुपचाप 
खडा रहा और दीवार की ओर देखता रहा । स्टार्म सरदार मे दो बार 
गौलियाँ चलाई । प्लास्टर ठूठ गया। अन्य एस० ए० बालों के साथ में पीछे 
हंट गया था । उससे डरा कर काम निकालने के लिए फासने से गोलियाँ 
चलाई थीं | वे करगेल को पुनः खींच कर बीच में ले श्राये । स्टरार्म सरदार 
अत्यधिक क्रोध से चीखा-- तुमने भ्रपना विचार भ्रभी बदला या नही ? 
अगर तुम ऐसा न करोंगे तो पछताओगे ! ज्ञन्डर कहाँ छिप है? 
करगेल ने सीधे उसके चेहरे की शोर देखा, बस इतना ही। स्टार्म 
सरदार ने मेरे पीछे वाले ध्यक्ति को बुलाया-चमडे बाला कोश 
ले श्राओ, लैम्पपोस्ट ।' 

“४ इस खेल के लिए तुम लोग तेयार होते ? फिर उसने प्रइन 
किया । दूधरे इस बात पर हँस पड़े । 

“लेकिन लेम्पपोस्ट नाम का एस० ए० सिपाही नहीं हँसा । उससे 
कहा, प्रच्छा यह होगा कि इन्हें एक दूसरे से खेलने दें । सरदार इस 
बात पर राजी हो गया । 

“मेरा विश्वास है कि लेब्पपोस्ट उन्हें मारता नहीं चाहुटा था, 
एकंस से कहा--“/बस, घहू नहीं चाहता था। उस जेसे उनमें चन्द ही 
लोग भेजो कंदियों को चक्की पीसने के काम में लगाना पसन्द नहीं 
करते थे । 

“दो एस० ए० बालि चमड़े के मजबूते कोड़े लिये हुये आगे ग्रामे । 
डेमटे एक बेन पर लिटा दिया गया, शौर उसकी कमीज ऊपर सिर तक 
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खिसका दी गई । उसकी पीठ छिले हुये चमड़े का िड हो गई थी। स्टार्म 
सरदार ने करगेल को उनमें से एक कोड़ा थमाते हुये कहा : 'हो तुम 
नही बोलेगे ? ठीक है, अब तुम अपने “कामरेड” को तब तक पीटो जब 
तक कि अपना विचार न बदल लो !' फिर उसने कसी हुईं मरुद्ठी से 
उसे धमकाया ।” 

एक्स खड़ा रहा और कसी हुई मुट्ठी का प्रदर्शन करता रहा । 

“ अगर तुम इसे नहीं मारते तो तुम्हारे पिठने की बारी श्रा 
जायगी । इस कोड़े से पिठाई शुरू करो ! वह शझ्ागे कहता रहा। 
“फिर करगेल को वे बेच्च के पास ले गये। वह वहाँ बिता हिले- 
डुले खड़ा रहा । 

“कमरे में अचानक खामोशी छा गई । 

स्टार सरदार उसके पास गया-- इसको क्या हुआ ? 

“और मैं,” एक्स ते कहा--- “मैं इस बीच बराबर इतना भयभीत 
हो रहा था कि दूसरे भी' जरूर युन लेते कि कितनी जोर-जोर से मेरा दिल 
घडक रहा था। लेकिन करगेल ने कोई हरकत नहीं की । अन्य लोग पूरी 
खामोशी से देखते रहे । घरघराती शआावाज में डेप ने ही खामोशी 
तोड़ी । मुे मारो...तुम्हें मुझे मारना चाहिये...” करगेल ने अपना 
सिर अपने सीने पर भुका लिया । फिर अचानक वह उछल पड़ा और 
बह कोड़ा उसने स्टार्म सरदार के पेरों पर फेंक दिया। तब उन्होने 
उसे कस कर पकड़ लिया और उसे बेन्च पर पटक दिया। स्टार्म सरदार 
उस' पर वार करने लगा । करगेल चीखा | मैंने अपने होंठ भींच लिये 
ताकि मैं चुप रहें । 

“फिर उसके होठों से एक भर्राती हुईआवाज निकली और बहु 
निश्चल हो गधा--वह यूछित हो गया था...” 

एक दाब्द सी कहे बिना हम क्षण भर चुपचाप बैठे रहे । फिर 
एक्स ने मुझसे विनती की कि में उन बातों को काम में न लाऊ जो 


जा फ ४। 


जपफा प्कशत पक मान शन्सकफ _. 


ने +रकन्कह अगर 7 
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उसने भुझे बताई थीं ) वह डर रहा शा कि अभी उसके साथ और भी 
बुरा व्यवहार हो सकता था । उसने हमारे साथ बराबर संस्पर्क मे रहते 
से इन्कार कर दिया | वह केबल एस० ए० के रिजयो में थर, इस कारण 
उसे ज्यादा बातें जातने का मौका नहीं मिलता था। लेक्िस मैंने उससे 
इत्र की दुकान में अभियमित वक्तों पर सच्बीव्स को सूचना देते रहने 


के लिए राजी कर लिया । 
मैं जानता था कि जो कुछ मैंने लिखा था बदि उसे नाजी पा जायेंगे 


तो मेरी क्या दशा होगी । पूरे पिछले हफ्ते मैंने एक शब्द भी नहीं 
लिखा | मैं तो वह सब जला डालने वाला ही था ! बाधायें में बहुत बड़ी 
प्रतीत होती थी। मैंने लेखत कार्य के लिए एक दूसरा कमरा प्राप्ल 
करते का प्रयत्न किया। लेकिन वहू कमरा कामरेड़ों के श्रीच ही हो 
सकता था । और गेरकासूती कार्यों में उनके गले उतने ही फँसे हमे थे 
जितना मेरा । उनके घरों पर रात की अचानक पुलिस का धावा हो 
सकता था । और फिर उन्हें भरे कारण सिर्षय ही समझोता 
ऋरना होगा । 

जिस स्थान पर मैंने पाण्शुलिपि छिपा रखी थी वह भी सुरक्षित नहीं 
था। लेकिन उस हफ्ते में भयानक छूप से बेचेन रहा, जब मैंने लिखा 
नहीं था । मेरे मस्तिष्क पर एक भारी बोछ ज्दा हुआ प्रतीत होता था, 
जो लेखन जारी रखने के लिए मुर्क विवश करता रहता था। मुझे वह 
सब जरूर लिख डालता चाहिये । हमें वह पाण्डलियि देश के बाहर 
ले जाने में सफलता हासिल करनी ही चाहिये। हमे मानवता की 
झात्या को जागृत करने के लिए प्रथत्त करना ही चाहिये । 


पिछले दिन मैं फ्रॉजु से उसके नये श्षेत्र में मिला झीर मैंसे उस्ते 


वृरन्च एस की सूचना के बारे में बतला पिया। उससे चुपचाप मेरी 
बात घुनी । 
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फिर बह मुझे उन कामरेडों के पास लिया ले गया जिनके साथ मुझे 
रात बितानी थी + हम मृवह मिलना चाहते थे अखबार छापने के लिए ! 

वेधी को उसके दफ्तर में फ्रोत करते का विचार मेरे मस्तिष्क: 
में पिछले दिन आया । बसा मुझे उस क्षेत्र में उससे मिलते की हिम्मत 
करती चाहिये ? मैं अनुभव कर रहाथा कि इतने लम्बे जिछीह के 
बाद मृझे उससे मिलना ही चाहिये । बह बराबर मुझे यूचतायें भेज 
रही थी। उसे अपना पीछा किये जाने का कोई भी सूराग नहीं 
मिन्रा था । लिकित क्या सुझे उससे आते के लिए कहना चाहिये ? 
शैसे कमरे में झ्रान के लिए जो राणनीतिक कार्य का अड्डा था 
मैं बहुल बेर तक पसोपेश में पड़ा रहा। मैंने ऐसा करवें के लिए 
आऔजित्यपृर्णो कारणों की एक पूरी कड़ी ही गढ़ डाली-एक बार ऐसा 
करने में किसी प्रकार को गड़बड़ी होते दी संभावना नहीं थी । उसने 
कहा था कि उसे कीई भी ऐसा सूराग नहीं मिला है जिससे प्रतीत 
हो। कि उसे पर निगरानी रखी जा रही थी। लेकित मुझे अपनी 
राननीतिक ंकाओं को कम नहीं होते देता चाहिये। भ्राखिरकार उस 
दिस सैंस उसे फोल कर ही दिया ! 

में सडकों पर चहुलकदर्स। कर रहा था । गर्मी थी झौर घृष मकानों 
बी कतार में लगी खिड़कियों से टकरा कर प्रतिविभ्वित हो रही थी । 
दिन लम्बे हो रहे थे।वटायुगन्ट्रजिएनस्ट्रास में हमेशा की तरह पैदल 
चलने बालों को भीड़ थी । सझ्लियाँ वसत्त के समे कपड़े पहने हुये थीं । 
रेस्तर्स भरें हुये ये और अतिथियों में एस० एस० के श्रतेक अफसर 
भरे हुये थे | स्िंडकियों के पीछे पोस्टर लगे थे : 

जमन कम्पनी ! 

जसंन वस्तुयें : केवल जर्सनी की बनी वस्तुयें : 

भारी चंदहले और सुनहले फमों में सढ़ी हिटलर की तस्वीरें, 
जिनमें से कुछ पर हरी मालायें भी लठकी हुई थीं, पोस्टरों के ऊपर 
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लगी हुई थीं। अनेक दुकानदार श्रवानक व्याध इस “बंदी प्रतिहृंद्धिता' से 
अपनी रक्षा करने के लिए ऐसे पोस्टर लगाये हुये थे । उत्तके पोस्टर बड़े थे : 


की पुरानी शाष्ट्रीय-ससाजवादी कम्पनी 


एक खिड़की पर लगी हिलटर की तस्वीर विचारमण्त झुद्रा में 
थी--उसकी बाँहँ आगे को ओर कसी हुई थीं और उसके चारों और 
मुल्यवान फूल सजे हुये थे । उसके पीछे शीश का एक बड़ा-ता प्याला था, 
जिसमें उष्शुकटिवन्धी और सुनहरी मछलियाँ देर रही भरी और जो 
लाल बत्तियों से जगमगा रहा था। उस्त दूकात ने अपने पोस्टर पर 
यह भी घोषित किया था कि उसके फूल और मछली भी सदंव देशभक्ति 
के साथ जन ही रही हैं । 

केथी कॉफे में मौजूद थी । उसका चेहरा खिल उठा । वह पसन्‍्तता 
से जाल हो उठो | 

“तुम्हारे लिए सीट खाली रखने में बड़े मुश्ीवत हुई,” उसने 
इतना केवल कुछ कहने मात्र के उद्देश्य से कहा । मैं औपकारिक अ्भिवादन 
के सिवा वहाँ और कुछ नहीं प। सकता था । हम एक अरसे दे भिले नहीं 
थे, और अब मैं एक शब्द भी वहीं बोल क़कता था | मैंने वस उसका 
हाथ अपने द्वाथ में ले लिया। काउन्टर पर बजी घंटी की तीखी 
डयटनाहुट सुनाई दी । सफ़ेद टोपियाँ लगाये परिवेधिकार्यें इस छोर से 
उस छोर तक दौड़ रही थीं। में संत्तुष्ट हुमा । काश हमाश मिलन 
इवनला छोटा न होता ! अख़बार बाला एक लड़का मेंजों के बीच से 
गुजरा । 


है अखबार (पेपर) । 
सरकारी नौकरों के लिए नया कालून ! 


मुझे तुरन्त पढ़ता शुद्ध कर देवा पड़ा | यहाँ तक कि केधी का हाथ 
भी छोड़ देता पड़ा । 
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/तई सरकार थोड़ा-थोड़ा कर के नौकरियाँ वाँट रही है,” मैंने 
टिप्पणी की । 

हम वहाँ से चल दिये। केथी मेरी बाँह पर टगी हुई-सी थी । वह 
बसन्त की हटकी पोशाक पहुने थी, और उद्दकी गर्दन के चारों ओर 
एक रंगीत तिकोनिया सफलर बँधा हुआ था । मुके खुशी श्रनुभव हो 
रही थी | 

“जरा यह तो देखो, जान, कि तुभ्॒ कहाँ जा रहे हो । हम लोग सभी 
लोगों की नजरों के सामने पड़ रहे हैं ।” 

“आज तो इससे बचा भही जा सकता--मैं श्रागे कभी तुमको बिल्कुल 
पहचावूंगा नहीं ।/ 

“बग्रच्छा, हम जा कहाँ रहे हैं ?” 

“इन्तजार करो और देखो ।' 

हम क्षण भर तुपताप चलते रहे । में एक छोठी गली में मुड़ गया । 

“जान ?* 

मैं चौंक पड़ा । मेरी आशंकार्ें लौठ पड़ीं । बकवाप्त ! हमारा पीछा 
नहीं किया जा रहा था। में संतर्कतापुर्वक देख रहा था, विशेषकर झन्तिम 
चन्द क्षर्तों में । 

सीढ़ियाँ चौड़ी और बुरी तरह दूटी थीं। प्लास्टर बड़े-बड़े टुकड़ों 
में टू5 कर गिरा हुआ था। बहाँ भुने प्याज की तरह मह॒क व्याप्त थी। प्रत्येक 
मंजिल पर हॉल' के अन्दर प्रद्धवृत्ताकार रूप में चार दरवाजे एक ही 
पंक्ति में थे। मैंमे घंटी बजाई | ठिंगने कद की एक काली भाहिला 
कामरेड लेंम्प्रेढठ ने दरवाजा खोला । क 

हहम झा गये । 

४ भ्न्दर झा जाइये, / उससे पूरा दरवाजा खोलते हुये मंचरीपुरां 
स्वर में कहा । 


सिलान मययम्वाम कद धन बरानाप्टानथ बज. चभ + 


नमस्कट 


फिफा चफय व आई मथ 


जा हजजाट वि. 
का 7० >स्कटक 


२ न्न्‍्र बंद: भर: 
४2225 


न्ग 


* ४ ६४ बजरसफसअफिवक्‍पइ चर 
हर >- तु 


मिस कि कप 


के 





१३२ : हमारी झ्पनी गली 


पुरावी बलित के मकानों में पहुँचने के लिए हमेशा लम्बे गालेयारे को 
पार करना पड़ता था। शयन कक्ष के खुले दरवाज़े पर उशकी नन्‍हीं 
बच्ची खड़ी थी । लेम्प से फूट कर निकल रहा प्रकाश उसके साफ संग 
के बालों पर जोर से चमक रहा था ! 

“कार्ल चाचा--कार्ल चारा ।* 

“यहाँ मेरा यही नाम है,” मैंने केथी से फूसफूसा कर कहा ! 

लेम्प्रेरत परिवार वाले रात का खाना खा रहे थे | वीली चारखाने 
वाली कग्रीज पहने गौर उसकी बाँदं मोडे हुये पति महोकय मेज पर बैठे 
हुये थे | वे लम्बे, सुगठित थे और वित्कुल घुवा दिखते थे । हमते हाथ 
मिलाये । 

“ये हैं क्रेधी । 

“कट्ट-अर्ना,” उन्होने उत्तर दिया। अर्नोी के हाथ मुनाथम 
किस्तु कबजोर थे | 

“आज मैं घुलाई कर रही थी,” उसने कहा! । 

“कौर मैं कोयला ढो रही थी, कर्ट हँसी-- “इस कारण मेरे लिए 
भी सफाई करने को बहुत हैं (” 

हम ब्ेठ गग्े ॥ 

“झाप हमारे साथ एक प्याला कॉफी नहीं पियेंगे 2! 

“४ नहीं, धन्यवाद, सचमुच मन नहीं है |” 

सन्‍्हीं बच्ची अपनी माँ के बगल में खड़ी थी लेकिन घह केधी की 
पीर देख रही थी । 

“तुम्हारा नाम या है ?” केघी मे पूछा । 

बह शरमाती हुईं उसके पास गईं । केधी ने उसे हपनी गोद में उठा 
लिया । 

एक दिन हम भी स्वयं भ्रपना मकान ले लेगा चाहुते थे । इसी तरह 
एक ग्रानन्दद्ययक कमरा, जहाँ हम खाना खाते । 
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#जया खबर है, कर्ट ? 

“सेहन में ? ...कुछ नहीं । रूडी ठीक तुम्हारे अन्दर आने के पहले 
आया था। वह एक भोला और सूट ले झाया था। तुम्हे समय का 
धाबन्द रहना चाहिये । तीय बजे । 

“और कुछ नहीं? 

भजहीं (! 

“फिर सब ठीक रहेगा । तुम्हारे साथी चुरुत हैं !”” 

कटे कुछ न होते हुये भी रेलवे यार्ड की ही बातें कर रहा भा । 
वह अपने अधिकांश साथियों को झखबार पहुँचावा था। उसके बाद 
ड्राइवर लोग उन्हें स्प्री पर तरेते बजरों तक पहुँचा देते थे। हम 
लोग बड़ी देर तक बातचीत करते रहे। मैं कर्ट से कभी इस चीज के 
बारे में कभी उस चीज के बारे में पूछ रहा था, लेकिन मैं शायद ही 
उसका कीई उत्तर सुन रहा था । 

“मैं तुम्हें अपना अड्डा दिखाऊँगा, मैंने अंत में केथी से कहा । 
महू गलियारे के बगल में ही और पीछे की तरफ है । मैंने दरवाजे को 
खीला और सेल का लैम्प जला दिया। दराजों के ऊपर एक कपड़ा धोने 
का बर्तेन रखा था और एक छोटी-सी मेज श्रौर कुर्सी भी कमरे में पड़ी 
थी । दाहिनी तरफ दरवाजे के निक्रट एक कैम्प में बिछाने वाला बिस्तर 
बिछा था | सचित्र भ्रखबारों से काट कर कुछ बदरंग तस्वीरें बिस्तर 
के ऊपर पिन से लगाई गई थीं। मैं उस बिस्तर पर दोनों हाथ पिर के 
सीचे तिरछ्छे-तिरक्के रख कर लेट गया । केथी' तेश्ठी से खिड़की के पास 
गई भौर बाहर देखने लगी | 

“छोटी जगह है, हैत 7” ; 

केथी ने सिर हिलाया और फिर मेरे सिकठ बेह गई । मैंने उसके 
इदें-गिर्द अपनी बाँहे लपेट लीं । उसने कुर्सी की तरफ इशारा किया जिस 
चरः एक नीला लबादा कंधे से लटकाने वाले फोले सहित पड़ा हुआ था । 


्थ मि 
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“लुम्हें इसकी जरूरत किस काम के लिए पड़ा करती है ?” 

वैसे अपने दोनों हाथों में उसकी गर्दत पकड़ ली, और उसप्ते अपनी 
तरफ खींच लिया । उसके बाल हम दोनों के चेहरे पर लहर उठे, 
हमारी स्स एक-दूसरे से टकराने लगी । 

मैंने कितनी ही कोशिश की, लेकिन इंस विचार से छुटकारा नहीं 
था सक्का कि केथी को यहाँ इस कमरे में नहीं होना चाहिए । 


सइकों पर एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। सुबह बहुत 
तड़के लोहे के ऊंच-ऊँचे बिजली के सम्मों से लटकते लेम्प बाग के 
चमकते गोलों जैसे लग रहे थे । मेरे बदन में सिहरस दौड़ गई शोर 
मैं लम्बे-लम्बे डग भरने लगा। सड़कों की नुक्कड़ों पर टैक्सियों की लम्बी 
कतारें खड़ी हई भरी | टैक्सी ड्राइवरों ने क्षपने कोठों की कालरें उठा 
रखी थीं; उनमें से अधिकांश तो पीछे की तरफ छटँग कर मो गये 
ये ।वे देर वाली सवारियों से मिलने वाले अधिक भाड़े का इंतजार 
कर रहे थे | बलिन के इस परविचमी कोने में बहुत से नृत्य-गृह और शराब- 
खाने थे । उनके विद्यत्त से दमकते रंग-बिरंगे साइनबोर्ड श्रभी भी चमक रहे 
थे | उनके प्रवेश-द्वार भरी-भरकम ढंग के बने हुये थे, कुछ तो छोटे कितु 
मोदे गोल विन्दु बाले शीश के टुकड़ों से बने हुये थे । बाहर पोस्टर 
लटक रहे बे--आ्राज रात फर्लाँ-फलां का बेड बजेगा | 


फ्रॉज पहले ही से रूड़ी और बूतो के साथ नुक्कड़ पर इंतजार कर 
रहा था। उन लोगों ने श्रपने तीले लबादे पहुन रखे थे । रूडी ते अपने 
कंधे पर भश्रौजार रखने वाला चमड़े का बड़ा-सा चैला रख छोड़ा था । 
और लोग कंधे से लटकाने वाले मोल लिये हुये थे। हुम लोगों ने एक 
दूसरे से हाथ मिलाये । 

“नमस्कार काले [7 
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“जल्दी चलो,” ब॒नो ने कहा-- हम एक क्षस भी बर्बाद नहीं कर 
सकते ।” 

दो सिपाही नुक्कड़ पर खड़े हुये थे | उन लोगों तने हमें जाते 
हुये देखा । 

“अगर कहीं वे जान जायें कि हम लोग किसलिए यहाँ पाये हैं 
तो ईश्वर ही मालिक !” रूडी मे फुसफ़ुसा कर कहा । 

ब्रनो हँस पड़ा। उसकी बन्दरों जैसी नाक और भी फैल गई । 
फ्रॉज ने एक बार मुझे बताया था कि वह घृंसेबाज़ी बहुत किया करता 
था भोर घुसेबाज़ी ने ही उसकी ताक का यह नक्शा बना दिया था । 

झडी मेरे निकट झा गया । 

“हम लोग त० ३ बुलोस्ट्रेीसी स्थित शीडलर एड कम्पनी के कारखाने 
के भेकेनिक हैं। हमें मच-सज्जा के लिए लोहार का काम सौंपा गया 
है। समक गये न ?” 

/बिल्कुल ।” 

/हुमें इस बार कितने पर्चे तैयार करने हैं ?” 

“छठ सौ 

, “नौकरानी कुछ देर बाद आयेगी । उस समय तक हम श्रपना 
काम पूरा कर घुकेंगे व?” 

पश्चित रूप से; बड़ी असानी से ।7 

हमारे बीच चुप्पी छा गई छूडी के ओज़ारों वाले थे में श्रीज़ारों 
की खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी । 

“देखी, यह चकला है, “ ब॒नो ने कहा ! 

चक्कले के प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा था दि स्पेनिश रोज' जिसके 
श्क्षर नीले रंग की रोशनी बिख्वेर रहे थे। प्रवेश द्वार के बाई तरफ़ः 
एक छोटा लोहे का फाटक था, जिस पर एक तरफ़ पीतल का एक 
बठत लगा हुआ था । यह रात में बजाने की घंटी थी । 
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“झब आप लोग एकदम चुप रहिये, छडी ते कहा । दरवाज़ा 
स्वचालित यंत्र की हल्की सी ध्वनि के साथ खुल गया । हम एक संकरे 
हॉल के अन्दर गये | छत से एक मद्धिम रोशनों विशेरता लैम्प लटक 
रहा था और आगे एक छोटी खिड़की थी-खुली हुई। मेज पर एक 
ज्ञैम्प रखा हुआ था, जिस पर हे काँच का शेद्र लगा हुआ्ना था | 
एक मोटा आदमी पूरी बह को कमीणे पहने वाश-ब्रेसिन के सामने 
खड़ा था । उससे एक काली पतलुन पहुत रखी थी, जिसके दोनों दरफ़ 
ऊपर से नीचे तक यूनहला फ़ीता लगा हुआश्ना था । उसके ही जोड़ की जैकेट 


कुर्सी पर टंगी हुई थी | बहू एक तौलिया लिये हुये था और उसके 


चेहरे पर लाल धब्बे थे । उसकी नाक का रग कुछ-कुछ नीला हो 
रहा था । 
“हिटलर ज़िन्दाबाद ( गंभीर स्वर में उसने जवाब दिया। “प्राप् 


लोग वापस भी आ गये ? में अपने चहरे की सफ़ाई खत्म ही कर 


रहा हूँ ।* 

उसने तौलिये से अपने खंदले सिर को पोंछा । उसकी मंडली वाले 
इधर-उधर चक्कर लगा रहें थे । 

“एक और आदमी लगा कर हम आज श्रपना काम जल्दी समाप्त 
करना चाहते हैं । रूडी ने कहा । 

“बहुत प्रच्छा, बहुत अच्छा । श्राप लोग रास्ता तो जानते ही हैं।” 
भोटा झ्रादमी धीरे से बोला | 

हम रसोइंघर के अन्दर से होते हुये भीतर गये । बिजली के चमक- 
दार स्ट्रोवों में सफ़ेद खपरेलें प्रतिबिम्बित हो रही थीं। रेफ़रीजिरेडर 
झौर कपबोर्ड दीवार के श्रन्दर ही बने हुये यें। हम एक तुवार से 
चैधले पड़े शीशे के दरवाजे को पार कर के एक लम्बे कमरे में पहुँचे 
जिसमें धुर्ये की गंध उठ रही थी। चारों तरफ़ दीवारों के क्विनारे- 
'किनारे छोटे-छोटे शयन कक्ष बने हुये थे। वे लाल भमस्तमल के भारी 
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यर्दों से ढेंके हुये थे । उनमें से एक पर्दा यूरा खिचा नहीं था। उसके 
पीछे दो आरामकुरतियाँ और एक नीची गोल मंत्र रली डुई थी। एक 
चमकदार राखदांव पर एक अधजली सियार रखी थी जिस पर एक 
चौड़ी पट्टी लिपटी हुई थी। मेजपोश खराब से बुरे तरह नर था । 
शराबखाना ओर आगे था। शरावखाने की घुमातवद। र मज न कितारे-कितारे 
ऊचे-ऊँचे, ध्टूल रखे हुये थे । निक्रेल की ठोटियाँ चमक रही थीं । शराब 
की बोतलों की लम्बी कतारें आईने में प्रतिबिभ्वित ही रही थीं । कुछ 
बोतलें प्रगी भी खजूर के पत्ते से बनी चहोलचियों में ही रखी थी । 

“परम लोग ब्र॒तो ने रुक कर कहा । 

“बढ़ते चलो, करे रूम तक,” रूड़ी ते अ्नुनयपूर्ण स्वर में कहा-- 
“हुम एक मिनट भी बर्बाद लही कर सकते |” 

कमरे के बीवोबीच खूब पॉलिश क्रिया ठुआ चिकना चमक्रदार 
नृत्य का फ़शं था। दाहिंनी तरफ एक मच बना हुआ भा, जिस पर एक 
विशाल पियातों रखा था और कुर्ियों की दी कतारें कमी हुई थीं, 
जिनके सामने सगीत की स्वरलिपियाँ रखने के बस्टरेड नगे हुये थे । 
दीवारों के करितारे-किनारे चंदहली वारिश् से चमकती भेजें और गोलाकार 
कुसियाँ रखी थीं । सारी साज-सण्जा से मेल खाने बाले उुफटिक के 
शेड वाले लेम्प दौवारों पर लगे हुये थे नेवी-अ्लू रंग के पढों से ये 


खूब मेल खा रहे थे । 
ब्रनो ने कुछ सेज्ञों को घसीट कर एक साथ लगा दिया प्लौर पास 


की कुर्सी पर एक कपड़ा रख दिया । 

“आइये अब मशीन लगाई जाय। अगर कोर्ट इस बीस झा जाय 
तो मशीन पर कपड़ा डाल देना |” न 

“सुनहरे फ़रीते लगी पतलुत बाला मोटा झादमी यहाँ आन वाना 
ग्राखिरी जीव होगा ।” रझूड़ी ने कहा । 

ब्रनों ने दाँतों के वीच से सीटी वजाई । 

, 


कर्क 


हे 
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“ग्राखिरी जीव । मेरी माँ भी यही कहा करती धी--शौर में अही 
सब करने के लिए पैदा हुआ था । 

रूडी ते निकट ही बने छोट-से मंच की श्रोर इशारा किया + 

“अब आप लोग जितना भी कोलाहल करता चाहें करें, हम लोग 
काफ़ी ठोंक-पीट मंचाते रहेंगे ।” 

वहें मे नो के साथ मंच पर जला गया । फ्रांज़ और मैने साइकक्‍्लो- 
स्टाइल मशीन निकाली श्रौर अपने कोलों से भीमबाल कागज तिकाले | 
हमने वे कागज़ दफ्तियों के बीच रख रखे थे और उनमें कोई शिकन 
नहीं पड़ी थी । सभी साथियों में बड़ी हिम्मत और लगन थी । झगर 
हम लोग पकड़ लिये जायें तो हमें कितने ही बर्यों की कद-बामशक्‍दत की 
सजा मिल सकती थी । 

फ्राँज ने जालीदार सीट पर स्याही के दयूब से स्याही पौला दी। 
फिर हमने मोमवाले काग्जों को ड्राइंग वाली पिनों से ऐपरेट्स पर 


लगा दिया । 
“तुम इन्हें बगल से रकखो, काले । में रोलर ध्रुमाऊँगा । देखो, इस 


तरह । फ्रॉँज ने कहा । 'यही जल्दी काम निपटाने का सब से 
अच्छा रास्त। है ।” 

उससे कागज की एक शीट ठीक स्थान पर रखी; रबर का सोलर 
घूम गया । 

“अही क्रिया बिना किसी रुकावठ के लगातार चलती रहनी चाहिये । 
कागज ठीक स्थान पर लगाया जाय, कागज हुटाथा जाय, कांगड़ 
लगाया जाय, कागज हटाया जाये ॥7 

हमने पहली शीट देखी । 

“बहुत गन्दा है, यह तो एकदम लिप-पुत गया है।” मैंने कहा ! 

“झगली शीट उसके शब्द सामते मंच पर उन दोनों की छोंक-पीह 
से उठ रही आवाज में खो गये। मैंने प्रसक्मता से सिर छिलाया। 
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एक दर्जन कागज छुपने के बाद मेरा हाथ पुरी गति से चलमे लगा 
मैं कागद्ध लगाता--फ्राँज रबर रोलर को तर करता--फिर उसे घुमाता- 
जालीदार ढकने को उठाता--कागज्ञ हटाता--फिर कागज लगाया जाता 
छपे हुये कागज निकट की मेज़ पर इकट्टू किये जा रहे थे । 

वे लोग मंच पर किसी लोहे की चीज़ पर हथौड़ा चला रहे थे । 
हॉल में ठोँक-पीठ की आवाज्ञ घ्वनित-प्रतिष्वनित हो रही थी । 

दाहना हाथ कागज हटाता है--बायाँ हाथ नया कागज ठीक स्थान 
प्र लगाता है--उसे सीधा करता है--ेकता गिराता है--फ्रॉज का दाहना 
हाथ कागज हृटाता है। मेरे हाथ काम करते हुये जैसे स्वचालित मशीन 
की तरह अपने आप पीछे जाते हैं फिर आगे जाते हैं। हाल ही मे 
बलिन के स्थानीय' पत्रों में क्या लिखा था ? “भेस्ट्रैपो की एक गुप्त 
सूचना से पता चलता है कि हमें चौकसी और गिरफ्तारियों के संबंध मे 
दीघ्रता से भौर विधिपुर्वक काम करना चाहिये । हम छिपे हुये विरोधी 
दल के मविरतर बदलते हुये तौर-तरीकों का मुकाबला करते में श्रब तक 
असफल हुये हैं ।"''' ” श्रण्मी दो घंटे पहले यहाँ भयंकर झोरशुल बाला 
बेंड बजा था । एस० ए० श्रौर एस० एस० के उच्च पदाधिकारी उस 
समय शायद दूसरे कमरे में पर्दों से ढंके छोटे-छोटे कक्षों में 
बेठे थे । श्रौर श्रब. हम लोग यहाँ यह काम कर रहे थे । इसी क्षरा 
संभवत: दर्जनों साइक्लोस्टाइल करने वाले पूरे शहर में पूरी गति से 
काम कर रहे होंगे। गोरिग ने गिरफ्तारियाँ करने और भागते की 
कोशिश करते समय गोली मार देने का हुक्म जारी कर दिया था । 
लेकिन हमारे पैस्फलेट और अख़बार इस सव के बावजूद जनता के 
बीच रह-रह कर प्रकट हो रहे थे । हि 

दृहिता हाथ-बायाँ हाथ-- 

बरनों मंच पर से कूद आया । पह अपना हथौड़ा घुमाता हुआ 
हमारे पास आा खड़ा हुप्ा। रबर का रीलर भागे-पीछे इधर-से-उधर 
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चुम रहा था शौर उसके साथ ही मेरा हाथ भी चल रहा था। बूनो 
के चेहरे पर पसीने की बूँदें उभर आई थीं। उसकी घृंसेबाजों वाली 
ताक और चौड़ी हो गई थी । 

“काम बढ़िया चल रहा है न ? मेरे ख्याल से गह तीसरा दौर 
होगा ।” छुपे हुये कामजों की सड़डी देख कर उससे प्रसश्चता से लिश 
हिलाथा, और फिर लोट कर रूडी के पास जा पहुँचा । हम चुप- 
चांप काम में लगे हुवे थे। सादे कागजों की गड़डी घीरे-घीरे कम 
होती जा रही थी ) हथीड़ों की भावाजू लगातार गूँज रही थी। रह- 
रह कर वे दोनों एक-दूसरे से चिल्ला-चिल्लः कर कुछ कहले थे। 
लेकिन मैं उनकी बातें शोर-गुल में समफक् नहां सकता था । शायद यह 
भी लोगों को धोखे में रखने की तरकीत्र का ही एकझंश था। 
ये दोनों बहुत भ्रच्छे क्रम करने बाले थे ! आखिरी कागज छापने 
के बाद मैंने अपनी घड़ी देखी | सात बज कर कुछ मिनट हुये थे | 
मेरी आँखें दर्द करते लगी थीं, मेरे हाथ ऐंठ कर सख्त पड़ गये थे । 
हाथ को जरा सा भी हिलाने से कंधों में तेज दर्द उठ रहा था। 

“लो भाई, काम खत्म, “ फ्रॉज ते कहा । उसने शअपती भौंहें पोंछीं, 
जिससे उसके चेहरे पर स्थाही के दाग लग गये | उसने अँगडाई ले 
कर शअ्रपत्नी पीठ सीधी की । 

“अच्छा होगा कि तुम प्रब इसे काट डालो, काले ॥” 

“हाँ, हाँ ।* 

हमसे अपना सामान बाँध डाला ! तभी बाहर जोर-जोर से दरवाजा 
यीदे जाने की आवाज़ श्राने लगी। एक फटके के साथ हमारे श्र 
उधर ही घूम भ्रथे । हथौड़ों की ठोंक-पीट श्रभी भी जारी थी ! उत्त 
लोगों ने कुछ नहीं सुना था। फ्राँज़ ने मेरी ओर पत्थर के बुत की 
तरह देखा | वह इस तरह भुक गया जैसे कूदने को तैयार ही 
मैंसे मेज़ों पर कपड़ा डाल दिया | हम दाहिते तरफ़ दरवाजे की धोर 
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इस तरह देखने लगे जैसे हमारे जिस्म जम्म गये हों । वे दोनों सामने 
मंत्र पर अ्रभी भी ठोक-पीट मचाये हुये थे। दरवाज़ा जोर से खुल 
गया । एक छ्ली फ़श रगड़ने वाला ब्रद्य और वाल्टी लिये हुये दरवाजे 
पर खड़ी थी ! 

#त्मस्कार,' उसने हम सब लोगों का अभिवादन किया । 

फ्रॉज में संतोष की गहरी साँस ली । उसने अपनी पीठ इस तरह 
ढीली कर ली जैसे अभी-प्रभी उसकी पीठ पर से कोई बहुत बड़ा बोस, 
उतर गया हो । 

तभस्कार,” उसने शाँति की साँस ले कर कहा | मैं केवल सिर 
हिला सका | भय ने मेरी स्तायुवो को अभी तक उत्तेजित कर रखा था + 

नौकरानी वाहर चली गई। मैं अपना थला बाँधने लगा । 

“थ्रो भाई, सुनो ! ज़रा सुनो तो | फ्रॉज़ ने पुकार लगाई । 

ढोक-पीट बंद हो गई। वे दोनों जुते खट-पठ करते हुये दौड़ते 
हुये मंत्र से नीचे तले आये । 

“हम लोग जा रहे है ।* 

“नमस्कार ! आपकी यात्रा सफल हो /” झूडी ने कहा । उम्ृक्के 
बाल कुछ-कुछ गीले हो गये थे, और उसके धब्बे पड़े चेहरे पर पसीने 
की बँदें उभर आई थीं। 


हुममें से कोई भी साथी सोशल डिपसाक्रेट पार्टी के साथियों से 
सचित सम्पर्क नहीं स्थापित कर या रहा था। हमारे शुटे के दो साथी 
टीचर्ट झौर सच्बीबस का विचार था कि उनसे हम तभी एकजुट हो सकेंगे 
जब वे यह स्वीकार कर लेंगे कि बडे गुनाह के मुकाबले में सदेव छोटे 
गुनाह को स्वीकार कर लेने को नीति के प्रति हमारा जो विरोध रहा 
है वह एकदम ठीक है । मेरा मत था कि स्थिति इतनी ज्यादा ग्रंभीर 
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तरह का कोई सम्पर्क स्थापित करने से इसकार कर देते थे जिसे के 
कुछ समय पहले से जानते न हों + वह उनके हाथ अखबार बेचा करता 
था, इसमें संदेह तहीं, लेकिन इसके श्रागे वह उनसे स्स्पर्क अभी तक 
नहीं बढ़ा पाया था | इसके बाद हमने साप्ताहिक भेंट श्रयोजित करनी 
छुछ की--हमेशा उसी दिन भेंट हुआ करती थी, लेकिन हर सप्ताह 
भेंट का समय बदल दिया जाता था । फिर एलेक्स ते सुझते एक दिन 
कंहा-- मैं एक दिन बेरोजगारी के दफ़्तर में लम्बी लाइन में खड़ा 
हुआ था ( एक नाठा, चंदला भ्रादमी मेरे पीछे खड़ा था । मैं बराबर 
महसूस कर रहा था कि बहु लगातार मेरी ही भ्रोर देखे जा रहा है। 
मैं सोच रहा था, कि वह आदमी सुझे जानता है क्या | तभी एकाएक वह 
फुसफुसा कर बोला-- कहिये हुर भेयर साहब, भाषणों श्ौर सभाओं 
के सिवाय' अब कुछ हाथ वहीं रह गया ने ? यह कह कर वह 
मुस्कराया ) लेकिन मैं उसके साथ मुस्करा नहीं सका । 

४ भाषण ?' मैंते श्राइचर्य भरे स्वर में कह्ा--भापको शायद किसी 
झौर का धोखा हुआ है + मैं तो तालासाज हूँ । 

/ बहू आदमी यह सुत कर फिर मुस्करा दिया, श्रौर बड़े श्वृतेतापूर्ण 
ढंग से आँख सारी | मैंने मन-ही-मत मिश्वय कर लिया कि अभ्रव इस 
बात को यो ही छीड़ कर भागना उचित नहीं, क्योंकि इससे उसे भौर 
भी संदेह हो जायगा । बड़ी वाजुक स्थिति उत्पन्न हो गई। उसमे फिर 
कहना शुरू किया-- क्या आप सवमुच मुझे नहीं पहचान रहे हैं ? 

८४ हीं, मैंने जवाब दिधा-- मैंने श्रापकों पहले तो कभी नहीं 
देखा । * 

आरा याद करने की कोशिश कीजिये; अभी ज्यादा दिनों की बात 
नहीं है । ' 

“मैं कुछ भी सोच सकते की स्थिति में नहीं रह गया था। मेरे 
दिमाग में तो केवल एक बात नाच रही थी कि हो-त-होी वह आदमी 
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मेरे बारे में बहुत कुछ जातता है। लेकिन यह बात भी थी, कि इस 
सब के बावजूद उप्तका चेहरा कुछ जाना-पहचानान्शा लगता था ॥ 
उसने शायद भेरे मनोभाव को ताड़ लिया, क्योंकि बड़ी घीमी शभ्रावाज 
में उसने कहा-- झापको मुझझ्े डरने की कोई बात नहीं हैँ ।' मैने यही 
ज्यादा श्रच्छा समक्का कि चुप्पी साथ रखी जाय झौर उसे ही बोलने 
दिया जाय + वह आगे की ओर मुक्त गया और मेरे कान में बोला-- 
'मैं पुलिस में काम करता था--आई० ए० विभाग में | आप बहाँ अपनी 
बेरेकों की रिपोर्ट मुझे देने आया करते थे ” तब जरूर मैंने उसे 
पहुचान लिया। लेकिन फिर भी में चुप ही रहा। निश्चय ही वह 
नाजी रक्षकों के लिए अपना पद खाली कर के हंट गया होगा । 
फिर वह मेरे पास मूँह ला कर इस तरह बोला कि उसके शब्द जवाम 
से पुरी तरह बाहर भी नहीं झा सक्रे-- आपका रेकार्ड वहाँ गश्रव 
नहीं है । ठीक चुनाव के पहले हमने बहुत से लोगों के रेकार्ड गायब 
करवा दिये थे ।' “ 

सच्चीवस निश्चित सुक्कड़ पर एक महिला के साथ पहले ही से 
इंतज्ञार कर रहा था। वाह, इस महिला ने तो खूब सजा-सेंवार रबखा 
है अपने को ! काफ़ी छुन्दर श्र प्राकर्षक व्यक्तित्व है उसका । मैं हमेशा 
शाभ के समय सच्चीवस को अपने सब से श्रच्छे कपड़े पहुने देखता हूं । 
उस समय उसे देख कर कोई कह नहीं सकता कि वह डाक पहुँचाने 
वाला हरकारा है। वह उस समय अच्छे भध्यन्ष तबके का तौजवान मालुम 
पड़ता है। वह बढ़िया सूद भ्रौर साफ़-सुधरी कमीज पहनता है। उसके 
लहरदार बाल कंघा किये हुये रहते हैं और वह हमेशा दाढ़ी चिकनी 
किये होता है। 

/त्तमस्कार ।* 

सच्चीबस की महिला साथी अस्पष्ट स्वर में बोली । हो सकता है 
दाँत बड़े होने के कारण ऐसा हुआ हो । वह यहूदी लड़की थी, झौर 
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ब्रीस साल से अधिक की न थी ! झ्रगर सच्बीवस ने यह सब मुझे क्ताया 
होता तो मैं कभी विश्वास न करता | बड़ी तीक्ष्णबुद्धि श्रौर हसमुख 
लड़की थी । सच्चीवस के पास कभी स्वयं भ्पने लिए कुछ कहने को 
एक शब्द भी नही होता था । 

“श्राप लोग श्रागे चलिए,” सच्चीबस ने कहा--“मैं टीचर्ट का इंतजार 
करूँगा । 

ओर हिल्डी ? 

“मैंने उप्तसे दूसरे नुक्‍कड़ पर भेंट करने को कहा है । भाप लोग 
जाइये । मैं उसे ले आऊंगा, हैँह ?” 

ग्रपनी हर बात के अंत में हमेशा यह हुँह जोड़ देने की उसकी आदत 
थी | विचित्र आदत थी। वह फ़ैगनेबुल वेस्ट एन्ड मुहल्ले की सड़क 
थी । दमकसे हुये विद्य तयुक्त विज्ञापन जगमग-जगमग कर रहे थे ! हम 
छोटे-छोटे कदम रखते आगे बढ़ रहे थे | हमें सड़क पर आने जाने वालों 
की भीड़ को काटते हुये झागे बढ़ता पड़ रहा था । 

“मरा नाम रुध है, एकाएक बहु लड़की बोल उठी 3 

मरा अनुमाव सही निकला । वह यहूदी लड़की थी | और वह बड़ी 
बहादुर लडकी थी । उसने हमे क्पता कमरा इस्तेघाल करने की इजाजत 
दी थी । अगर कोई गड़बडी हो जाथ, तो शायद उसके साथ तो दुमना 
बुरा व्यवहार किया जाय । 

हमारी सब से बड़ी कठिनाई हमेशा ही यही रही है कि हमारे 
पास ऐसे मकान ओर कमरे काफ़ी संख्या में नहीं थे, जिन पर 
किसी को कोई संदेह ने हो सके । जिन कमरों में हम अपना साइकलो- 
स्टाइल पर्चे छापने का काम किया करते थे वे सभी 'लाल' बस्ती में थे, 
जिस पर बड़ी कड़ी नज़र रखी जा रहो थी । इसीलिए जब हम शोग 
पोस्टर छापने की समस्या पर विज्ार-विश्नर्ष कर रहे ये, तो सच्बीवस ने इस 
स्थान की चर्चा की थी। उसने पहले कभी इस लड़की के बारे में कुछ 
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नहीं बताया था श्रौर इस्तीलिए मैंने उससे बड़े विस्तृत सवाल-जवाब 
किये थे । वह उसे बहुत लम्बे अरसे से जानता था--उस समय से 
जब बहू इत्र का काम किया करता था--और धीरे-धीरे उसने उसे 
राजनीतिक दृष्टि से प्रशिक्षित” कर दिया था। वह बहुत अच्छी लड़की 
थी, और उसके यहाँ सब-कुछ बहुत सुरक्षित था, वरना बह उसके 
यहाँ झा कर काम करने की हमें कभी सलाह ही न देता। वेस्ट एंड 
में एक बोरिंग हाउस में उसका एक कमरा था । लेकिन उसके यहाँ 
जुटने के लिए अपने साथ हमें किसी-त-किसी सरूत्री को भी लाना जरूरी 
था । एक अ्रकेली लड़की के कमरे में इतने सारे मर्दों के अकेले इक 
होने से सन्देह पेंदा होते का बहुत ख़तरा था । 

अगर में यह ने जावता होता कि सच्बीबस एकदम विश्वसनीय 
व्यक्ति है, तो शायद गड़बड़ी होती । रुथ ऐसी दिखती थी जैसे बढ 
इत्रों के बारे में तो सब-कुछ जानती हो लेकिन राजनीति के बारे मे उसे 
कुछ भावुम ही न हो । 

प्रवेश-द्वार पर विद्य तयुक्त साइनबोर्ड पर लिखा पेंशन रिटर! 
चमचम! रहा था । 

“हम लोग पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चलेंगे,” रुथ ने कहा । 

अधेरा सेहन था और फिर एक संकरी घुमावदार सीढ़ी थी । 

“ग्रौर जब अन्य लोग आयेंगे हव क्या होगा ?” 

“उन पर कोई ध्यात नहीं देगा । लोग यहाँ सारे दिन अन्दर आते 
रहते हैं, बाहर जाते रहते हैं। और शअरनेस्ट के पास तो एक चाभी' 
भी है। 

लम्बे गलियारे में बहुत से दरवाजे खुलते थे। कोई दिखाई नहीं 
पड़ रहा था। कमरे में सभी कुछ लाल था । वहाँ एक पलंग, दो कुसियाँ, 
एक बड़ी-सी कपड़े रखने की श्रालमारी और शझ्यृंगार-प्रसाधनों का एक 
पुरा सेट था । रुथ ने पर्द खीच दिये । 


हमारो अपनी गलो : १४७ 


“बैठिये । 

मुझे कोई ऐसी बात सूक ही नहीं रही थी, जिसे बोल कर मैं अपने 
और उसके बीच छाई खमोशी को तोड़ पाता । कितनी मैत्री प्रदर्शित 
कर रही थी वह ! लेकित फिर भी वह उस समय उस कमरे में तनिक 
भी खप नहीं पा रही थी। उसके शानदार चमचमाते कपड़े, उसके 
बाजूबंद, उस कमरे के माहौल से मेल नहीं खा रहे थे | उसके नाखनों 
पर लाल नेलपालिश बढ़ी हुई थी; उसकी भौहें दो पतली रेखाओों-जैसी 
विख रही थीं। उस्तके काले खूब महीन कटे बाल खब बढ़िया ढंग से कढी 
हुई लहरों की तरह दिख रहे थे । 

अरनंस्ट सच्यीबस पॉल टीचर्ट और हिल्डी के साथ कमरे में प्राया । 

“हमारी बातचीत का स्वर ऐसा होना चाहिए जैसा हम खुशियाँ 
मता रहे हों,” रुथ ने कहा--' लोग समझे मैं कोई पार्टी दे रही हूँ ।” 
उसने घंटी बजाई । हम लोग कॉफी का आडंर देंगे । 

जब नौकरानी कमरे में घुसी तो हम लोग क्ोर-ज्ञोर से हँसने 
लगे और एक-दूसरे से मज़ाक करने लगे । जब काँफ़ी श्रच्दर आई उस 
समय रुथ ग्रामोफ़ोन रेकार्ड बजा कर चस्वीबस के साथ नाच रही थी। 
वह कम-से-कम भ्रभ्िनय तो बहुत अच्छा कर ही लेती थी। टीचर्ट ने 
अपनी जेब से एक एकेट निकाला ! 

“सिपकने वाले पर्च हैं । पाँच सौ। वड़ी भासानी से और सुविधा- 
पूर्वक चिपकाने योग्य पर्चा है।इस बार परे पर गोंद लगा हुन्ना है, 
बस' गोंद को गीला करने भर की जरूरत है । 

हुम लोगों ने पर्चे का निरीक्षण किया । सवोषजनक थे । सच्बीबस ने 
खिलौमे ज॑ंसी छपाई की मशीन खोल कर निकाली । है 

“फ्रांज कैसा है ?' 

हम जानते थे कि हिल्डी अ्रकसर उससे मिलती थी । 

“उसने अपनी शुभकामनायें भेजी हैं। मैं उससे कल ही मिली थी । 


ऋद्म ५ ४7 
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श्य८छ हमारी अपती गली 


उसे इस बात की खुशी है कि अखबार के सबंध में किसी को हिचक था 
संदेह नहीं है 

'मुक्षशषके पास सब स्ले ज्यादा जोरवार गीत की पएंदियाँ है ? 

मेरे पास तो नहीं हैं, छिल्डी ने कहा । 

हमें टीचर्ट की पंक्तियाँ सब से ज्यादा पसंद आई | 

तकली संकखन के दाप चढ़े 
असली के तो फिर क्या कहने ! 
जनता अभजबूर हुई, उठाया 
उसने पग्रव हथियार ! 

“बोगों को अहचर्य होता था कि चुटकुले और कबितादें कहाँ से हमें 
मिल जाती हैं । कारखाते में मज़दूर लोग बराबर यही कहा करते हैं ।"” 
छीच् ने कहा । 

मैने टौचर्ट की ओर देखा । वहू अपने नारे की सफलता से बहुत 
खुश था, ओर अ्रतजाने ही वह अपने सुन्दर बिखरे बालों पर हाथ फेरते 
लगा । उध्के दाँव कितने खराब थे : यहू जब मूँह खोलता था तो 
कितना भयेकर भादवुम होता था--दाँतों के बीच में काफी-काफी खली 
जगह श्र बिलकुल ही सामने दो एकदस काले दांतों का जोड़ा । एक 
बार मैंने उन्हें निकलवाने की बात कही तो उसने कहा--“अरे भई, 
बड़ा खर्चीला मासला है यह ।/ 

रथ ने भ्रामोफ़ोन में चाभी भरती शुरू कर दी । हिल्डी मे चिसदी 
से खिलौने जुसे मुद्रा संयंत से रबर के श्रावश्यक ग्रक्षर मिकाले और 
उन्हें साँचे की धातु से बी नली में बिठा दिया । 

“आज में अपने साथ एक भी पर्चा नहीं ले जाऊँगा, कुछ समय 
तक इंतजार करता होगा इसके लिए । बरना वे लोग श्राज हमारे 
कारखाने की एक-एक कोठरी और एक-एक कोने को छोज डालेंगे 7 
टीचर्ट ने बताया । 


हुमःरी अश्रपदी गली १४६ 


बह पहली बार हमारे कुछ प्चे अपने कारखाने ले गया था | सीमेन्स 
कारखाने की मशीनों तक पर और पाखाने और पेशाबंघरों में भी कम्यु- 
मिस्ट नारे चिपका दिये गये थे। इसके बाद ही आठ मजदूरों क्षो मिरफ्तार 
ऋर लिया गया था। उनका नाम एक पुरानी सुदी में दर्जे था, जिसे गाजी 
लोग किली मरहू पा गये थे। लेकित गिरफ्तार लोगी में हुमारे कारखाने 
की इकाई का कोई कामरेड न था । 

(“बह एक बार फिर भुस्करा टी ।"*” एक पुरुष-ह्वर गूँज छठा । 
झथ ते आ्रभोफ़ोत पर नया रेकार्ड लगा दिया था। 

“वे भ्रपत्ती जबान खोलने में डरते है,” टीचर्ड ने अपनी बात जारी 
रखी - “लेकिन जो लोग एक-दूनरे को अ्रच्छी तरह जानते है उनके 
पांस बातचीत का बहुत मसाला होता है। साथी लॉग कहते हैं 'ब्रे वर्षो 
से हमारा इससिशें वौकरी से म्रफ़ाया किया करते थे कि हम पहली भई 
को मञझदूर दिवस मनाते हैं; अब वे हमें तब नौकरी से निकाल बाहर 
करते हैं जत हम पहली मई को नाजियों वी तरह 'विजय-पवे' के रूप 
में नहीं मनाते । 

ग्रामोफोत से शोरशूल से भरपूर संगीत से कमरे को भर दिया था । 
हमने अपनी कुर्सियाँ पास-पास खिसका ली थीं । 

“वे अच्छी तरह जानते हैं कि पहली मई के संबंध में मजदूरों से 
मल में क्या भावतायें हैं ।” 

हिल्डी साँचे की तली में प्रावश्यक प्रक्षर भर चुकी थी। हसने देखने 
के लिए परीक्षण के तौर पर एक ज्ीट छापी । 

“खूब साफ़ नहीं छपा ।* 

श्क्षर बहुत पास-पास हो गये हैं।* हु 

एहूँ, श्रव तो पहले से बहुत अच्छा छप रहा है ।* 

सच्वीबसने छपाई शुरू कर दी। मे उसे कागज देता जाता था। लड़कियाँ 
हमारे सामने बंठी थीं । एकाएक वे घनावदी ढंग से जोर से हँस पड़ी । 


१४० हमाही भ्रपनो गली 


“पहु हँसी अगले कमरे के पड़ोसियों के लिए थी,” रुथ ने कहां-- 
“ताकि वे समभे कि हम मौज-मस्सी में मशगूल हैं । 

और पहली भई के जुलूस की पूछते हो, हुँह ?” ठीचर्ट ने छपे 
पोस्टरीं की गड्डी बगाते हुये सवाल किया । 

फिर स्वयं ही उसने घीरे से जवाब विया-- इसमें संदेह नहीं की मा 
पास्ट में हमें जाना पडा । नाजी अफसरों ने हाजिरी का रजिस्टर मंगा 
रखा था और उन्होने यह देखने के लिए हाजिरी ली कि हम सत्र लोग 
वहाँ मौजूद हैं या नहीं। लेकिन बहुत से साथी रास्ते में ही जुलूस से भाग 
निकले । कुछ मंडे खरीदने के बहाने फूट गये । अन्य लोगों को माफी' 
देनी पड़ी, और बहुत से भ्रन्य मजदूर टेम्पेलहॉफ़ हवाई अह्ु पर मची 
गड़बड़ी में गयाब हो गये। बचे लोगो में से काफ़ी लोगों ने वहाँ पर 
शिकायत करना और भुनभुताना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें घंटों धघुप में 
जलतैे-भुनते और घूल फाँकते खड़े रहना पड़ा था । औौर ग्रेंड स्टेंड पर 
बढिया ठाठ-बाटदार जगह पर : 'वेश्रपन्ती २० मार्क थाली सीटों पर बड़े 
ग्राराम से बने-ठने बठें ये--परेडें देखने, शानदार वारदियाँ देखने और चम- 
चमाती हैटें देखने का श्रच्छा भोका था--भ्रगर वह सब देखने में अ्रापको 
कोई दिलचस्पी हो । ऐसा साथी मजदूरों ने कहा था । एक मजक्षदूर ने 
तो अगले दिन अपनी निराशा का मजेदार किस्सा मुझे सुनाया। उससे 
बताया--मेंने तो समझा था की हिललर बेकारी पर बिजय प्राप्त करने 
की अपनी योजनायें घोषित करने वाला है । 'तो तुमने उसका भाषण 
सुता ?* भेने पूछा | उस मज़दार ने कहा--'हाँ। उसने कहा आपका 
कत्तंव्य है कि आप भ्रधिक्र-से-अधिक सामात खरीदें। बस खरीदिये, 
खरीदिये,और खरीदते जाइये। इंतजार मत कीजिये। श्राप जित्तना अधिक 
माल खरीदेंगें उतना ही अधिक पैसा भी फंलेगा, जिससे प्राप सब, लोगों 
का लाभ होगा [| 

हम सब लोग हँस पड़े । 


हमारी भ्रपनों गल्तो १४४१ 


सच्चीबस ने साँचे को नीचे रख दिया शभौर झपने हाथ रगड़ने 
लगा । उसके हाथ लाल पड़ गये थे और सूज आये थे । 

कुछ देश तक हमने एकदम खामोशी से काम किया। लड़कियों ने 
तैयार चिएचिपे लेबुलों को काग्रज में लपेटा | तीस-तीस' के छोटे पैकेट 
तैयार किये गये । ग्रामोफ़ोनत से फिर एक पुरुष-सश्वर मिकल-विकल कर 
गूंजने लगा । “* तुम एकमात्र सूरज की किरण, बन चमकीं मेरे जीवन 
में. .। टीचटें ने अपनी बात जारी रखखी--'लिकित अगला दिन शोर 
भी भ्रधिक उत्तेजनाप्नों से मरा हुआ था। सभी मजदूर सगठनों को 
अनिवार्य रूप से नाजी संगठनों के अनुरूप बनाने की कार्रवाई से अन्य 
सभी लोगीं की समक्त में भी झा गया कि मजदूरों के आखिरी अधिकारों 
को भी अव छीन। जा रहा है। में दावे से कह सकता हूँ कि सोशल 
डिमाश्ेट के साथी तो एकदम सन्नाटे में झा गये । 

“४ अज्दूर संगठन के नेताग्रों ने मई दिवस के प्रदर्शन को समर्थन 
अदाल करने का हमसे अनुरोध किया । अब पब्लाप देख सकते हैं कि 
उनकी भीझुता का क्‍या नतीजा हुआ--मजदूर संगठनों की सभी इमारतों 
पर बुइमसन का कब्जा हो गया है ! मजदूर लोग भ्रापस में इसी तरह 
की बातें किया करते हैं ।” 

“हमें मजदूरों की इस मनोद्ञा से ग्रधिक-से-प्रधिक लाभ उठाना 
चाहिए और उन्हें अपनी विचारधारा के दयादा-से-ज्यादा नज्ञदीक लाना 
चाहिए [7 

“हाँ, ठीक कहते हो। लेकिन शायद तुम अनुमान भी नहीं लगा 
सकते कि यह काम कितना कठिन है। मजदूर यूनियनों प्र जो चोट 
की गई है उससे भ्रधिकांश लोग चक्कर में पड़ गये हैंँ। और हमृ लोगों 
को बहुत भ्रधिक सावधान रहने की जरूरत है । आज की हालात मै 
काम पर लगा हुआ हमारा एक-एक साथी बेकारी में पड़े दो-दो साथियों 
के घराबर है । हम यह नहीं कर सकते कि... 
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टीचर्ट ने श्रपनी बात बीच में ही रोक दी । बाहुर गलियारे से 
कुछ झावाजे श्रा रही थीं। परग-ध्वतियाँ भी सुताई दीं । मैन सांचे को 
रख दिया और दरवाजे की ओर देखने लेगा | 

“सब ठीक है, संच्वीवत ने कह्ठा--लजोग यहां बराबर श्ावे- 
जाते रहते हैं । यह बिल्कुल वेश्धालय जैसा है, हेँहू १” 

“इसीलिए तो मैं यहाँ रहती हैँ । कोई भी यह दूसरों पर ब्याव 
नहीं देता |” रथ ने अपनी स्थित समझाई । उसके स्वर में कुछ क्षमा- 
याचता जैसी ध्वति थी । 

हमने इस विषय को यहीं छोड दिया और फिर से अपने काम में 
लग गये । हंस अपने ख़तरे के अति अब पहले से अधिक सचेत दो 
गये थे । 

इसे दिनों मनोर॑जन और विभोद के लिए चाह मेरे मन में कितनी 
बढ़ गई थी -मैं जित्दगी से अ्धिक-से-प्रधिक आनरूद प्राप्त कर केसा 
चाहता था । मेरे दिमाग से यह बात कभी भी दूर नहीं होती थी श्ि 
एक-न-एक दिन भेरी भी बारी आने वाली है। हो सकता है कन्न ही 
सव-कुछ समाप्त हो जाय--जैसा सीवर्ट, म्यूमेग, रिटर और श्रच्य प्रनेक 
लोगों के साथ पहले ही हो चुका । मैं उन सब की कितनी भ्रच्छी तरह 
जानता था | माइकोवस्की केस में उन सब को फंसा लिया बया था । 


'कर्मेल । रिचर्ड हुटिग ! बह हम सब के नाम जानता हैं । उन सभी 


लोगों के नाम, जो इस कमरे सें चिपचिपे लेबुल छापते बैठे है। 
उन लोगों ने हूटिग को कितना प्रताड़ित किया होगा, करितती यातसायें 
दी होंगी ! अ्रगर ब्रहु उन यातनाओ्रों के बावजूद प्रठल न बसा रहा 


'हीता वा हम इस छपे कायज्ञों की गड़ियाँ बनाते आज यहाँ न बैठे होते । 


ये छवीली प्रेमिका नाविक की” अंबकर शोरगुल भरे 
संग्रीत में बंधा यह मीत एकाएक मेरी स्नागुचों पर छा गया। टीचर्ट 
में साँचा मुझसे ले लिया | 
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'माइकोवस्की वाले मामले के संबंध में मजदूर साथियों का क्‍या 
बिचार है १” 

टीचटे ने तजरें झठा कर नहीं देखा, क्योंकि उसने छपाई शुरू कर 
दीयथी। 

“इस संबंध में कोई मत कायम करता कठिन है, और आप संबंधित 
परिवारों से सम्पर्क स्थापित नहीं कर सकते | लेकित उस दिन उन 
परिवारों के लिए धन एकत्रित करते समय कुछ किरायेदारों से बातचीत 
की थी । उनका विचार था कि यातनाओं से अवश्य ही कोई झादमी 
डूट गया होगा और उसने सब-कुछ कबूल दिया होगा, या फिर किसी 
ने अपनी जान बचाने के लिए सारा भेद कह डाला होगा । जी हो, 
हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते ।” 

“तो आपके विचार से सभी नई ग्रिरश्तारियों के पीछे ऐसा ही 
कोई कारण होगा, हुंह ?” 

"हो प्कता है। 

“परसों उन लोगों मे कुछ घरों में साइकिलें और मोटर साइकिलों 
जब्त कर लीं |” 

“लेकित इसका तो उस मामन्ने से कोई संबंध है नहीं। इसका 
उद्देश्य तो कम्युनिस्टों के द्रुतगामी दस्ते को तोड़ता होगा ।आरप पॉल 
रिटजाप्ट को जानते हैं ?* 

“हैँ, हाँ । मगर उसे क्या हुआ 7 


“बहू फिच्द मोटर साइकिल' क्लब का सदस्य था । उ्े लौगों ने 
क्लब की सारी मोटर साइकिलें जब्त कर लीं । वह एलेक्जेंडरप्लाइ्ज 
पुलिस स्टेशन गया। वहाँ सैकड़ों शिकायतें दर्ज थीं। “बहाँ सभी गलि- 
यायों के दोनों छोरों पर दो-दो पुलिस वाले खड़े रहते हैं, पुलिस स्टेशन 

श्फ 
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से लौठ कर उसने बताया, और वहाँ जो भी जाता है उसकी तलाशी 
ली जाती है ।' डर के मारे सालों को हवा खिसकी हुई है |” 

“लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ी करना तो पागलपस होगा, और यह 

पागलपन कोई क्यों करेगा ।  हिलल्‍्डी बोली । 

मैं देख रहा था कि बहू पूरी शाम भर रुथ के कात में एक-दो बार 
फुसफूसा कर कुछ कहने के सिवाय एक दाब्द भी नहीं बोली थी। उसने 
दोनों ने बड़ी जल्दी दोस्ती गाँठ ली थी। सादा, छोटी बाँह का जम्फर 
पहने हिल्डी रथ से कैसा बढ़िया कंटद्रास्ट पंदा कर रही थी । कितनी 
ज्यादा तरोताज्ञा और कितनी स्वाभाविक ! लेकित रुथ ! ऊपरी रूप 
रंग कैसा धोखे में डाल देते हैँ ! 

तभी सच्चीबंस बोला--“निस्सम्देहूु यहु पागलप्तत हीगा। कभी- 
कभी ऐसे लोगों से भंठ हो जाती है, जो हिब्लर की हत्या करने की 
बात करते हैं। लगता है वे यह बात नहीं समझते कि हिट्लर मारा 
जायगा तो कोई अन्य नाजी श्रफूसर उच्चके स्थान पर बंठ जायगा, हुंह ? 
और फिर वे जेलों में बंद हजारों लोगों से कैसा-कैसा बदला लेंगे |” 

टीचटे ने साँचे के नीचे अंतिम कागज़ लगाया । 

“अब यह सारा माल रखा कहाँ जायगा ?* 

उसने मेरी ओर देखा ! 

“इसे मैं एक ऐसे घर में ले जाऊंगा, जिससे में खूब परिचित हूँ । 
वहाँ से कल सुबह हम इसे वापस लायेंगे। इसे जल्द-से-जल्द जगह-जगह 
खिपका देना है । 

क्या एडी ने सचमुच ही हमारे पर्चे नाजी अफसरों के घरों पर 
भी चिपका दिये थे, हुँह ?” 

. “तिस्सन्देह ।” 
. हम एक-एक कर के वहाँ से बाहर आगे । लेकित सच्चीबस वहीं 
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रह गया । तो क्या उसमें और रथ में सथमुच प्रमाढ़ संबंध स्थापित हो 
चुका है ? यह बास मेरी समक्त में श्वाने वाली नहीं थी । 


पोस्टर कामरेडों को बाँट दिये गये, सिर्फ हीन्‍ज प्रेश्ल और उसके 
दल को अभी पोस्टर नहीं मिले थे। मैं प्रन्य लोगों के साथ पहले ही से 
निश्चित स्थान को गया ; वहाँ वह मौजूद था। वह एक अंख़वार की 
दूकात पर खड़ा, कुछ पढ़ रहा था । मैं उसे काफ़ी दूर से ही पहचान 
सकता थ्रा । उसकी सुपरिचित काले-सफेद चारखाने कपड़े की पतलून 
दूर से दिख रही थी | उसकी नीली, छोटी बाँह वाली देनिस के खिला- 
डियों वाली कमीज भी जानी-पहुचानी थी। उसके लम्बे सुन्दर बाल 
भी दिख रहे थे | हीन्ज प्रेंडस को टहलने का पुराना शौक था । सप्ताहान्त 
में वहु कभी घर पर नहीं मिलता था । वह हमेशा पैदल सेर पर निकल 
जाता था । 


वह कितना सॉविला और स्वस्थ दिख रहा था। हम उसका मज्ञाक 
उड़ाया करते थे और उसे लम्बे वालों वाला बोहीमियन' कहा करते थे । 

मैं क्षण भर के लिए उसके निकट खड़ा हुप्ला और फिर पड़ोस के 
मकान में चला गया। प्रेस कुछ मिनट बाद वहाँ श्राय! । हम पहली 
मंजिल पर मिले । ु 

“हुमें कितने पोस्टर मिलने हैं 7” 

मैंने ग्रपनी चार पर्तों काली प्तलून का कफ ढीला किया । 

“सत्र । यह लो ।” है 

“यह तो बहुत “ज्यादा हैं। श्लाज मैं और एमिल, दो ही आ्रादमी 
तो हैं।' 

मेंने अपनी पतलुस सीधी कर ली । इस समय इन बातों पर बहस 
करने से कोई फ़ायदा न था । हमें तेजी से काम करना था । 
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“तुम निकट ही बगल की गलियों में चलो ।* 

तभी हमारे सिर के ऊपर एक दरवाजा जोर से बोला | हम सुनने 
अंगे | लेकित कोई भी सीढ़यों से नीचे नहीं उतरा । 

“सावधान रहना ।” 

“चिन्ता ते करो, मैं सावधान रहूँगा। 

मैं वहाँ से चल दिया, पेस रुका रह गया । 


४ ताज़ी मछली, . जर्मन मछली,..आप क्‍या लेंगे सरकार...” 

फेरीवाली लड़की ने अपना दाहता हाथ अपने मितम्ब पर रख लिया 
और दूसरे हाथ से मछली काटने थाली छूरी हवा में धुमाने लगी । 
उम्तके वस्चरों के ऊपरी हिस्से पर मेल की तहें जमी थीं और खून के 
अब्वे पड़े थे | स्व्ियाँ खरीद-फ़रोख्त के लिए फोजे और डोलचबियाँ लिये 
दुकानों के बी भवका देती रास्ता बनाती आगे बढ़ रही थीं! 

फेरीवालों की आवाज, किसी कसाई की माँस काटने की छुरी की 
चप्प-छप्प की आवाज़ और कही किसी थोड़े के हिमहिताते की श्रावाज़ 
बातावरण में गूंज रही थी । साप्ताहिक बाजार बाल्सस्ट्रेसी से विलद्देल्म- 
प्लाटज तक चारलोटेनबर्ग टाउन हॉल के सामने तक फैली हुईथी। 
एकाएक महिलाओं की उस भीड़ में एक गली बत गई। बृकानों पर 
सामान का परीक्षण करती स्त्रियों की भी निभाहेँ एकाएक गली के 
बीनोबीच टिक गई, जहाँ एक आदमी चला जा रहा था, एक छड़ी से 
रास्ता स्टोमता हुआ । उसने जैकेट की बाँह पर एक पीला फीता बाँध 
रखा,था जिस पर तीन काले निशान छप्े हुये थें। बह जवान लग 
रहा था प्रौर हृष्ड-पुष्ट था। उसकी बाई झाख की जसह एक भयंकर 
लाल गढ़ा दिखता था। दाहिनी आँखे ठीक सामने जमी हुई थी | 

बह भ्राव्सी भीड़-भाड़ श्रौर शोरगुल के बीच से घीमगे ग्रौर डग- 
मगाते कदम रखता आगे बढ़ शया, फिर मकानों की कतारों के क्रिनारे- 
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किनारे रास्ता टटोलता हुआ विलहेल्मप्लाटज़ की दरफ़ बढ़ने लगा | 
उसकी छुड़ी जिशिचत मध्यान्तर के बाद एक लग से मकानों की दीवारों 
प्र ठप-ठप करती चलती थी । और रास्ते के रोड्ों से बचता हुआ वहू 
चल रहा था। फिर एड़ी ने चारलोठेनवर्ग ठाउन हाल के विशाल 
पथरीले चअबूतरे पर अपनी छड़ी ठपठपाई । 

“ यहीं पहुँच कर मैं पागल हो उठा,” उसने मसुभो बाद में बताये! । 
“उल्सटीसल अखबार ब्रेचने वाला, जो उसे नुक्कड़ पर बैठा करता 
है, लगातार चिल्ला रहा धा- सरकार द्वारा वाशिज्य ज्यवप्षाय में 
हस्तक्षेप न करने की गारंटी | आर्थिक संकद पैदा करते की सभी कोशिशें 
कुचल दी जायेगी !' जरा देखी दो, वो लोग हमें हड़ताल करने से भी 
रोकना चाहते हैं। ताकि मालिक लोग शांतिपृर्वक मुनाफ़े घुट सकें : 

नाजी पार्टी का बिल्‍ला पहने एक मोटा भावी एडी की तरफ़ 
झाया । 

४ क्या में आपकी कोई सेव कर सकता हूँ ?* 

# नहीं, नहीं, इसकी जरूरत वहीं । मैं अपने आपको सेंभाल सकता 
हूँ ।/ एडी ने जनाब में कह दिया । 

मोटे आदमी ने नाजी ढंग से सलामी देने के लिए हाथ उठाया और 
अ्रपने रास्ते बढ़ गया । - 


«४ बहु यह नहीं जान सका कि में तनिक भी देख सकता हूँ,” भौर 
एडी सुस्करा उठा । पिचली मंजिल पर उस गलियारे में लोग तेजी से 
इधर-उधर प्रा-जा रहे थे, जिसकी शाखायें हुए तरफ़ फूटी हुई थीं ॥ 
हर गलियारे के दोनों तरफ़ बहुत से दरवाजे थे। कुछ गलियारों में दश्चाजों 
के बगल में बेंच पड़ी थीं जित पर भेंट करने वाले बैठे इंतज्ञार कब रहे थे। 
बे ज्ञोर-जोर से बातें कर रहे थे । हर कोई अपने शब्दों पर जोर देने के 
लिए अपनी बाँहे घुमा रहा था। हर कोर्ट दूसरों को भ्रपत्ता मोमला 
चुना रहा था। एड़ी का विचार था कि उसे ऊपर की तरफ़ जाता 
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चआाहिये। बहू घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर नीचे की अपेक्षा 
शाति व्याप्त थी । जो लोग स्वचालित लिफ्ट से बीच-बीच में निकल 
रहे थे उन्हें छोड़ कर बहाँ कोई तहीं था। अफ़सर अपनी बाँहों के 
सीचे दस्तावेशों के ढेर दाबे तेज्यी से इधर-टघर आते-जाते दिश्व रहे थे । 
उनमें से कुछ एशस० ए० की वर्दी पहने हुये ये । 


एडी गनियारे में रास्ता ट्टोलता हुआ चल रहा था। तीसरे दरवाज्षे 
के सामने बहू रुक गया । उस दरवाजे पर लगे सेम प्लेट पर लिखा था 
रेजीरंग्सरेंट लेइमेंस । एडी ने जेब में हाथ डाला, एक पम्फलेट निकाल 
कर उसकी गोंद को तर किया और उसे जल्दी से नाप्त के क्पर चिपका 
दिया । 


नकली मक्खन के भाह चंद 
असली के तो फिर क्या कहने 
जनता मजबूर हुई, उसमे 
अब उठा लिये हथियार ! 


दस मिवट से भी कम समय में उससे उस मंजिल के सभो दरवाज़ों 
और दीवारों पर वे गीत-पंक्ति वाले पेम्फलेट चिंपका दिये । फिर बहु 
लिफ्ट में घुस कर अगली मज़िल पर पहुँचा । यहाँ भी सारा काम बड़ी 
आसाती से निकल गया। लेकिन इसके बाद बाली मंजिल पर काम 
थोड़ा कठिन हो' गया । छोटे ग्रफ़सर बड़ी जल्दी-जल्दी इंधर-उघर आ- 
जा रहे थे, अतः उसे उस घड़ी के इंतज़ार में काफ़ी देर वहाँ खड़े रहना 
पड़ा जब पुरा रास्ता खाली हो जाय। इंतजार कर रहे प्रथथियों के 
एुक ससूहू के बगल से गुज़्र कर वह एक मोड़ पर धूम ही रहा था 
कि उसने पीछे से कुछ उत्तेजित श्रावाजें प्राती सुत्तीं । 
. अरे इधर देखो ! और इधर भी,..जकूर ये पेम्फलेट श्री क्षण 
भर पहले ही चिपकाये गये होंगे... 
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“वाउरेंट-लेहमैन ने भ्रभी-अभी फ़ोन किया है। ऊपर की सभी 
मजिलों पर पूँम्फलेट चिपका दिये गये हैं |” 

“फ़ौरव दरबान को फ़ोन कर दो...वह पुलिस को सूचना दे दे... 
अगर हम  फूर्ती से काम लें तो शायद उनमें से कुछ को श्री पकड़ सकें ! ” 

“तूफ़ानी टुकड़ी वाले सभी रास्तों पर नज़र रक्‍खेंगे। किसी को 
आहर नहीं जाने दिया जाथगा 

दरवाज़े भड़ामड़ बंद हो गये । लोग बशबर गलियारे में दौड़ रहे 
थे। इंतज़ार करने वाले लोग एकाएक उत्तेजित हो कर अ्रपनी बेचो 
पर से उछल कर खड़े हो गये । 

४ क्या गड़बड़ी हो गई ? क्या भासला है ?” पुराने फ़ैशन का सूद 
पहने एक आदमी ने पूछा । वह श्रपनी सफ़ेद नुकीली दाढ़ी को धबराहुट 
मे खींचने लगा | उसके पास ही खड़ी एक मोटी औरत ने, जिसमे रेशमी 
ब्लाउज पहन रखी थी, कॉपते हुये जवाब दिया : 

४ वो लोग राजद्रोहपुर्णा पोस्टर चिपका रहे थे... प्रभी कुक्ष ही क्षण 
पहुले ! दीवारों पर !” 

एडी ने देखा उनमें से कुछ लोग फुस्तफूसा कर आपस में बातें कर 
रहे थे श्लोर ऐसी नजरों से एक-दूसरे की तरफ़ देख रहें थे जेसे उन्हें 
सब-कुछ मालुम हो | 

जो औरत पहले बोली थी वही फिर बोली-- लो अब सँमालो ! 
वे दरवाजे भी बंद कर रहे हैं...हम सब लोगों पर अ्रव संदेह किया 
जायगा... ओह लुटेरे, हत्यारे !” 

दाड़ी वाले बूढ़े ने फिर प्रशन-पर-प्रश्न करते शुरू कर दिये । 

“क्या गड़बड़ी हो गई ?...क्या लुटेरे पोस्टर चिपका रहे थे ?” 

“नहीं, बाबा, कम्युनिस्ट थे ! तुम कुछ समझते ही नहीं हो बया ? 
धुम लोगो को भी उनकी बदौलत काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी !” बह 
ओऔरत गुस्से से उसके ऊपर चिल्ला पड़ी । 


कतक आफिस 
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बूढ़े का चेहरा लटक गया । उसकी छोटी-सी नुकीली वाढ़ी भय से 
काँप रही थी । 

एडी में सोचा, इसी समय यहाँ से निकल जाना चाहिये | वह बोवार 
के सहारे रास्ता ठटोलता हुथा सीढ़ियों की शोर चलने लगा । लिफ्ट के 
बगल में ही एक शभ्रफ़सर खड़ा हुआ था। 

अशाप लोग भर्ती नहीं जा सकते !” वह उन लोगों से कह रहा था 
जिन्हें उसने रोक रखा था और जो उसके सामने खड़े वहुस कर रहें थे । 

'प्ेरा घर जाया बहुत जरूरी है...मेरे पति खाबा खाने के लिए 
घर शआाते होंगे !/ 

दूसरा व्यक्ति कहा रहा धा-- मुझे छोर्ट में हाजिर होने के लिए 
कस्मन मिला था...में कोर्ट में अपनी ग्ररहाजिरी के लिए आपको ही 
जिम्मेदार ठहराऊँगा 

एडी उत्त सब के बीच से छड़ी ठप-ठप कर के रास्ता टटोलता आगे 
बढ़ता जा रहा था। वे उच्चके लिए स्वर्य दी रास्ता बनाते जाते थे । और 
तो और लिफ्ट के दरवाजे पर खड़े भ्रफ़सर ने भी उसे रास्ता दे दिया । 

एडी धीरे-धीरे खीढ़ियाँ उत्तर गया। किसी ने उसे रोका-होका नहीं । 
बिना किसी बाधा के बराबर बहु झागे बढ़ता गया शोर खुली सड़क पर 
पहुँच गया । निश्चत पमयान्वर से होती उसकी छड़ी की ठप-ठप दूर 
होती गई, दूर होती गई झौीर फिर धीरे-धीरे स्लो गई । 


मैं रोयेकर के यहाँ गया था । श्रभी शात्र हुई ही थी | में उसे एडी' 
के तवीनतम कौतुक को थुताना चाहता था । 

“अन्दर भरा जाओ,” रोधेकर ने मुझे बुलाया । 

उसका बाँया हाथ एक बच्चे के जूते में था | बहु एक नीली कमीज 
पहने हुयं था | चार-वर्षीया इन्गी ते उसकी पतल्न को पकड़ रखा थाए 
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उसके सुन्दर बालों की लठे उसके पिता के पैरों के इधर-उधर से जैसे 
शर्माती हुई-सी फ्ॉँक रही थीं ! तो चह जूते की मरम्मत कर रहा था ! 
उसकी पत्ती रस्तोईषर में स्टोव की सफ़ाई कर रही थी । उसने मेरा 
प्रभिधादन करने के लिए अपनी कुहनियों को ऋद्का दिया) वह थकी 
हुई-सी लग रही थी ! इली बिलकुल उसकी प्रतिझृप थी । लेकिन उप्तकी 
माँ इतनी ज्यादा दुबली दिखती थी कि उसे देख कर दुख होता था। 
उसके स्तन तो जेसे सिकुड़-प गये थे। उसके अत्यधिक सुख्दर बालों 
ते उसके चेहरे के पीलेपलत और फीकेपन को और बढ़ा दिया था, फिर 
भी वे जैसे उसके रूप को देवी सौदय प्रदान कर रहे थे | शेथेकर ने मेरी 
ग्रोर देखा नही, अपने ओऔज़ारों के थले में बह कुछ ढूँढ़ने लगा। क्‍या 
वे दोनों फगड़ा कर रहे थे ? में जानता था कि झ्राथिक कष्ठ अक्सर 
उनके बीच ऋणगड़े का कारण बच जाता था। मैं उन्हें एडी की चालाकी 
के बारे में चताने आया था, लेकित बहाँ पहुँच कर मुझे यह महसूस होने 
लगा कि में ऐसा नहीं कर सकता । मेरी समझ में तनिक भी नहीं झा 
रहा था कि में कहूँ तो क्या कंहेँ । 


“मेरी दो जिदंगी ही बर्बाद हो गई। हमेशा कठिताइयाँ, चिता, 
परेक्षानियाँ !” रोथेकर की पत्नी अक्सर ही मुझसे यहु शिकायत करती 
थी । रोधेकर करीब-करीब उससे दुगती उम्र का था। जब उसका विवाद 
हुआ उस समय वह बीस वर्ष की भी नहीं हुई थी। शादी के कुछ ही 
दिन बाद उनके बच्चा भी हो सथा। जब से रोथेकर की नौकरी छूटी, 
उन दोनों के बीच दरार पड़ती जा रही थी । वह स्‍त्री अभी भी जवान 
थी, वह जिन्दगी को जीना चाहती थी। वह अपनी और अपूने पति 
की आयु के अंतर के प्रति भी अब बहुत सचेत हो गई थी । 


“तुम एम्रिल स्कमिड्ट से नहीं मिले क्या ?” 'रोबेकर ने पूछा ! 
“नहीं ।” 


ना नेता आ 


नल 


हा 
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“अग्रभी क्षण भर पहले बह यहीं था । उसने कहा है कि बह तुम्हारे 
पास जायगा । 

रोथेकर ते मेरी ओर गौर से देखा । उसने बच्चे का जूता जमीन पर 
रख दिया । उसकी यह यारी क्रिया जैसे मश्ीव की तरह हुई थी, जेस 
इस सारी किया के ग्रति वह अज्ञात हो । निकेल के चब्से के पीके कलकती 
उसकी श्राँखों में एक अजीब खालीपन का-सा भाव था। .,.मुझे यह 
देख कर जैसे झआाषात लगा । 

“क्या कोई गड़बड़ी हो गई है ?” 

रोथेकर ने धीरे-धीरे ज॑से एक-एक हाब्द को चुनते और तौलते हुये 
कहा - 'प्रेउस पोस्टर चिपकाने के बाद एमिल से निर्धारित स्थान पर 
नहीं मिला ।” 

थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया । श्रीमती रोयेकर ने पालिश करता 
बंद कर दिया, और मेरी शोर आँखें फाड कर देखने लगीं ! बच्चा रबर 
के सोल से खेल रहा था, जो जूते में लगाने के लिए तेयार रखे थे । 

“जब प्रेठउस नहीं मिला, तो एमिल उसके घर गया। धर पर भी 
कोई न था ।” 

मुर्खे ऐसा महसूस होते लगा जैसे मेरा पेट धंसता चला जा रहा है । 

“उसकी माँ अब घर आयेगी ।..-वह खान में काम करती है ।” 

रोथेकर अपने हाथ में थसें हथौड़े को गौर से देखने लगा। लग 
रहा था जैसे वहू स्वयं अपने श्राप से बातें कर रहा हो । 

“तो क्या तुम्हारा मतलब है कि किसी को उसके पास जाता 
चाहिए ? पूछ-ताछ करने के खिए ? 

नह । किसी तरह का कोई बहाना ले कर । बस सीधे जा कर 
उससे मिलना है। भ्रभी वे उसके घर नहीं पहुँचे होंगे ।” 

मैंने “किसी के उसके घर जाने की बात कही थी । जब मेरे मुँह से 
यह बात निकली थी, तो श्रीमती रोथेकर ने मेरी श्रोर बड़ी विधित्र 
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निगाहों से देखा था। मुझे ही जाना चाहिए । उससे मैं यह श्रागा नहीं 
कर सकता । दायद उसका ही सत ठीक था। लेकित अगर थे लोग 
पहले ही उसकी माँ के घर पहुँच गये होंगे तो ? 


तो हम लोग निरचयात्मक रूप से सारी बात जान जायेगे | अन्य 
लोगों को हम तब सावधान कर सकेंगे ।” रोथेकर ने कहा । वह मोचियों 
वाला हथौड़ा श्रपने हाथ में घुमाने लगा । 

“तुमने उसका साथ कब छोड़ा था ?” 

“ग्राज दोपहर में ।” 

“तुम्हारे तिवास पर तो कोई आँच नहीं झाई न ?ै” 

“नहीं । ग 

तो श्रपनी पत्नी के सामने वहु किसी काम की जिम्मेदारी नहीं 
लेगा । उसका यह रवेया सही भी है। भाखिर उनके एक बच्चा भी 
तो है। 

मैं उसकी तरह किसी बंधन में नहीं बँधा था । 

“तुमने यह तय कर रखा है व कि तुम दोनों अपनी पहली भेंट का 
कौन-सा स्थान बताश्रोगे ?*' 


“निस्सन्देह | 


हम जानते हैं कि गेस्टेपी वाले साधारणतः गिरफ्तार लोगों से 
झलग-अलग ही' जिरह करते थे । उनका पहला प्रदन साधारणतः यही 
होता था-- तुम लोग पहली बार कहाँ मिले थे ?” यह बात बड़ी महंत्व- 
धुर्णा थी कि जवाब एक-दूसरे से मिलने जरूर चाहिए। इसलिए हम 
लोगों ने यह बात पहले से ही आपस में तय कर रखी थी। हीन्‍्ज प्रेठस 
जानता था कि उसे इस प्रश्त के जवाब में यही कहना था कि उससे 
मेरी पहली मेंट ग्रंनेवाल्ड में पेदल सैर करते समय हुई थी । 


हू 
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“मैं प्रब जा रहा हूँ। हमें यह पता लगा लेना चाहिए कि आखिर 
मामला क्या है ।* 


ऐसा लग रहा था कि ग्रेउज्स की माँ श्रीमती प्रेंउस बेहोश हो कर 
गिरता ही चाहती हैं । उसके हड्डठे पीले चेहरे पर ड्यडगाती श्राँखोी में 
चिता और परेशानी के सिवाय शोर कुछ न था । 

“मैं हुर पेंडस से सिलमा चाहता था--उनके तितलियों के संग्रह 
के संबंध में ।” मैंने वहाँ आने के लिए बहाने के रूप में प्रेउस के इस 
शीक का लाभ उठाया । 

सेंकरे गलियारे में श्रीमती प्रेडस मेरे झ्रागेल्आ्ागे घिसठती हुई-्सी 
चलने लगीं । कमरे में पहुँच ऋर उन्होंने एक भयंकर #प से तककाशी की 
हुई कुर्सी मेरी तरफ़ ठेल दी। अगर कोई उनके पास आ चुका होता 
वो वे और भी परेशान दिखाई देती । तो झभी तक सब-कुछ ठीक था । 
मैं प्रेडस से भेंट करने के लिए पहले भी कई बार उसके घर श्रा चुका 
था | लेकित उसकी माँ मुझे नहीं जातती थीं। जब-जब्र मैं भाया तो वे 
काम में लगी होती थीं। मैं जानता था कि मैं उस समय' घर के सब से 
अच्छे कमरे में बेठा हुआ था । एक रंगीन छपा हुआ कागज सुनहरे, 
भारी-भरकम फ्रेम में सढ़ा हुआ बगल की आलमारी के ऊपर टंगा हुआ 
था। पर्वत शिखर से प्रसारित उपदेश' ! दाहिनी तरफ कोने में एक बड़ी 
सी लकड़ी की प्लेट रखी थी, जिस पर लिखा था--“उत्साही गरीब 
भाग्यवान होते हैं, क्योंकि उसकी मुद्ठी में स्वयं का साम्राज्य होता है । 
ये शब्द प्लेट के किनारे-किनारे अंकित थे । मैं झ्राराम से बेठ गया । प्रेजस 
में प्रव्सर मुझे बताया था कि जीवन के संबंध में उसके तथा उसकी माँ 
के विचारों में तथा दृष्टिकोश में लगातार कितना अंतर बचा हुआ था । 

उसने एक बार मुझसे कहा था-- मिरी माँ एक प्रादड़ी परिवार 
की हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, और ग्ब उन्हें बदला नहीं जा सकता ।” 
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मैं यह भी जानता था कि वहू कैसी मानसोक यातना भुगत रहा 
थो, क्योंकि नौजवान होते हुये भी बहू बेकार था, जब कि उस्तकी' बूढ़ा 
माँ को उन दोनों के जीवत-यापन के लिए कड़ी मेहनत करनी पडती 
थी। बड़ी कठिनाइयाँ भोल कर और स्वयं अपने श्रपको लगातार 
ग्रभावग्रस्त रख कर उन्होंने किसी तरहु उसे औजार बनाने का काम 
सिखलवाया था । उसके पिता युद्ध में मारे गये थे । 

श्रीमती प्रेडस ने मेरे विचारों के तारतम्य को तोड़ दिया | वो मेरे 
सामने अपना हाथ मरोडती खड़ी थीं । 


“आप हीन्‍ज से मिलता चाहते हैं ?...वह कहाँ होगा ?...मैं अ्भी- 
श्रभी काम पर से वापस आई हूँ। अभी तक कुछ भी नहीं किया गया 
है, बाजार से कुछ भी लाया नहीं गया है !* 


मैं अपनी कुर्सी में ही बेदेनी से कसमसाने लगा । तो झ्राखिर वे एक 
ऐसा झ्ादमी पर ही गई जिससे वे श्रपते मन का गुवार तिकाल सकती 
है, अपने मन का बोफ हल्का कर सकती हैं । लेकित मैं उनसे कैसे कुछ 
कह सकता हूँ ? मैं प्रत्यधिक निराशा का अनुभव कर रहा था। 

“कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया ?” मैंने कहा । 

“क्या हो सकता है उसे ? वह कोई बच्चा तो है नहीं ।” 

बे अपने हाथों की हरकतों से श्रपती भावनायें प्रकट करती रही 
झौर फिर एकाएक हाथों को अ्पती गोद में गिर जाने दिया । 

“आप उसे केसे जानते हैं? क्‍या झ्राप भी उन्हीं लोगों भेसे 
शक हैं... 

नहीं, नहीं,” मैंने उत्की बात बीच ही में काट दी' । 

मुझे उनके मन में तनिक भी संदेह नहीं उत्पन्न होने देना चाहिये । 
कौन जाने यह बुढिया उत्तेजना के उफ़ान में किस हंद तक पहुँच जाये ? 
झगर ये जान गई कि 

उन्होंने फिर अपना रोना शुरू कर दिया--“मैंने इस लड़के को क्या 
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नहीं सप्रकाया ? मेंने हुर रोज उससे याचता की, विंटा तुम ईश्वर वेः 
ख़िलाफ़ काम कर रहे हो, पाप कर रहे हो । यह सब हरकतें छोड़ दो, 
इसका नतीजा तुम्हारे लिए निश्चित रूप से बहुत बुरा हीगो ।” झौर 
वे ज़ोर-जोर से हिलती हुई हाथों में मुंह छिपाये सिसकियाँ भरते 
लगीं । मुझे उनके लिए बहुत दुख हो रहा था । उन दोनों मॉ-बेढे ने 
कभी एक-दुसरे को नहीं समझा । वे दोतों बिल्कुल अलग-अलग दुनिया 
में रहते थे। वे कभी अपने बेटे के वास्तविक स्वरूप को समझने की कोशिश 
नहीं कर सकी । लेकिन वे एक माँ हैं, उसकी माँ हैं। थीमती प्रेउस 
ने अपने चेहरे पर से अपने हाथ हुटा लिये । 

“उसकी ही भलाई के लिए... मैंने अकक्षर उसे मुक्ति सेला में प्रपने 
साथ ले जाता चाहा... क्योंकि वह इतना सुन्दर गाता है... 

वे मेरी ओर श्राँखें फाड़ कर देखने लगीं, जैसे मेरे. अन्दर छिपे झप- 
राधी को उन्होने पहचान लिया हो । 

“ओह ! है ईव्वर ! हे ईश्वर ! उसमे कभी अपनी बूढ़ी माँ के लिए 
कुछ नहीं सोचा । वह अपनी “राजनीति में ही पागल हुआ जा रहा है ।* 

“आप पुलिस के पास क्‍यों नहीं जातीं श्रीमती प्रेडस ?” 

“पुलिस के पास ?* 

शौर वे शौर अधिक वकाबू हो कर रोने लगीं । 

“मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अपने बुढापे में सुझे यहू सब 
भेलना पड़ेगा ।...अपने पूरे जीवन में मैंते कभी पुलीस बालों से कोई 
मतलब नहीं रखा, और अब, ..ओ्रोह कितने शर्म की वात है...!' 

“आपको पूछताछ तो करनी ही होगी । अगर इससे कुछ लाभ हो 
संकता ही, तो झाप यह विज्ञापन भी निकलवा सकती हैं कि वह लापता 
हो गया है ! मैंने बड़े जोरदार शब्दों में कहा । मुझे उन्हें उनके आलस्य 
से बाहर निकालना ही चाहिये | श्रीमती प्रेउस सामने की दौवार की 
वरफ जड़ भाव से देखने लगी । अकस्मात भेंटकर्ता के रूप में उन्हें प्रेडस 
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का पता लगाने के लिए राजी करने की मुफ़के और हिम्मत नहीं हो रही 
थी । हो सकता है ऐसा करने से वे सम जायें कि मैं उसके सबंध में 
जाँच-पड़ताल करने श्राया था| श्रत्त: मैंने कहा-- अच्छा श्रीमती प्रेउ म, 
नमस्कार |” 

उन्होंने उदासीलत्तापूवक सिर हिला दिया श्रौर अपना हाथ मेरी तरफ़ 
बढ़ा दिया। उनके हाथ की नसे सख्त थीं और जेसे उनमें गांठे पड़ गईं थी । 

बालस्ट्रैसी के भ्रन्दर से हो कर घर लौटते समय मैं बड़े सोच- 
विचार में पड़ा रहा, कि हम लोग श्रीमती प्रेउस के लिए क्‍या कर सकते 
हैं ? क्‍या हम लोग उनके लिए चंदा इकट्ठा करें ? लेकिन वहु तो काम 
में लगी हुई हैं ! हीन्‍ज भी उनके लिए कुछ नहीं कर सकता । हेंमें और 
जाँच-पड़ताल करने में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। प्रच्छा तो गह 
होगा कि श्रन्य किरायेदारों से कोशिश की जाय | 


सब कुछ समाप्त हो चुकने के बाद हीन्‍ज प्रेस ही मुझे सारे मामले 
के संबंध में कुछ बतला सका । एक शांत गली में एमिल के साथ घुसने 
के बाद उसने पोस्टरों की शब्दावली पर ध्यात दिया तो उसे लगा कि बे 
पोस्टर उप्त बस्ती के लिए कितने उपयुक्त थे | मामूली अ्सेनिक कमंचारी 
और क्लक वहाँ रहते थे । पहले उन्होंने नाजियों को वोट दिये थे, लेकिन 
अब उनमें हिटलर के शासन के खिलाफ़ असन्तोष व्याप्त होता जा रहा 
था, क्योंकि महगाई तेजी से बढ़ती जा रही थी झौर उनके वेतन से 
कटौती की मात्रा दिनों-दिन बढ़ती जा रही थी । 


“हमेशा सब से ऊपर वाली मंजिलों से काम शुरू करना चाहिए, 
ओऔर नित्नली मंजिलों को भी तहीं भूलना चाहिए,” उसने एमिल से अलग 
होते समय कहा था । प्रेठउस ने खिड़कियों, लेटर बाकसों और निचली 
मंजिल पर मजदूरों के शांत कवार्टरों पर पोस्टर चिपका दिये | यह सारा 
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काम बड़ी सुगमतापुर्वक हो गया और इस बीच कोई घटना चहीं घटी । 
सीढ़ियों पर शायद ही उसे कोई आते-जाते मिला हो । पीस्टरी की उसकी 
गडड़ी छोटी ही होती जा रही भी । उत्तर सोचा, बस दस मिनट का 
काम और रह गया है । बह एक इमारत की ऊपरी दो मजियों में काम 
समास्त कर चुका था। तनी ऊपर से किसी के बहुत तेजी से उतरने 
की आवाज उसे सुनाई दी । उसने तर किये हुये पोस्टर अपनी जेब में 
उँस लिये और धीरे-धीरे सीढ़ियों से उतरने लगा । एक लम्बा, कान्तिहीत, 
काले बालों वाला आदमी उप्तके बगल से निकल यय। । उससे उस पर ऐसी 
तीव्र प्रश्नसूवक दृष्टि डाली कि प्रेउस चोकझ्ा हो गया | उसने सोचा, 
अच्छा होगा कि भ्ब इस मकान से फीरन निकल भागा जाथ। लेकिन जब 
वह बाहर गली में पहुंचा तो उप्तका संशव गायब हो गया । बढ आदमी कहीं 
दिख नहीं रहा था । उसने अपने आप से कहा, तुमसे जहूर सुल हुई 
होगी । क्या केवल इस छोटी-सी बाल के कारण तुम झपना काम छोड़ 
दोंगे | बचे-खुचे चंद पोस्टर भी. विषका दिये जाते चाहिए | बह फ्लटों 
के अगले ब्लाक में चला गया । लेकिन अ्रगली इमप्रारत की सीड़ियाँ चढ़ते 
समय उसे चिता मे फिर श्रा घेरा | इतने थोड़े से पोस्टरों के लिए उम्तका 
किसी भी तरह के खतरे में पड़ता उचित नहीं । और कोई बात हो ने हो, 
उप्ते इस बगल की इसारत में आने के बजाय अगली गली में जाना चाहिए 
था | उसके हाथ-पैर हीले पड़ने लगे सौर बह फिर नीचे भागा । घर से 
निकलते समय उसने बड़ी सावधानी से चारों तरफ देखा | कुछ बच्चे एक 
मुंड बनाये पटरी पर खेल रहे थे । गली में एक सब्जी से लदी पहिया- 
गाड़ी जा रही थी। सब्जीवाला अपने मँँह के पास हॉथ ले जा कर 
पुकार जगा रहा घा-- 
/व्माटर...ताजे स्माटर...बहिया ट्माटर...! 


एक दूध वाले की गाड़ी गली के दूसरी तरफ खड़ी थी । गाडी-चालक 
धीली टोपी और पेशबंद पहने दृध उँदेल रहा था। प्रेतस के शहौर में 
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जैसे बिजली के एक धक्के की लहर दौड़ गई। अब क्या होगा...! दूध 
सरीदतदी स्थियों के झुंड के पीछे वह ग्रादगी खड़ा हुआ था । बहू केवल 
उसके बालों को और उसके चेहरे के ऊपर के श्राथे हिस्से को ही देख पा 
रहा था। वह उसी के लौटने का इंतजार कर रहा था, उप्त वर बराबर 
अपनी नजर रखता! चाहता था। उसे घबरा कर भागता नहीं चाहिए, 
प्रेस से सोचा । वह प्रंदाज लगाने लगा कि वहाँ से भ्रगले तुक्कड तक 
की दूरी कितनी होगी । तीस गज । उसने बिलकुल स्वाभाविक श्ौर 
साधारण चाल से उस नुक्कड़ तक चलने के लिए अपने झ्रापको मजबूर 


किया । 
वया उसका पीछा किया जा रहा है ? लेकिन श्रगर वह सुड़ कर 


देखेगा तो उस पर उस आदमी का संदेह और भी बह जायेगा, उसने 
अपने आपको चेतावनी दी । बाई तरफ एक दृकान की खिड़की में उसने 
गली के दूसरे हिस्से का प्रतिबिम्त देखने की कोशिश की । लेकित यह 
बिल्कुल श्रपम्भव था । नुक्कड़ तक पहुँवने में प्रेउस को ऐसा लगा जैसे 
पूरा एक शुग बीत गया हो । उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर 
पटरियों के पत्थर पर जम गये हों । उसने सोचा, मह तो एक भयंकर 
दुःस्वप्न जैसी घटना है। आायका पीछा किया जा रहा हो और आप,.. 
आप एक कदम आगे ने बढ़ा था रहे हों ! 

किसी तरह वह नुक्कड़ पर पहुँचा और तेज़ी से पीछे घूम कर देखा । 
लैकिन उसमे जो कुछ देखा उससे उसका सारा बदन भय से कॉप उठा । 
वह काला आदमी उससे बीस कदम की दूरी पर था। निरचय ही वह 
उसका लगातार पीछा कर रहा था । अब वह दौड् कर गली के दूसरी 
तरफ़ गया और उन दो एस. ए के भादभियों को हाथ हिला-हिा कर 
पृकारने लगा जो दूसरी तरफ़ के एक मक्कान से बाहर निकल रहे थे । 
गली में चल्ते-फिरते लोग झाइचय से घुम कर उसकी झोर देखते लगे । 
प्रेड्स को क्षण भर के लिए तो जैसे लक्तवा सार गया, फिर बगल बाला 
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ग्रगली गली में वह लम्बे-लम्बे दंग भरने लगा । भव क्या होगा ? उसका 
इस तरह लम्बे-लम्बे बग भरता ज्यादा कारगर नही सावित्त हुआ । उसके 
सामने फैली गली वाहिनी तरफ़ एक छोटी गली में मुड़ गई थी । शायद 
वह भली. ..लेकिन उन लोगों की लजर से ओभल होने के लिए अवब' उसके 
प्से समय नहीं था। वे कुछ ही क्षरत में चुक्कड़ पर पहुँच जायेगे और 
देख लेंगे कि बहू किघर भाग रहा है । उसका दिल हझोर-डोर से धड़क 
जहा था। 

तभी उसे सामते एक डरी दिखाई दी । डेरी' की दुकान का दरवाजा 
पूरा खुला हुआ था। खिड़की से उसने देखा, महिलाशों का एक फंड 
दुकान के अन्दर खड़ा था। प्रेउस' पलक झपकाते मर में एक छुलमाँग सार 
कर दूकान के अन्दर पहुँच गया। उसके घुसने के बाद एक और स्त्री 
दुकात में घुमी । एक दूध बेचने वाली लकड़ी की पटरी से ठोंक कर मकबन 
की टिकियाँ बना रही थी और साथ-ही-साथ ग्राहकों की बातों के जबाब 
में अपना सिर भी हिलाती जा रही थी। उसके सामले खड़ी स्त्री बिता 
कुछ खरीदे हुये ही बोलती हुई चली गई-- “...खासतौर से यहाँ, दाहिनी 
तरफ़...मौसम बदलने के ठीक पहुले...आपने क्या बताया ?... एबस- 
है... 

प्रेउसत उन स्त्रियों के पीछे दूथ के दो पीपों श्रौर काउन्टर के शी 
जड़े उस मध्यभाग के बीच खड़ा हो गया, जिस पर विशिन्न प्रकार 
थी पनीर सजी हुई थी । उसके मस्तिष्क में विचार बड़ी तीद्र गति के 
चल रहे थे | यहाँ से चह पूरी गली पर नज़र रख सकताथा। जब मे 
दौड़ते हुये इधर से निकल जायेगे, तो वह कुछ क्षण इंवजार करेगा, किर 
बाहर “निकलेगा और उसी दिदा में दौड़ता हुआ लौट जायग्रा जिधर से 
बह गली में आया था । 

बह स्थ्रियों के पीछे दुवक गया । एस, ए. वाले काले आ्रादसी के साथ 
ग्ती से गुजर रहे थे । वह काला झादसी उस दोतों से बड़े उसेजित 


हमारी अफ्ती गलों : १७ ६ 


स्‍्व॒र में बातें कर रहा था। बहु अपने हाथों से बातें करते समय हवा 
में एक गोलाकार बृत बना रहा था । 

“बह अभी बहुत दूर नहीं गया होगा ! हमें चाहिए कि... 

बैनजरों से श्रोफ्ल हो गये । पत्र क्या करता चाहिए ? यहीं हका 
रहा जाय; सब से अहम बात यह है कि कुछ समय और गुजर जाते 
दिया जाय | उन तीनों को भी थोड़ा श्र झागे बढ़ जाते दिया जाम । 
झगर बहू झभी निकल पड़ा तब तो सीधे दौड़ कर उसकी बाहों में ही 
पहुँच जायगा । तभी उत्तसे प्रश्त हो गया । 

“शापकी क्या सेवा की जाय शक्षीमाव जी ? 

प्रेठस ने चारों तरफ़ नजर दौड़ाई । दुकान में श्र पहले जैसी भीड़ 
नथी। जिस स्त्री के शरीर में बगल के हिस्से में दर्द हो रहा था उसे सामान 
दिया जा चूका था, लैकिन खरीदारी कर चुकने के बाद भी वह अ्रभी 
वहाँ खड़ी थी । ऐसा लग रहा था कि बहू ऐसे प्रवसर की ताक में थी कि 
धपना किस्सा छेंड़ सके ! दूकान की दूसरी असिस्टेंट एक अन्य महिला 
की सेवा में संलग्न थी । और प्रेंड्स के पास बह स्त्री खड़ी थी जोः 
उसके बाद दूकान में आई थी | 

“ओह...हाँ..- आप पहले इव देवी जी को सामान दौीजिये...में इंत- 
ज्ञार कर सकता हूं...।' प्रेठ्स ने हकलाते हुये कहा। 

“एक चौथाई एडामर पतीर दे दीजिय्रे--पंतली-पतठली' फॉक्े काटि- 
मैगा, उसने अपले निकट खड़ी महिला को कहते सुत्ता | 

तीनों अब तक कितनी दूर गये होंगे ? क्‍या अब खतरा मोल लेना 
दीक रहेगा ? उसने दृकान की खिड़की की तरफ एक कदम बढ़ाया, फिर 
बड़ी सावधानी से बाहर झाँका। गजब हो गया। वे तो दुद्सी तरफ़ 
इधर-से-सघर चहलकदमी कर रहे हैं। उसी के बाहर निकलने का वे 
इंतजार कर रहें हैं । काशा वे किसी मकान के अन्दर घुस जाते ! तभी 
उसके पीछे से दुकानदारनी लड़की ने दुंहूराया : 
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“अब बताइये, हुज्र, श्रापको क्या चाहिए ?” 

४ ..मैं...अरे भुझे...मुझे...एक चौथाई एडामर पनीर दे दीजिये, 
पतली-पदली फ्ाँकों में काट कर ॥/ 

प्रेशस चाकू स्ते कट-क्ट कर मिरती फाँकों की गौर से देख रहा था । 
उसके बगल में खड़ी स्त्री श्रपनी डोलची में बड़े भद्दे ढग से कुछ ट्टोल 
रही थी । दूकान में चाँव-चाँव फिर शुरू हो गई थी । 

एकाएक दूँकान के दरवाजे से एक पुरुष-स्वर सुनाई दिया । 

“प्रिस, आपने देखा हैं कोई... ? 

लेकित उसके वाक्य बीच ही में एकाएक टूट गया। और फिर 
एक तीखी चीख-पुकार गुंज़ उठी । 

“जल्दी! ...जए्दी! ...वह यहाँ है | ...बह यहाँ है !(... 

प्रेठस ने चारों तरफ़ नजर दौड़ाईं। काले बालों वाला ग्रादमी 
दरवाजे पर ही खड़ा था। भय से उसका हुदय काँप उठा | उसने सोचा, 
सब सभाप्त हो गया । श्ब निकल कर इस आदमी से बच कर भागने 
की कोशिश करना बेकार था। अन्य दोनो तो उसको जल्दी ही पकड़ 
ही लेंगे। लो, वे दोनों शा भी तो गये। प्रेउस इस तरह खड़ा हो 
गया जैसे पत्थर की मूर्ति हो। दूकानदारनी का मुँह खुला का खुला 
रह गया । बह आश्चर्य से श्राँखें फाड़े खड़ी थी, उसके दहुने हाथ में 
छुरी थी और बायें में पनौर। एस० ए० के एक प्रिपाही ने उसकी 
बाँह दबोच ली । वह एक विशालकाय चौडे कंधे वाला आदमी था | 
उसकी श्राँखें उसकी फांड़ियों-जेसी घनी भौंहों के मीचे चमक उठी। 
एस० ए४ का दूसरा सिपाही गोरा और नांटा था | वह रिवाल्वर वाली 
जेब में हाथ डाले प्रेस के सामने खड़ा था । काले बालों वाले व्यक्ति 
ते बफड़ते हुये कहा--“आख़िर पकड़ गये बच्चू ! मेने तो इसे इसके 
लम्बे बालों के कारण पहचान लिया ! यही वह भ्रादमी है जो पोस्टर 
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चिपका रहा था। मैने अपने दरवाज़े की सूरासख से इसे पोस्टर चिंपकाते 
बेखा था 


“इसे साथ ले आओझो ।” नाठे वाले एस० ए० के सिपाही ने हुवेस 
दिया । 


विशालकाय एस० ए० के सिपाही ने प्रेउस का एक हाथ उसकी' 
पीठ की तरफ़ कर के मरोड़ दिया। उसके सारे शरीर में पीड़ा की 
लहर दौड़ गई ॥ 

दुकान में मौजूद महिलायें घकियाती हुई दरवाजे की तरफ़ बढ़ गईं । 
गली में चलते-फिरते लोग रुक गये और सर घुमा कर देखते जगे | 
बच्चों का एक झुंड लोगों की भीड़ के बगल में दौड़ता हुआ झा गया । 


गत रात में बिल्कुल सो नहीं सका । ऐसा लगता रहा जैसे मैं युगो 
से म सोया होऊँ। मेरे मत में यह विचार उठने लगा कि मैं क्या लिखूँ 
क्या न लिखें, इस संबंध में मुर्क बहुत सावधान रहता चाहिए । प्रगर 
किसी तरह यह पांडुलिपि गेस्‍्टेपो के हवाथ लग भी जाय, तो इससे किसी 
भी हालत में उन्हें हमारे गुप्त रहस्यों की जानकारी नहीं होनी चाहिए । 
मैने जो कुछ भी प्रभी तक लिखा था उसे आज मैंने उस स्थान से 
बाहर निकाला जहाँ उसे मैंने छिपा रखा था, और उसे बड़े ध्यान* 
पूर्वक पढ़ने लगा । बहुत से हिस्से मुझे काठ देने पड़े । कहीं-कहीं तो पूरे 
पेज-कै-पेज मुझे नष्ट कर देने पड़े । 

समय, या यों कहे कि समय के अभाव का भी प्रश्त था । 

मुझे अपने लिखने के समय में भी कटौती करनी पड़ी क्योंकि मुझे 
राजनीतिक कार्य भी करने थे। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो कामरेड 
लोग शीघ्र यह महसूस करने लगेंगे कि मेरा काम में जी नहीं लग रहा 
है | फ्रॉज और रोथेकर को छोड़ कर और कोई साथी यह नहीं जानता 
जञा कि मैं एक पुस्तक लिख रहा था । 
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लेकिन अब मुझे यह काम जारी ही रखना चाहिए । अध्यभा सभी 
कंठिनाइयाँ और सभी खूतरताक परिस्थितियाँ वेकार साबित होंगी । 


आज वालस्ट्रेसी में माइकोवस्की की यादगार के रूप में तैयार किये गये 
शिला-लेख का उद्घाटन होने वाला था ! मैं रोथ्रेकर के साथ संड़क पर 
चला जा रहा था। मैं जब से उस बुलाने बया था तभी से हम दोनों 
शक-हुसरे से एक शब्द भी नहीं बोले थे। चदमें के पीछे रोथेकर की 
आँखें कुछ सिक्कड़ी हुई-सी थी, उसकी भौहों के बीच एक गहरी शिकन 
दिख रही थी। उसकी नजरें एक खिड़की से दूसरी खीड़की की तरफ़ 
दौड़ रही थीं । 

“करो था सरो, और कोई रास्ता नहीं हैं ।” उससे एकाएक कहा । 

मैंने कोई जवाब नहीं दिया--केवल सिर हिला दिया । 

बालस्ट्रेसी में स्‍्वस्थिक भंडे चारी तरफ़ फहरा रहे थे । 

हमारी गली के अपने मंडे थे, लेकिन वे साल ऊंडे थे। वहाँ कभी 
ऐसे मंडे नहीं दिखे जो लाल ने हों । 

नगर परिषद्र के फ्लेटों में रहते बालों को कल आदंश मिला था 
कि वे उन भंडों को अपने घरों पर ठॉँग दें, जो उन्हें हाल ही में दिये 
गये थे । फिर एस० एछ० के लोग उत किरायेदारों के पास आये शिनक्रे 
फ्लैट सड़क और गली के सामने ये और उनके हाथ मंडे बेचे । 

बहुतों ने कहा--/हमारी मंडे खरीदने की समाई नहीं है, भाई ।” 

“तो श्राप पैसे दिये वर ही ऋंडा रख लीजिये, प॑स्े के लिए हम 
फिर कभी झ्रा जायेंगे |” एस० ए० चाले जवाब देते थे । 

वे जिस स्वर में तो श्राप पैसे दिश्रे बगर ही झंडा रख लीजिये! 
कहते थे, उससे किरायेदार समझ लेते थे कि उन्हें या तो मंडे स्वीकार 
करने होंगे या फिर...उन पर उसी क्षण से बराबर कड़ी नजर रखी 
जाने लगेगी । बहुतों ने कंडे खरीदे भी थे। हाँ ज़स तरफ़--मेयर्स हे, 
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रलिस ने अंडे स्वेच्छा से टाँग रखे थे । पहले उन्हें हमसे सहानुभुति 
थी, या यों कहें कि उनके हमसे अच्छे संबंध थे। महीनों से च्रल रहे 
आतक और ग्रिरफ्तारियों के दौर से वे भयभीत हो गये थे। दे डरने 
समे थे कि कही उर्फ सैनिक शिक्षिर को कैद में न डॉल दिया जाय ) 
लेकिन आइचर्म कि मैठेक ने भी ऐसा ही किया ! जरूर बह अपनी 
सीकरी बचाने की घिन्‍्तः में पड़ गया होगा । और...और. ..वे.. उनमे 
से कोई भी पुलिस की सदरों में नहीं चढ़ना चाहता! वे किसी का 
ध्यान प्रपनी शोर आकापित न होने देंगे के कारण अपने पड़ोसियों को 
संकोच प्रीर लत्जायुक्त स्व॒र में बताते थे । कुछ मामलों में दो वे कारण 
उचित ही होते थे कितु कुछ में वे नये राजनीतिक दृष्टिकोश से मेल 
खाने के लिए गढ़े हुये मालूम होते थे । 

हम सड़क की भोड़ पर पहुँच गये । बजलीघर दूघरी तरफ़ था। 
मणीतों की आवाज गूंज रही थी । बिजलीघर की इमारत के ऊपरी हिस्से 
में एडी ने जो तारे लिखे थे, उस पर शस००० के लोगों ने पुताई कर दी 
थी | लेकिन पुताई का रंग धुप्र में ड़ गया था और मैं उसके तीते 
लिखे शब्डों को बिना किसी कठिनाई के पढ़ सकता था। लेकिन मुझे 
तो वह नारा पूरी तसह याद ही था 

“बहू होगा !” रोथेकर ने धीरे से कहा, और मिकट ही स्थिप्ति 
आरशबखाने की ओर इशारा किया । 

दरवाजे के विशाल शीके पर बड़े-बड़े अ्रक्षरों में लिखा था 
'अ्फ्रीकैंडर' | दरवाज़े पर एक स्वस्तिक मंडा ढीला-ढाला देगा था | 
सड़क के दूसरी तरफ़ वष्ठ स्थान था, जहाँ हम लोग सिला करते थे, 
श्रपती बैठकों किया करते थे। दूकानों की खाली खिड़कियाँ अखिं-जैसी 
धी--सड़क के चेहरे पर ड्यड्याती आँखें। हम जानते थे कि इत्च 
चेहरे के भावों को कैसे पढ़ा जा सकता है... । हम अपने प्रति दिख 
रही व्यक्त उदासीनता से घोखा नहीं खा सकते थे । 


१७६ : हमारी झयनों गली 


वालस्ट्रैसी में स्वास्तिक फंड : 

अपने घरों के सामने खड़े लोगों से हम नज्रों-ही-नज़रो में बाते 
करते जा रहे ये श्रौर सिर हिला कर उनका अभिवादन भी करते जा 
रहे थे । यद्यपि हमने एक-दूसरे से नमस्कार किया, बालें भी कीं, लेकिन 
भांडों के संबंध में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा | हम पमी लोग 
भिन्र हैं, लेक्रित कोई भी नहीं जानता कि उप्से मिलने बाला दूसरा 
व्यक्ति 'सक्तिय' है या न हीं---जैसा कि पार्टी में कहा जाता था । 

ग्रौर आगे खिड़कियों से फॉकत भ्रस्य बहुत से चेहरे भी दिखाई 
दिये । सिकट भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के अभास मात्र 
ने जैसे वातावरण की तनावपूर्ण और गंभीर बना दिया था। रोधथेकर 
ते चुपचाप मिरी शोर देखा । 

बालस्ट्रंसी और कमस्ट्रंसी के चौराहे पर वहू रुक गया। उसमे 
सिर हिलाया और अजीब ढंग से अपना मंह ठेढ़ा किया) 

. सुक्कड़ पर बड़े-बड़े टढ़े-मेढ़े अक्षरों में लिखा हुआ घा-- 
माइकोवस्कीस्ट्रेसी 

सुबह बहुत तड़के से ही सीढ़ियाँ लिये-दिये झ्रादमी आ गये थे | 
उत्होंने पुराने श्र धंघले पड़े सड़क के नाम के प्लेट पर से वालस्ट्रेसी 
दब्द को मिंदा दिया था, और यह नथा नाम माहकोवस्कौस्ट्रौसी” 
उसकी जगह अंकित कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे इस मग्े 
ताम के अक्षर मुझे मुँह चिढ़ा रहे हों, श्रौर कह रहे हों ; “सेक लो, 
भाई, रोक लो, अगर तुमे शक्ति हो ! बाह, तुम किसी भी चीज़ में 
रती भर भी परिवर्तन नहीं कर सकते |” 

सड़क के उस पर शक घोड़े प्रवेबाद्वार के पास एस० ए७ के दो 
सतरी खड़े थे। उप्चके वायें तरफ़ एक साइकिल की बूकान पर सिकेल 
पे बसे साइकिल के पुर्जे धृप में चमक रहे थे; दूसरी तरफ एक दबा- 
फ़रोश की दूकात थी। एस० ए० के दोनों संतरी अपने शरीर को 
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कड़ा किये हुये भ्रतेंशन की मुद्रा में खड़े थे। उतकी अपटी टोपी का 
पट उनकी ठोढ़ी के नौचे बंधा हुआ था। उनके पीछे दीवार का एक 
काफी बड़ा हिस्सा काले कपड़े से ढंका हुआ था। चमकदार धनुषाकार 
बँधी हुई मालायें सड़क की पटरी पर रक्खी हुई थीं । संतरियों के अगल 
बगल चमकदार पत्तियों वाले करोटन के पेड़ लगे हुये थे। कारें तैज्ी 
से भा-जा रही थीं सवारियों का श्रावागसन श्रभ्ली भी सामान्य था। 
लेकिन मैंने देखा कि हमारी ही तरहू सभी पंदल चलने वाले सडक 
के दुसरे किनारे से झ्ञा-जा रहे थे । वे तेजी से कदम बढ़ाते हुये वहाँ 
से निकल जाते थे ।! कोई सलामी भी नहीं दे रहा था । 

तीस जनवरी की रात की याद मेरे मस्तिष्क में ताक्षी हो गई । हम 
लोग दूसरी तरफ एक दरवाजे पर खड़े थे । एक शोर मचाती, चिघाड़ती, 
उत्तेजित भीड़ पीछे की तरफ से वहाँ आ पहुँची | तब माइकोीवस्की 
ने जोर से गरण कर गोलियाँ चलाने का हुक्म दिया। अंकबेरे में अदूकों 
की नलियाँ लाल-लाल चिनगारियों के रूप में भशोलियाँ उगलने लगीं ॥ 
दर्जनों गोलियाँ देखते-ही-देखते दग गई। इतना सब होने के बाद ही 
बहू पुलिस का सिपाही वौड़ कर भीड़ के सामने पहुँच गया था। माइको- 
बसकों उसके बगल में था। उस सिपाही ने किस तरह एकाएक भीड़ 
के सामने अपने दोनों दह्वाथ फेला दियेथे और फिर किस तरह वह 
एक्राएक जुमीन पर ढेर हो गया था । फिर साइकोवश्की ने किस तरह 
वरण कर दूसरा हुक्भ दिया था, जिसे हम शोरमगृल में सुन नहीं सके 
थे, और फिर किस तरह उसके घुटनों ने जबाब दे दिया था शोर बहु 
भी जमीन पर ढेर हो गया था। यहीं इसी जगह वे दोनों डामर की 
सड़क पर ढेर हो गये थे । एस० ए० के लोग इसके बाद भाग गये थे । 
इस सब के बाद ही हमारे कामरेड साथी स्टानी' शरादखाने से निकल 
कर घटना-स्थल पर पहुँचे थे । कामरेडों ने उत दोनों को गोली नहीं 


१७थ ; हमारो अपनो गलों 


मारी थी झ्रगर उन्होंने गोली चलाई होती तो दया ने पुलिस की 
गाड़ी के पास स्वयं जाते ? 

श्रगर वे हत्यारे होते तो पुलिस की कार में लाशों को उठा कर 
रखमे में सिपाहियों की सहायता न करते । श्रगर ऐसा होता तो पुलिस 
श्ाने के पहले ही वे भाग गये होते । लेकिन वे वहीं मौजूद रहें, क्योकि 
थे जानते थे कि वे निर्दोष थे | बेचारों की अपने बचाव के लिए एक 
वकील भी करने को नहीं मिला । और फिर हा टीम का मुकेदशा चला । 
आखिरी वार जब मैंने उसे देखा था उस समय उसकी जो ददाय थी उसकी 
तस्वीर मैं हुवहु बयान कर सकता शा । वह सोफ़े पर बेठा हुआ था, उसके 
भारी हाथ उसकी पेटी पर ठिके हुये थे। उसने विलन भत्रन 
पर आ्राक्रमण का किस्सा मुर्के किस' तरह सुनाया था। कंसे कठोर, 
गुर्रहट भरे स्वर में उसने सारा किस्सा सुनाया था । 

“बहु बहुत बहादुर है--वह हम सब के नाम जातता है, लेकिन 
बनाया नहीं ।” रोथेकर ने बड़े शांत भाव से कहा । 

हम लोग भ्रगले मोड़ प्र पहुँच गये थे और हम वहीं रुक गये । 
सुउकड़ वाले मकान में फीके रंग की खिड़कियों की एक लम्बी कतार 
थी । उस मकान का बवेश-द्वार नुबकड़ से घूम कर कुछ गजों की दूरी 
घर* बगल की एक गली की तरफ़ से था। उसका लकडी का दरवाज़ा 
बराबर भड़-भड़ बोल रहा था; दुबले-पत्तले दिखते ज्ली-पुरुष फदे-पुराने 
कपड़े पहने मकान में आजा रहे थे । 


ऋभिक्ष स्कूल ! 


बहुत दिन हुये यहां रोजगार की सुख-सुविधाओं' पर एक भाषण 
उसी था । अब इस इसारत में चारलोटेनबर्ग कल्याण केन्द्र स्थित था। 
जब दरवाज़ा खुला तो हमने देखा एक लम्बी कतार इंतजार करती खडी' 
थीं, जो मेले-कुचेले सेहन के झार-पार फैली हुई थी और निचली मंजिल 
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के कमरों के ग्रन्दर तक चली गई थी | कतार कल्यारा-केरद्र के खजांची 
की डेस्क तक जा कर समाप्त हुईं थी । 

(हत्न लोग यहाँ इंतजार कर सकते हैं। यहाँ लोगों का ध्यान नहीं 
झाकाषित होगा ।' रोथेकर ने कहा । स्मारक-शिला वहाँ से पचास गज 
से भी कम दूरी पर थी | रोबेकर बड़ी अधीरता से अपना चश्मा हिलाने- 
डू लाने लगा । 

“मेरे ऊपर काफ़ी किराया बकाया है। वे मुझे जो पेसे योड़ा-थोड़ा 
कर के देते हैं, वह सारा खाते में ही खर्च हो जाता है ।” और उसने 
विचारों में खोये हुये ही सिगरेट से शाख को गिराया फिर बोला-- 
“और मैं कर ही क्या सकता हूँ ?” 


मुझे कोई ऐसी बात नहीं सूक रही थी जिसे कहने से कोई सहायता 
हो पाती । बीवी श्रौर बच्चा जौर वह स्वयं भी | वह कितने दखनीय 
रूप में दुबला-पतला है । उसके कपड़े ऐसे लगते हैं जैसे खम्भे पर टंगे 
हों । उसका चेहरा पीला पड़ गया था और जैसे उस में जीवन का कोई 
लक्षण न था । वह नहीं जानता था कि कहाँ किस बात के लिए जिन्‍्ता 
करनी चाहिए--लेकिन वह हमेशा दूसरों के लिए अपना सब-कुछ लुटा 
देने को तैयार रहता था । उससे श्रनेक वर्षोंसे ऐसा ही जीवन 
बिताया है। 

“अगर वे मेरी असलियत का पता लगा लें और सुझे कम पैशा 
दें तो ?*“*? ह 

लेकिन श्रव झनेक लोग इधर-से-उधर श्रान्‍जा रहे थे। स्मारक-कल्षित्ा 
के बगल में लोगों के मुंड खड़े ये । 

“बलों, और पास चलें ! ” 

सभी लोग बढ़िया-बढ़िया कपड़े पहने हुये थे । वे ऐसे दिख रहे 
जैसे अपनी खूब देख-भाल करते हों, और जेसे वे ऐसा करने में समर्थ 
भी हों। उनमें बहुत-सी स्त्रियाँ भी थीं । 


च्मा 
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पंक्ति साफ़-साफु सुनाई पड़ने लगी जो प्रत्येक पद के बाद दुहराई 
जाती थी ! 


“४ हम सैनिक हैं तेतिसवीं टुकड़ी के 

लोगों की बाँई हुवा यें लहुरा उठीं। सामते वाले मकानों की 
खिड़कियों में केवल सिर दिखलाई पड़ रहे थे, बाहि नहीं । लेकिन फिर 
भी इक्के-दुक्के इधर-उधर हाथ भी दिख ही जाते थे । जो हो, वे अन्य 
खिड़कियों से प्रकट हो रहे मौत विरोध की ही प्रखरता को और बढ़ा 
रहे थे । हमारे पीछे सेहन में स्थित कुछ मरम्मत का काम करने वाली 
दूकानों से निकल कर कुछ कर्मचारी श्रपना लकड़ी की ऐंडी वाला जूता 
पहने भ्रापस में बकबक करते हुये भ्रा गये । उत्तमें से दो ने श्रपने तेल से 
से हाथ ऊपर उठा दिये । तीक्वरा उनके सिकट ही श्रपने ह्वाथों को 
जेब में डाले खड़ा था | बाहर से परेड करने की 'निथमित 
ध्वनि निरंतर भ्रा रही थी । हम भीड़ के सिर के ऊपर भूरी टोपियों को 
केवल उठते-गिरते ही देख सकते थे। एक तेज्ञ कक कर्माई से गीत 
एकाएक रुक गया ! 

“सैनिक टुकड़ी--रुक जाग्रो | दाहिने घू 5 मे !” 

सब्माटा छा गया । 

तहुखाने में स्थित चिड़ियों की दुकान का मालिक एक कुर्सी लिये 
हुये बाहुर था गया, और उसी पर खड़ा हो गया । वह सभी लोगों 
के सिरों के ऊपर उठ ग्या। फिर किसी ने बोलना शुरू किया! 

“उस खुनी अलिदान की याद कीजिये यह हमारे गौरव और 
स्वातंभ्य की भूमि है उतकी कस्युलिस्टों द्वारा हत्या कर दी गई थी!“ 
उनकी ह॒त्या जो हमारे नेता हिटलर के प्रति वफादार बेटा... 

ऐसा लगा जेसे भाषा देने बाला युभों तक बोलता रह गया हों। 
फिर दूधरा श्रादमी भाषशा देने उठा । 

फिर सन्नाटा छा गया । 


१८२ हमारी झपनी धमो 


आर फिर उन लोगों ने तेज्ञ स्वर में गाता शुरू किया : 

४: हुमारे कामरेड जो मारे गये" गोलियों से" 

जरा इन्हें निकल ही जाने दो। हमारे कामरेड | कामरेड जो तुम 
लोगों द्वारा भ्राषी रांद गये गोलियों से सारे गये, जो तुम्हारी जेल की 
कोठरियों भें यातनायें फेल रहे हैं | स्लेटी रंग के वस्त्रधारी मनुष्यों की' 
एक सम्त्री कतार | लेकिन जिन्दांदिस और जीचित लीग हर जगहु 
होते हैं, जिन्हें तुम देख नहीं सकते । उनकी हर मिनट तुम पर सज़र 
होती है । 

मैंने रोथेकर की बाँह पकड़ ली, मैं भुल गया कि हमारे चारों ओर 
काफी भीड़-भाड़ थी । हमने आँखें फाड कर एक-दूसरे वी और देखा। 
रोथेकर के चेहरे की नें तत गईं, उनमें खिंचाव पैदा हो गया । सब 
कुछ अविश्वप्तताय लग रहा था, एकदम असम्भव, और फिर भी 
जैसे ही भीड़ द्वारा लगाये गये “हिटलर जिंदाबांद' के नारे की पअ्रन्तिम 
अनुगूंज शांत होने लगी, एक स्त्री ने बड़े करख्त स्वर में चीख कर नारा 
लगाया : “फ्रासिस्टवाद मुर्दाबाद ! लाल भोत्रो जिंदाबाद ! ” 

श्रौर फिर एक श्रावाज्‌ और गूंज उठी । यह श्रावाज शायद सडक 
के उस पार से आई थी । 

“मुर्दाबाद | मुर्दावाद ! लाल मोर्चा, जिदाबाद !” 

हम लोग उसी क्षण गरेज के प्रवेश-द्वार से तेजी से बाहर निकल 
ग्राये । हम यह भुल गये कि इस खतरनाक स्थिति में हमें पहुंचाना जा 
सकता है । हम गुस्से से विक्षतत चेहरों से घिरे हुये थे, उनके घुसे धमकी 
के भाव से तने हुये थे। लोगों के छोटे-छोटे सम बहुस-मुबाहिसा 
कर "हे थे, लोग एक-दूसरे पर जोर-छोर से बरस नहीं रहे थे । 

हमने देखा एस० ए० के सिपाही मंड-के-कंड दौडते हुये आगे 
झोर फिर दो दलों में बेंट गये, जो सड़क के दोनों तरफ बने मकानों 
मैं भाँधी-तूफात की तरह घुस पड़े। उनके साथ एक छी भी ची्‌ 
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जिसकी बाँह कस' कर पकड़ रखी गई थी) एक क्षश के भी एक छोटे 
से भाग के लिए मुझे उसकी तीली अंगिया, पीले चेहरे श्रौर बिखरे 
काले बालों की एक भलक मात्र मिल सकी | लोगों की भी धवका- 
धुंक्की करती आगे बढ़ने लगी। उत्तेजित भीड़ के धक्के खरा कर 
कभी हम भागे को जाते कभी पीछे ढकेल श्राते । मेरी स्वायुविक 
उत्तेजना चरम सीमा पर पहुँच गई थी | हम-जैसे अन्य लोग तो जैसे 
खिडकियों से गिरे-ले पड़ रहे थे । वे भी उतने ही उत्तेजित थे जितने 
हम । हम उनके हाव-भाव श्ौर उत्तेजित चेहरे से इस बात को 
पहुचान सकते थे । उनकी गली ने अपने सतोभावों को स्वर दिया 
था, भ्रपती श्रावाज्ञ बुलन्द की थी। फौरन आदेश जारी हुये । कुछ 
क्षण बाद ही एस० ए० ने सा्चे करना शुरू कर दिया। कठोर, 
विकृत चेहरे क्रोष और साथ ही पुरुषत्वह्ीनता से कांप रहे थे । 
ऐसे क्षण और ऐसे अवसर पर इस तरह की उत्तेजित नारेबाजी 
उन जोगों के लिए बहुत बड़ा प्लाघात थी । 

जब भीड़ छेट गईं, तो हम सड़क पार कर के मकान नं० ५२ पर 
गये । 

तांबे की एक प्लेट उस मकान की दीवार पर लटक रही थी। 
उप्तके इद-गिर्द ताज़ी हरी पत्तियाँ लिपदी हुई थीं, ऊपर एक स्वस्तिक 
चिल्ह बना था | नीचे लिखा था : 

यही वहु स्थान है जहाँ ३० जनवरी, १द्ै३३ को एस० ए० 
तूफानी हुकड़ी तं० ३३६ के तूफानी नेता हैंस एबरहड भाइकोवस्की ने 
कझपने जोवन का बलिदान किया था । माइकोवस्की ने जमेनी के लिए 
हपना जोवन दान दिया 

कुछ और आग्रे जा कर रोथेकर ने धीरे से कहा--“उस प्लेट पर 
लिखा है जीवन का बलिदान किया; यह नहीं लिखा है कि 'कम्युनिस्टो 
द्वारा कत्ल किया गया था ...7 
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उसने मेरी ओर देखा । 

“वे अपनी स्मारक-शिलाओं पर साथारणत: ऐसा ही लिखते है । 
मेसी ही एक प्लेट नहर के निकट जड़ी हुई है । वे क्वयं भी घहु यकौन 
लहीं कर पा रहे हैं--कि हमारे जवानों ने उसे गोली मार दी थी |! 


जब हीस्ज प्रेइस दूसरे दिन भी घर नहीं लौटा, तो उसकी माँ 
ने घरी सलाह के भ्रनुसार काम करते का निश्चय किया । बहू पुलिस 
स्टेशन गई | वर्हाँ दरवाज़े पर ही एक बड़ा-सा साइनबोर्ड टेगा था: 
जन प्रभिवादन है-- हिटलर जिदाबाद !/ 

श्रीमती प्रेडस ने धक्का दे कर दरबाजा खोला। तेज रोशनी 
से थुक्त गलियारे में वह हिचकिचाती हुई रुक गईं ॥ हर तरफ दत्वाजे 
ही दरवाजे थे । वह गलियारे में चलने लगी, हर द्वरवाजे पर लिखे 
साम्त और नम्बर को पढ़तो हुई। हीम्ज के संबंध में वह कहाँ पूछें? 
बे निश्चय ही उसके संबध में सब-कुछ जानते होंगे। वह समझती थीं, 
कि पुलिस को हर बात की जानकारी रहती है । 

एक कमरे में तीन अफसर मेज पर पेन लिये भूके बँठे थे। बीच 
में बेठे मोटे भर मृदुल-स्वभाव के व्यक्ति ने उन्हे देख ऋर उसे अ्रदर 
बुलाया--“ प्रन्दर चली आइये, माताजी । क्या चाहढ़ती है ग्राप ?! 

श्रीमती प्रेउस धीरे-धीरे काठ की उस शेलिंग की ओर बढ़ीं, 
जिसने कमरे को दे हिस्सों में विभाजित कर दिया था | 

“नमस्कार, उन्होंने डरते-डरते कहा । 

आपका भ्तलब है, हिटदलर जिदाबाद' |!” मोटे आदमी से 
जोर से कहा--“बोली, बोलो, कया चाहती हु। ?”' 

झ् “हिटलर जिदाबाद !” श्रीमती प्रेज्स मे भय में कॉप्ते हुए 

कहा--“मैं कुछ पूछ-ताछ करवा चाहती थी । मैं अपने बेट को ढूंढ 
रही हैं ।” 


हमारी अपनों गलो : १८४ 


लग रहा था जेसे श्रीमती प्रेउस दुबक कर शोर भी छोटी-सी 
बन गई हों | नीली वर्दी वाले लोग ही भ्रफसर थे। बाइबिल्ञ में कहा 
गया है कि उनकी झ्राज्ञा का पालन करता चाहिए और उनका सम्मान 
करता चाहिए । 

मोटा सिपाही हँस पड़ा । 

“#तुम्हारा बेटा ? वह तो काफी बड़ा-सा लड़का होगा। क्या उम्र 
है उसकी ?” 

/बाईस वर्ष, श्रीमती प्रेठस ने धीरे से कहा । 

“ठीक । शौर... 

“बहु घर नहीं वापस अ्ाया है-परतवों से ।” श्षीमती प्रेंउस ने 
बड़े चितन्तित स्वर में कहा । 

“इस उम्र में अक्सर ऐसा हो जाता है।” और वह हँस पड़ा । “बह 
जार अपनी प्रेमिका के घर पर होगा 

“नहीं, नहीं, उसे जरूर कुछ हो गया है ।” 

उस बूढ़ी महिला के हर शब्द में ऋलकती चिन्ता से शायद अ्रफ्सर 
का मन पसीज गया 4 

उसने पूछा-- अच्छा, अच्छा, बोलो, ठुभ रहती कहाँ हो ?” 

“बयासी वालस्ट्रेसी में । 

“माइकोकस्की स्‍्टूं सी !/ सोटे श्रादमी ने जोर से बात को सुधारा । 

वह खड़ा हो गया । 

भमेरे साथ भागों + तुम्हारा नाम रजिस्टर में दर्ज है ।' 

वे बीच के एक दरवाजे से अंगले कमरे में गये 

“आपका नाम ?” ले 

“प्रेडस--अल्वाइम प्रेठस ।* 

मोदे श्रादमी ते डेस्क में से सूची-पत्र वाली दराज खींची | बहू 
नामों की सूची के कार्ड उँगलियों से पलटते लगा + 

१२ 
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“अ्ल्वाइन प्रेउस--ही न्‍ज प्रेडस--जन्म 5 अप्रैल, १६११॥। यही हैं ?” 

“हाँ,” शऔमती प्रेस ते जैसे फुसफुसा कर कहा, जुसे उसने उसके 
प्रतीत की भूलों और अपराधों की सूची उसे पढ़ कर सुना दी हो । 

भोदे आदमी ने उस हरे कार्ड को हवा में हिलाया । 

“अच्छा, और. ...प्रब तुम क्या चाहती हो ? 

“मैँते समा आपको उसके संबंध में मालुम होंगा-मैं इतनी 
चिंतित हूँ--जरूर उसके साथ कोई दुघंटता हो गई होगी।” श्रीमती 
प्रेस ने बड़े चिंतित स्वर में कहा । 

“किन भाप हमसे यह आशा तो नहीं कर सकतीं कि हम हर किसी 
के संबंध में जानते होंगे कि कौन कहाँ है | .-.क्या आप यह रिपोर्ट 
लिखाना चाहती हैं कि वह लापता है ?...और काम बंद करने का समय 
भी हो गया !” उसने बड़ी अ्धीरतापूर्वक उत्तर दिया । 

“ग्राप कुछ जाँच-पड़ताल नहीं करवा सकेंगे ? मैं इतनी परेशान हो 
गई हूँ...” 


श्रीमती प्रेउस रोने लगीं। मोटा प्रादमी क्षण भर उन्हें ऊपर से 
नीचे तक देखता रहा । 

“शाँत रहिये, शात रहिये, ” वह बोला। “श्राप बैठ जाइये । मैं 
क्रापकी मदद करने की कोशिश कछूगा । 

श्रीमती प्रेउस ते देखा, उसने विभिन्न सरकारी दफ्तरों और विभागों 
को टेलीफ़ोन किये । 

बह हर बार उसके बेटे का नाम और जन्म-तिथि बताता जाता था ६ 

“नहीं ? घत्यवाद । हिटलर जिंदाबाद !” कई बार उसने फ़ोन पर 
दुहराया । 

एकाएक उसकी आवाज़ तेज हो उठी । 

“प्रेठस | हाँ, हाँ--हीनज प्रेठस । क्या ? जनरल पेप रदँसी में ? 
नहीं, नहीं, सचमुच ? धन्यवाद । हिटलर जिंदाबाद !” 
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जोर की श्रावाज़ के साथ उसने अपनी कूर्सी पीछे ठेल दी, प्लौर उः 
खड़ा हुआ । 

“आपका बेटा गिरफ्तार हो गया है !” उसने तीखे स्वर में कहा 

“४ गिरफ्तार हो गया ? मगर...क्‍्यों ?” श्रीमती प्रेंडस हकलाती 
हुई-सी बोलीं । 

मोटे श्रादमी ते परिचय-पत्र को फिर से दराज़ में रख दिया। 

“बहू बात तो वह स्वयं ही ज़्यादा अ्रच्छी तरह जानता होगा 
उसने बड़े रूखे स्व॒र में जवाब दिया। 

ब्या मैं उसे देख भी नही सकती... उससे बात नहीं कर सकती ? 
क्या आप ...?” श्रीमती प्रेडस ने फिर रोना छुरू कर दिया । 

“अह हमारा काम नहीं है। और इस काम में हमारी कोई सुन्तेगा 
भी नहीं । उसने संक्षिप्त-सा उत्तर दे दिया । 

इसके बाद श्रीमती प्रेउस रोती हुई घर लौट गईं। 

प्रेउस जब पहले विन घंर नहीं लौटा तभी हमने सभी कामरेडों को 
सावधान कर दियां था। उसे कुछ ऐसे गुप्त स्थलों की जानकारी थी, 
जहाँ हम ग्रपने राजनीतिक मसाले छिपा कर रखा करते थे । उन स्थलों 
को फ़ौरन बदल दिया गया। हमें मालुम था कि हीन्‍्ज प्रेउइस एक 
ईमानदार और विश्वसनीय कामरेड था! लेकित हमने सावधानी बरतने 
के लिए यह नियम बना लिया था कि हमें अपने दिमाग में यह बात 
हमेशा रखनी चाहिए कि जो भी कामरेड गिरफ्तार हो गया है बहू हमारे 
जद खोल सकता है । यद्यपि हमने सभी कामरेडों को समभा रखा था 
कि गेस्टंपो लोगों के सामने ऐसा कोई बयान देने से यही सांबित होगा 
कि वे भी गैरकानूनी काम में शामिल थे, लेकित फिर भी हम॑ यह 
विश्वास कर के नहीं बैठ सकते थे कि हर कोई शारीरिक यातंनांशञ्रों को 
बर्दाबत करके भी दुंढ़ बता रहेगा और हमारे भेद नहीं खोलेगा | 

इसी बीच माइकोवस्की की बेरकों से डैसर्ड को रिहा कर दिया 
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गया । हमने उसकी दगाबाज़ी से सभी साथियों को प्रवगत करवा दिया। 
हममें इतनी मानवीयता थी कि हमे समझ सकते ये कि उसने करगेल 
का तास क्यों बतलाया होगा--तिशचय ही वह सथंकर यातनार्ें बर्दाश्त 
नहीं कर सका होगा। हो सकता हैं उसने अपनी पत्नी और बच्चों के 
भविष्य की बात सोच कर भी यह दगाबाज़ी की हो। लेकित हमारे 
शाजमीतिंक तियम भौर निर्णय तो सख्त भौर स्पष्ट होते ही चाहिए । 
से तियम और निर्णय तो हम सभी के लिए एक जैसे ही होगे चाहिए । 


मैं धीरे-चीरे सड़क पर चला जा रहा था। थ्रूयें पूरी प्रश्नरता से 
खअमक रहा था! सभी लोग गर्मी के हल्के, रंग-बिस्गे कपड़े पहते हुए थे । 
मुझे रंगों का बहु मिश्रण बहुत पसन्द था। 

मैंमे कल्न हिल्डी को फ़ोत किया था | 

“रविवार को हैवेल पर आ रही हो ?* 

“हाँ, मैं भी रविवार का इंतज़ार कर रही हैं ।” 

हुम लोग हुर बार अपने प्रश्द बदल दिया करते थे । उसकी हाँ 
का यह मतलब था कि फ्रॉँज ने हमारी भेंट के लिए उसे कोई नया स्थान 
बताया है । तब मैं हिल्डी से शाम के वक्त उसके दफ्तर के पास ही 
फल जाता हूँ । फ्राँज ने इस बार एक मकान में मिलने का सुझाव दिया 
था । उनके लिए अपने कस्ये में काम करने का ज्यादा अच्छा मौका था । 

'मैब्देशी जमँनों के नाजी संगठन के लिए 

प्रनिवारय नाजो लवयुवक संगठन 'हिल्‍लर-जुगेल्ड' के एक लब॒के ने 
चंदा एकन्न करने का डिब्बा खड़खड़ाते हुये मेरे सामने कर दिया । दूसरे 
लड़के के हाथ में एक छोटी-सी डोलची थी। उसके अन्दर नीले भर 
अफ़ेद मंडे रखे हमे थे । मैंने श्रपता सिर हिला दिया। वे फौरन झ्रागे 
बढ़ गये । अुड-के-सुंड चंदा एकत्र करने वाले दिख रहे थे। नाजी तव- 
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युवक सठत के लड़के, ताजी बाल संगठत के छोटे-छोटे लड़के-लड़कियों, 
खुदा एकत्र करने का अधिकार जताने वाले फीते बाँहों पर बाँध स्कूली 
बच्चे सारी सड़क पर छापे हुमे थे। प्रत्येक आने-जाने वाला रोका 
जा रहा था! मैंने देखा बहुत से लोग वो जेब से अपना ऋठा निकाल 
कर बच्चों को दिखा कर झागे बढ़ जाते थे । वे लोग इन फड़ों को अपने 
वस्न पर लगाये क्यों नहीं हैं ? शायद उन्होंने चंदा एकत्र करते वाले 
टिड्डी दलों से जान छुड़ाने भर के लिए दस पेनी से हाथ थो जिया था, 
लेकिन वे उन अंडों को पहल कर नाजियों के प्रचार में हिस्सा नहीं 
लेना चाहते थे । मैं उन नोगों के चेहरे देख रहा था जिन्हें शेका जा 
रहा था। चंदा देने में वे तमिक भी प्रसन्नता नहीं प्रकट कर रहे थे । 
कुछ तो खड़खड़ाते डिब्बों ते कट कर वगल से बिना कुछ बोले ही 
निकल जाते थे । उनके चेहरों पर यद्यपि कोई भाव नहीं थे, लेकित के: 
जैसे नहीं से भी मधिक बहुत-कुछ कहते हुये प्रतीत होते थे । 

कब तक यह सब यों ही चलता रहेगा ? हर हफ्ते कोई नया चच्दा $ 
जनता को चूसने के नवे-तये तरीकों का अचार मंत्रालय के पास जेसे 
कोई अंत ही नहीं होता था। नाजी महिला संगठन, एस० ९०, नाजी 
तवयुवक संगठन, नाजी बाल संगठत, पार्टी, बगरह-बगैरह ! चदे के ' 
डिब्बों की खड़सड़ाहुट जैसे कभी बंद ही नहीं होती थी । - 

जो लोग चीजों को केवल सतही तौर पर देखते हैं वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचने को बाध्य हैं कि जर्मनी में राष्ट्रीय समाजवाद स्थापित हो 
गया है ; हर जगह काली, सुरी वर्दियाँ ही दिखती थीं। हर दुकान की 
खिड़कियों में ऋंडे और ह्िलटर की तस्वीरें दिखती थीं । मार्च करते 
एस० ए० के सिपाही, परेड करते एस० एस० वाले, नाजी नवयुवक संगरुम 
के परेड करते दल, ताजी बाल संगठत के भी मार्च करते जुबूस, सभी 
भ्रतिकयोक्तिपूर्ण देशभक्ति के गीत गाते ! मोदर-साइकिलों पर वर्दियाँ * 
नई कारों में भी दर्दियाँ ! 
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मेरे सामने वाले लोग सर घुमा क्षर देखे लगे। एक झादमी लश- 
डाता हुआ सड़क पार कर रहा था। उसकी कन्पटियाँ भूरी थी; उसके 
भुरियोंदार चेहरे पर एक आँख काँच की लगी हुई थी । उससे एक पुरानी 
बुड़सवार सिधाहियों वाली वर्दी पहन रखी थी। उम्तके सीने से सफेद 
डोरियाँ लटक रही थीं। कसर विलहेम के समय की वर्दी थी, जिसे 
अब कौड़ों ने जगह-जगह काद डाला था ) 

मैं अपने ही रिश्तेदारों के संबंध में सोचने लगा, जो एस० ए० के 
आादसी थे। वे चार वर्ष युद्ध में लड़े थे। श्रव वे अपनी भूरी कमीजों 
पर बड़े गव॑ से अ्रपने तमगे पहनते थे । उतरे से एक क्लर्क है, दूसरा 
माई । वे हमेशा अ्रपने को दूसरों से भ्रलग और ब्रेहतर महसूस करते हैं । 
जरेकों की कसरत झौर युद्ध की खाइयों की घूल फाँकने के दिन समाप्त 
हो चुके थे | लेकिन वर्दी फिर वापस आ गई है । हाँ, वर्दी ! 

एक्स, जिसने मुझे करगेल के संबंध में बताथा था, एस० ४० का 
श्रादमी हाते के नाते केवल डबल रोटियाँ ही बनाता रहु सकता है, धोर 
कुछ नहीं । पिछले चन्द ढिनों से हमारी गली में भी भूरी वर्दियाँ (दिखने 
लगी थीं। उन भूरी वर्दीघ्रारियों में से एक व्यक्ति एक डाइरेडटर का 
शीफ़र था। उसने मुझे बताया था कि उसके मालिक की यहू जिद 
थी कि उत्तका ड्राइवर एस० ए० का ही झादमी हो । दूसरा श्रादमी एक 
धातु व्यापारी के यहाँ नोकर था, जो केवल एस० ए० के आदमभियों 
को ही अपने यहाँ नौकर रखता था, यद्मपि वह समभौते के अंतर्गत 
निर्धारित यून्तत्तम चेतन ही दिया करता था । इस तरह लोगों के पास 
इस बात के लिए इल्जारों बढ़ाने थे कि वे अपनी नौकरी क्यों खतरे में 
हीं डालना चाहते। वे प्रपनी प्रेमिका को सिनेमा नहीं से जा सकेंगे 
उन्हें सिगरेट पीना बन्द करना पड़ेगा। वे भ्रपती माँ की दया की सेती 
नहीं तोड़ना चाहते | 

हमारी गली में रहने वाला एस० ए० का तोसरा शझ्ादमी वेरोजमार 
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था। उस्ते ध्राशा थी कि वहु एस० ए० के जरिये कोई कास पा जायगा। 
फिर भी अतीत में बह हमारी हमेशा सदद क्रिया करता था। वह हमारे 
एक प्रतिश्क्ञा संगठत का सदस्य था । 

भरहाँ, सड़कों पर अधिक चिता न करने वाले शौर ज्यादा न घबराने 
वाले लोग सर हिला कर ही चंदा इकट्ठा करते बालों से मुक्ति पा जाते 
थे । लेकिन श्षपने घरों की चहारदीवारियों में वे पूरी तरह चदा इकट्ठा 
करने वालों तथा नाड़ी गु्ों के नेताओं को कृपा पर सिभेर थे। हर 
किसी को अपने घर में जनता के साथी की भूमिका अदा करनी पड़ती 
थी । दो सप्ताह पहले एक पड़ोसी महिला ने एक उदासीन कार्यकर्ता को 
शेस्टैपो के हवाले कर दिया क्योंकि, वह स्त्री उससे घुणएा करती थी ! 
बह मेरे भकात से कुछ दूर पर ही एक मकात में रह रहा था। उस 
झभौरत मे बताया था कि बह हर रोज़ शाभ को भारी-भारी फोले भर 
कर लाता था। मकान की तलाशी ली गई। उस व्यक्ति को दो दिन 
तक हिराप्रत में रक्‍खा गया । फिर यह भेद खुला कि वह कास पर 
से लौठते समय वहाँ से भोले में लकड़ी भर लाता था। मालुम है, मेरे 
हाथ सब्जी बेचने वाली महिला ने मुझसे हाल ही में क्या कहा था ? 
वह केवल इतना जानती थी कि मैं नाज़ी नहीं हूँ, बस और कुछ नहीं । 
उसने कहा था, “हम लोग प्राखिर करें क्या ? शॉतिपूर्वक रहुने के लिए 
यह आवश्यक है कि उनके किसी-न-किसी संगठन में शासिल्र हुआ जाये । 
शतः हमने एक ऐसे संग्रठत की सदस्यता चुनी है, जिसमें सब से कम 
चच्दा देना पड़ता हैं । 

ओर हमारे पड़ोसी की बेटी ? यह झहर में एक कारखाने में काम 
करती थी। उन्हें कुछ फार्म दिये गये थे, जिन पर उन्हें दूसरी बार 
हस्ताक्षर करना पड़ रहा था। “बार-बार यह साबित हो चुका है कि 
जनता के ताथी' अपने दिजी जीवत में जर्मन सलामी का इस्तेमाल नहीं 
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करते ।...मैं अच्छी तरह समभ गई हूँ कि इस आदेश का पालन करने 
में चूक होने पर मैं इस कारखाने में काम नहीं करती रह सकूगी १7 

उत लोगों ने यह धमकी दिखा कर जनता पर जर्मन सलामी' लाद 
दी है, कि 'जनता का जो भी मित्र स्वस्तिक मंडे को सलामी नहीं देगा 
उसे मार्विसस्ट समभा जायगा । 

जमीन के अंदर चलने वाली ट्रंन सुरंग के अन्दर घड़घड़ाती हुई 
आई झौर ढलुशा पहाड़ी पर चढ़ती हुई जा कर स्टेशन पर रुक गई ३ 
मालेनडॉफंप्लाट्ज । वहाँ देलीफोन बाक्स था। बहू खाली था। मैंसे 
टेल्लीफ़ोन छाइरेक्टरी खोली। ग्ल्ब्रे्त...क्रमर...नाथन यह रहा ! 
एन प्रक्षर के पहले पेज पर पेंसिल से एक ऋ्रास बचा हुआ था | तो 
नया वाला फ्लेंट भ्रभी खतरे से खाली है । जैसा कि पहले से तय था, 
फ्रॉँज ने ही ग्रब से आधे घंटे पहले यह क्रास बनाया होगा। कैसा बढ्षिया 
विचार है। इससे हम किसी भी ऐसे फ़्लठ में जाने से बच जायेगे, जो 
सुरक्षित” न रह गया हो । रोथेकर निर्धारित नुक्कड पर मौजूद था। मैं 
धीरे-धीरे ठहलता हुआ उसके श्रागे निकल गया, एक दुकात की' खिड़की 
में देखने लगा, श्रौर यह भी देखा कि वह मेरे पीछे-पीछे गा रहा है । 

“डॉ० डब्लछू ० स्कीनवेक” दरवाज़े पर लगे नेमप्लेट पर लिखा था । 
मैंने घंटी दवाई । एक दुबली-पतली जवान महिला ते दरवाजा खोला । 

“हम लोग हर स्ट्कर्ट से मिलना चाहते हैं ।” 

सहिला ने सिर हिलाया । 

“अन्दर श्रा जाइये,” उसने प्रसन्न मुद्रा में कहा । 

एक चौड़ा गलियारा था, जिसमें हिरन की सीणें टंगी हुई थीं और 
एक स्टेंड पर तिरछा नोकदार झाईना लगा हुआ था। हम दो सफ़ेद 
नक्‍काशीदार दरवाजों को छोड़ते हुये श्रागे बढ़ गये । एक पर 'प्रती- 
क्षालय' लिखा हुआ था। उस महिला मे एक दरवाज़ा खटखटाया जिसमें 
अँधे भ्रपारदर्शी क्षीश्षे जड़े हुये थे । 
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“ग्रन्दर झा जाइयें, एक पुरुष स्वर ले हमें बुलाया । लेकिन बह 
फ्रॉँज की आवाज़ नहीं थी । 

एक लम्बा व्यक्ति हमारी तरफ़ आया, जिसके बाल सफ़ेद हो चले 
थे। कया कुछ गडबड़ी हो गई ? लेकिन संकेत तो वहाँ मौजूद था ! 

“हुर कार्ल ?” 

उस व्यक्ति में हमारी भ्रोर प्रश्नचूचक दृष्टि से देखा । 

“हाँ, मेरा यही नाम है ।/” 

“पाप लोग क्षण भर कृपया बैठ जाइये | फ्रॉज एक सेकेंड में यहाँ 
हाजिर हुआ जाता है । 

बहु व्यक्ति कमरे से बाहर चला गया । 

“विचित्र द्वाल है, रोयेकर ते फुसफूसा कर कहा झौौर अपतता सिर 
हिलाया । 

कालं--यह नाम वह केवल फ्राँज से ही जान सका । लेकिन मैं भी 
घबराहट महसूस कर रहा था। हम बैठ गये और थोड़ी देर इंतज्ञार 
करते रहे । तनिक भी आ्रावाज़ सुताई नही दे रही थी । रोथेकर की उँग- 
लियाँ भेज पर घबराहुट से घूम रही थीं। श्रंत में फ्रॉज़ अन्दर आया । 

“फ्रॉज, हमने तो सोचा कि... 

४“ कि तुम सोग किसी जाल में फेस गये हो !” फ्राँज हँस पड़ा । 

उसकी भूरी श्राँखें चमक उठी । उससे भ्रपतती बाहें हमारे कंधों पर 
रखे दीं । 

“मैं दूसरे कमरे में किसी और के साथ बातचीत में व्यस्त था १ 
उसका तुम लोगों से भेंट करता जुरूरी नहीं था ।” 

हम मेज के इर्द-गिर्द बैठ गये । 

“और तुम दोनों का हाल-चाल क्‍या है ?” 

“हम लोग एकदम ठीक हैं,” रोथेकर ने जवाब दिया । 

“आौर घर पर, जात ? 


हु 
] 


करे हे पके असम: अंक जन>क ;्रन्‍सम ५, आन्कारन हक 
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“उन लोगों-ने सादर नमस्कार कहा है । सब ठीक है। मैंने परसों 
क्षेथ्री को भी देखा था ।* 

“उसे मेरा प्यार कहना । और तुम्हारी दुकान कैसी चचस रही हैं १” 

सकाम-काज सामान्य रूप से चल रहा है। लेकिन...” रोथेकर 
कुछ कहते-कहते हिच्किया गया । 

फ्राँज् ने भ्रपने हाथ मेज पर टिका दिये। उसने हमारी ग्ोर देखा नहीं । 

“ब्रेउस गिरफ्तार ही गया है--हिल्डी ने मुझे बताया है--- उससे 
धीमे स्वर में कहा | 

सन्नाठा छा गया | 

“हिल्डी में बताया कि वह पोस्टर चिफ्काते क्षसयथ गिरफ्तार 
हो गया ।/ 

श्हाँ ! 

“बहु पॉपे-स्ट्रेसी में-फेल्डपोलीज्ञी बरेकों में रखा गया है,” 
शोधेकर ने कहा । 

बहु फ़शें की शोर देखने लगा। उसकी आझावाज़ कितनी थकी 
हुई-सी लग रही है ! उसे श्राराम करने की बहुत' जरूरत है । 

“केश्रभी भी तुम्हारी तलाश जरूर कर रहे होंगे, “ रोथेकर मे कहा॥ 

फ्रॉज़ से अ्रपने चौड़े कंपे सिकोड़े और हिलासे । 

असम्भव है। अ्रच्छा हुआ कि तुमने हिल्डी को करग्रेल के संबंध 
में नहीं बताया । वह बेकार चितित होती ।7* 

“उन लोगों ने डेमर्ट को रिहा कर दिया है ।* 

“सचमुच 2 

“मृवस्सन्देह । हमने सभी स्राभियों को सावधान कर दिया है । उसे 
झ्रन्‍्य लोगों से कुछ मतलब नहीं मानूस होता | बहुत परेशान और 
निराश दिखता है | उन्र लोगों ने उसे बहुत भयंकर रूप से माराचीठा 
है । और उसकी नौकरी भी छूंट गई है । 
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किर सन्नाटा छा गया । रोथेकर भेजपोश की एक छोर से खेल 
रहा था। 

#तुम्र लोग पिरफ्तार लोगों के परिवारों और रितेदारों की तो 
देख-भाल करते हो ने ?” 

“हम लोग दो बार उनके लिए घन एकन्र कर चुके ।” 

छयापारियों से सी घन एकत्र किया ?ै 

(हाँ | उत दो व्यापारियों से जिन्हें हम अच्छी तरह जानते हैं ।” 

शखाद्यान्त नहीं एकत्र किया ?ै 

“खाद्यान्त ? नहीं |” 

धतुम लोगों को खाद्यास्त एकत्र करते की भी कोशिश करनी 
साहिए ।* फ्रॉँज़ श्रपती उँगली से ग्रेज् धपथपाने लगा था। “हुम्न 
लोगों ने इस कस्बे में काफ़ी सखाद्यान्व एकच किया है ।”* 

रोभेकर मेरे साथ ही दरवाजे की तरफ़ सिर घृभा कर देखने 
लगा । बाहर गलियारे में किसी की परमध्यनि सुनाई पड़ रही थी। 
प्लेट का दरवाजा बार-बार खुल रहा था और बंद हो रहा था । 

“कुछ नहीं है, फ्रॉज ने कहा। “शल्य-विकित्सालय खुल गया 
है । यही हमारा सब से बड़ा और बढ़िया बहाना है /* 

वह प्रपना सर खुजलाने लगा । 

कम तुमसे एक और आात पृछता चाहता था--भोपडियों वालो 
बस्ती से सम्पर्क का प्रब. क्‍या माध्यम्त है ? तुम लोग स्टू बेल की जग 
बैमे लायक कोई आावमी अब तक ढढ़ सके या नहीं ?” 

सोपडियों वाली बस्ती । हम चुप रहे । फ्रॉज मेरी ओर प्रश्न-सुचक 
इृष्टि से देखते लगा । रोथेकर ही बोल उठा--“तुम हबेंद जीमेक को 
जानते हो न 

“बही, स्टूबेल की बस्ती वाला--बही भ्ादमी जिसे नाजियों बे 
रोल्टगेन स्ट्रैसी वाले मामले में फेंसाया था २ 
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#चह मर गया, रोबेकर ने दुखी स्वर में कहा | “क्रेवल इक्ोस 
वर्ष का था... 

कपरे सें सन्नाटा छा गया। फ्रॉज ने अपना सर अ्रपसे हाथों पर 
टेक लिया । रोधेकर ने अ्पता अध्मा उतार लिया और अपने अँखें 
पोंछने लगा । वह बहुत कृशकाय भर चुक-चुका-सा लग रहा था । 

“एस, ए. के सिपाहियों ते भीपड़ियों की बस्ती को योटर- 
साइकिलों से पेर लिया | जीमेक अपनी फ्रोंप़ी से निकल कर भागा, 
वार के बाड़ को फाँद कर जो भी रास्ता मिला उसे पर भय से पागल 
हो कर भागा । यह दोपहर का क्रिस्सा था। पूरी बस्ती ने शिकार 
के इस भयंकर खेल को देखा--आदवमसी द्वारा आ्ादसी का शिकार, 
उसका पीछा... 

फ्रॉज इस तरह बेठा हुआ था जेसे एक शब्द भी घुन ने रहा हो । 

“उन लोगों ने उत्त पर गोली चला दी। गोली उसकी पीठ में 
लगी । फिर एक भोटर-साइकिल भड़णभड़ाती हुई उसके पास गईं झौर 
एक फंटके के साथ रुक गयी । उस लोगों ने बंसल में खड़ी एक कार 
प्ें उसे दकेल दिया। उसकी माँ पागलों की तरह बेतरह रोती हुई 
उनके पील्ले-पीछे दौड़ी । उसने चारलोटेनवर्ग जिला कॉचहरी के पास 
खुली सड़क पर अ्पती रक्षा करते की कोशिश की । उससे कार के 
डर।इवर के हाथों को स्टियरिंग पर से ढकेल दिया। मोटर उलद गई | 
ड्राइवर की कई पसलियाँ टूट गई; बह अभी भी अस्पताल में पड़ा 
हुआ है ।” 

रोथेकर मेज की तरफ देखते लगा। केवल उसके होंठ अ्रभी भी 
हिल रहे थे । 

“माइकोबस्की बेरेकों में पहुँच कर उत लोगों मे उसे मार-मार 
कर उसकी घक्जियाँ उड़ा दीं। वह उन शाठ लड़कों में से मौत के 
चाद उतारा जाने वाला दूसरा लड़का था, जिन्हें एस. ए. के मामलों 
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के समय उन्हें रिहा करना पड़ा था ।...उसकी माँ पागल हो गई है ।... 
वह भाग-भाग कर, दौड़-दौड़ कर हर किसी को बताती फिरती है 
कि ज्सके बेटे को कत्ल कर दिया गया हैं...” * 

फ्रॉज अभी भी बिना हिले-डुले बैठा हुआ था । 

“रीखस्टाग का हैमबर्गी सदस्य जार्ज स्टोल्ट कुछ दिन पहले 
दफुना दिया गया (,..साइकोबस्को बेरेकों से ही शिकार होने वाला बह 
शक और व्यक्ति था... 

बाहर घंटी की तीखी आवाज गज उठी । हमने उस पर कोई 
ध्यान नहीं दिया । 

भाइकोबस्की का घुशित अड़डा-- नर्मतनी में श्राज कितने ऐसे वार- 
कीय अहु होंगे ? 

भीरिंय ने कुछ ही दिन पहले एक तया श्रादेश जारी किया थ[-- 

#एस० एु०, एस० एस» और भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिक्रियावदी 
संगठन स्टाल्हैम' पर हमला करने वालों को मौत की सज्ञा दी जायगी । 

“हमला करने वाले को मौत की सद्धा ? तो जो उनसे अपनी 
रक्षा करे उसे हमलावर कहा जायेगा ! 

भोसा लगता है जैसे वें... उसने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, 
बहिक हमारे ऊपर से नजर हटा कर कहीं दूर टिका दी । 

मैंने उत्तर दिया। 

“पैसा लगता है जैसे सब-कुछ हमारे खिलाफ़ ही हो रहा हो | उन 
लोगों ते हमारे समाचार-पत्र वितरक को पकड़ लिया । वह दूसरी गली 
का एक कासरेंह था, जिसे सतर्कता बरतने के विचार से इस काम 
में लगाया गया था , क्योंकि हम सब लोग तो बहुत श्रधिक जाने-पहचने 
बन चुके हैं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि वह ग्रिरफ्तार कौसे 
ही गया । उसकी गिरफ्तारी पर पहली बार हमारे मन में वह संदेह 
उत्पन्न हुआ कि शायद हमारे बीच में कोई जासूस काम कर रहा हैं। 
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पब हम अन्य सभी कामरेडों की परीक्षा लेंगे और उन्हें देखें-परखेंगे । 
गिरफ्तारी के समय सभी छसके पास पाँच अख़बार बचे रह ये थे | 
उस लोगों से सभी पाँचों खरीदारों को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने' 
बसके साम उन्हें बता दिये थे। उस लोगीं ने उसे बुरी तरह पीटा था 
और पीध्ते ही जा रहे थे जब तक कि उसमे...” 

<वया मैं उसे जानता हूँ ? 

“जार्ज कपेल । तीन साक्ष की कँद हुई है उसे । अपने फ़ेसले में 
प्नत लोगों मे कहा कि चूंकि कभी वह पार्टों का पदाषिकारी रहा है 
झत्त: उसके साथ किसी तरह की रू-रिग्रायत का कोई सवात ही नहीं 
उठता ।* 

फ्रीज़ उठ खड़ा हुआ, और कमरे में इधर-से-उघर अहंलकदनी करने 
खगा । 

रोथेकर ने कहा-- हर बार सोच-विचार में पड़ जाना पड़ता है कि 
घर जाया जाय या नहीं । और घर पहुँच जाने पर ऐसा लगने लगता है 
बसे आग जँसी जलती ईंटों पर बैठ गये हों। मुझे ऐसा ही अमुभव 
यूद्ध-स्थल की खाइयों में होता था। वहाँ तो प्राश्चर्य में पड़ जाना पड़ता 
था, कि हम छिनन्‍दा कंसे हैं ।' 

उसने अपने हाथ ऊपर उठाये झौर फिर बड़ी असहायता के भाव 
मरे उन्हें गिर जाने दिया । 

क्षेश एक पूरा परिवार है-और पैसा बिल्कुल नहीं है-- फिर 
उसकी आवाज़ में कठोरता श्रा गई-- लिकिस हम मेदान छोड़ कर 
भागना नहीं चाहते ! तब तक जब तक कि परेशानियाँ हद से न गुजर 


8... 


द्ाये ॥४ 
प्वो महिलायें जिन्हें सद्बाटन समारोह ,के दौरान ललकारा गया 
थावचे... 


हमारी श्रपन्ती गली : १६६ 


फाँज धूम कर खड़ा हो गया, मेरी शोर प्रश्नमुचक दृष्टि से! देखने 
जगा । 

४ उनमें से एक को चार महीने की कैद की सज्ञा मिली है। उन 
लोगों ने दूसरी वाली स्त्री को नहीं गिरफ्तार किया। उसको आठ महीते 
का गर्भ था ।! 

फिर सन्नाटा छा गया ! 

किर फ्रॉज बोला--“हम लोगों ने एक नई चीज वैयार की है । 
परे साथ भाशी, मैं तुम लोगों को दिखलाऊँगा |” 

बीच के दरवाज़े से हों कर हम अग्रले कमरे में पहैचे | फ़र्श पर 
एक मोटा ग्रलीचा बिछा हुआ था। एक छोटी गोल घुम्स्‍नपात की मेज 
के इद-गिदं आाराम-कुरसियाँ पड़ी हुई थीं। एक तरफ़ एक शानवार पियानों 
रखा हुआ था, जिसके ऊपर दीवार पर एक विशाल तैल-चित्न टेंगा हुआ 
था। मैंने एक धार एक नुमाइश में कुछ ऐसी ही चीज देखी थी । फ्ाँजु 
ने गलियारे में फाँका । कोई नहीं दिख रहा था। हमने बाई तरफ़ एक 
कोसे को घुमा दिया । हमारे पीछे एक दरवाजा खुल गया । एक महिला 
स्वर ने धीमे स्वर में कुछ पूछा । एक पुदष स्वर ने उसका उत्तर दिया । 
फ्रॉज्‌ हमें एक छोटे कमरे में लिया गया | दीवारों पर लकड़ी की टाँडे 
जड़ी हुई थीं । शीशे की बोतलें, टीव के बकस और लकड़ी के पेम बिखरे 
हुये थे । कमरे के बायें कोने में एक छोटी मेज रखी हुई थी । 

“अही हैं बह नईं चीज, फ्रॉँज ने कहा । 

ग्रेज पर लकड़ी का एक तर्ता रखा था। उसके एक तरफ़ दीन का 
एक पाश्र डोरी से बेंधा हुआ था, दूसरी ओर दफ़्ती का एक टुकड़ा इस 
तरह से मोहा गया था जिससे एक घिकोनिण बन गई थी। कह्मज के 
वहाये हुये टुकड़े दफ़्ती की तिकोनिया में रखेहिये थे । फ्रॉँज ने टीन के 
पात्र में से कोई चीज हाथ में भर ली । दफती की तिकोनिया कुछ संकु- 
चित हो गई । 
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“बालू है, एकदम साधारण बालु,” मुठ्ठी खोल कर उसे दिखाते हुये 
उसने कहा । उससे टीव के पात्र की ओर इशारा किया । 

“इस पात्र के तल में एक छोटा लेद है । इस समय उसमें कागज 
दस रखा गया है । यह पूरा यंत्र ऐसी छत पर फिट क्रिया हुआ, जिसके 
सामते एक बहुत चलती हुई सड़क है । फिर सुस्करा कर वह बोला+- 
लुम लोग तो स्कूली बच्चों की तरह उत्तेजित हो रहे हो !” 

“और क्या !” रोधेकर ते जवाब दिया । 

मुझे उस यंत्र को देख कर बड़ी खुशी हो रही थी। भ्रौर रोपेक्र 
की तो जसे उम्र ही वर्षों घट गई थी | 

“बिलकुल अंत में छेद में से कागज निकाल लिया जात्ता है,” फ्रॉज 
ने समझाता शुरू किया--“उस छेद से बालू कर-कर कर गिरते लगती है, 
जिससे इस टीन के पात्र और दफ़्ती के तिकोने का संतुलन खत्म हो जाता 
है। तिकीता उस पात्र की भ्रपेक्षा अधिक भारी हो जाता है और सड़क 
'की तरफ़ भ्ुक जाता है 

“बाहू, वाह, बहुत अच्छे |" 

“हम दो बार इस यंत्र की परीक्षा भी कर चूके हैं। कुछ भिनटों में 
ही हमारे पंम्फ्लेट दफुती के तिकोने में से गिर जाते हैं । हुए बहुत पतले 
कागज पैम्फलेटों के लिए इस्तेमाल करते हैँ, ताकि वे धीरे-घीरे सड़क 
पर गिरे और कभी-कभी हवा भी उन्‍हें कुछ दूर उड़ा ले जाय | यह 
वात जरूर है कि काम शुरू करते समय यंत्र बहुत संतुलित होना 
चाहिए ।” 

“हम लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जब माहौल बौड़ा 
शातद हो जाये ।* 

रोथेकर ने हामी के भाव से सिर हिलाया । 
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“यह बड़ा सीधा-सादा यंत्र है और बहुत सुरक्षित भी । आाग्रो, हल्दी 
से पूछा जाये कि यह यंत्र किस तरह चलता है, ठीक है न ?* 
“बिल्कुल 


चर लौटते समय मैं एक समावार-पत्र स्टाल के सामसे शक गया । 
हम लोग एक-एक कर के घर गये । रोथेकर पहले चला गया । , 
अखबार की हेडिंग थी-- 


पुलिस के धावों के नतीजे ! 


कल' १२ बजे दिन में एकाएक देनों भ्रौर मोटर कारों में जो तला- 
जियाँ ली गई उनके ठोस नतीजे मिकले हैं। इन तलाशियों में विष्लव- 
कारी राजप्रोहपुर्ण पर्च मिले हूँ...कम्पुनिस्द संदेशवाहुक... 


छः: अन्य लोग भी यह समाचार पढ़ रहे थे । मैंने छिपी तज़ र से उतत 
लोगों के जेहरों की ओर देखा । वे जैसे जबरन इस समाचर के प्रति 
उदासीनता प्रवक्षित करते की कोशिश कर रहे थे। अगर वे नाज़ी 
होते तो उतके चेहरे इतमे भावहीत ने होते । श्ौर अगर वे नाजी होते 
तो अपने संतोष की अभिव्यक्ति के लिए समावार पढ़ कर कुछ नुकता- 
चीनी जरूर करते होते । 


कल में बड़ी मुसीबत में फेस गया था। मैं साइकिल से एक कामरेड 
के घर जा रहा था, जो पड़ोस के कस्बे में रहता है। अपने अखबार 
के लिए मुझे उससे एस० ए० के संबंध में कुछ समाचार भ्रोर सूचमायें 
लेनी थीं। जब मैं पहुँचा तो बहु अपनी पत्नी के साथ रात का भीजन 
कर रहा था। उन लोगों ने इतवा इसरार किया, इतना इसेरार किया 
कि मैं अभिभत हो उठा भौर मुझे उनके साथ खाने पर बेठता पड़ा । 
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हम एक-दूसरे को गेरकानृती काम करने के अपने श्रनुभव बताते रहे । 
हम बहुत देर तक आगामी रीखस्टाग गोलीकांड के मुकदमे पर ही बहुत 
विचार-विमर्श करते रहे ॥ उस कामरेड में बताया कि उन लोगों मे 
नियमित रूप से शेडियों सुनने की सा्यकालीन गोप्ठियाँ शुरू कर दी 
है । उनके पाँचि-पाँच, छःछः व्यक्तियों के शभ्रनेक्र दल थे जो जर्मनी के 
सही समाचार, विश्वेप रूप से श्रागमी मुकदमें का हाल, जानने के लिए 
मास्को रेडियो स्टेशन सुता करते थे । जर्मनी के संबध में विदेशों में भी 
बड़ी तीत्र ावनाये जागृत हो मई थीं। जामे-मासे विदेशी वबील। हे 
मिल-जुल कर एक कमेटी बनाई थी, जिसने इंगलेड में एक जवादी 
मुकदमा चलाने का भिशदय किया था। लिखित दस्तावेजों प्रमारगों बी 
एक्ष पुस्तक तैंबार की जा रही थी। उमर पुस्तक में छपे दरताबेज यह 
सिद्ध कर देंगे कि ग्रसली अपराधी और असली उपद्रव करने वाले ताजी 
ही थे। उसने मुर्के यह भी बताया कि दो सोशल डिमार्कट साथियों ने 
अपने निवास-स्थान और अपने रेडियो-सेटों का इस्तेमाज करने देने का 
प्रस्ताव रखा हैं । मैंने उसे बताया कि हम इस तरह की रेडियों सुनने 
की क्ायंकालीन गोप्ठियाँ आयोजित करने में असमर्थ हैं; क्योंकि हम 
बहुत अ्रधिक खतरों से घिरे हुये हैं । 

मुर्क उससे बहुत-सी नई बातें मालुम हुईं । लेफिन जंब मैंने अ्रपर्भ, 
घड़ी देखी तो दस से ज्यादा बज चुके थे | मैं बड़े घर्मसंक्रट में पढ़ गया ) 
इतनी रात गये, गौर वह भी गैरकानूनी चीजें ले कर जाना होगा ? 
लेकिन अंत में मैंने एक तरकीब निकाल ही ली । मैंने अगली पहिया की 
हुवा विलकुल निकाल दी भ्रौर टायर भी निकाल डाला । फिर मैंने प्रन्दर 
ट्यूब के साथ गेरकानूनी चीजों को लपेट दिया, टायर चढ़ाया और फिर 
से हवा भर ली और चल पड़ा; 

गर्मी की बह रात बड़ी शांत थी | जरा देर बाद ही में एक चौड़ी 
सज्नाटी सड़क पर घूम पड़ा। कांक्रीट से बती साइकिलों वाली पटरी 
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पर मेरी साइकिल जैसे अपने आप लुढ़कती चली जा रही थी। 
फिर भी मुझे बड़ा लम्बा रास्ता तथ करना था । सइक के दोनों तरफ 
गरीब सजदूरों की फोंपड़ियों की बस्तियाँ थीं। रंगीन चीनी लालटेन 
कुछ भझोपड़ियों के सामने जलती ठेंगी थीं। कहीं कोई मैंडोलिन 
बजा रहा था । सड़क के बीच के हिस्से में वृक्षों की दोहरी पंक्तियाँ थी 
जो साइकिल-चालकों की पटरी के बहुत निकट थीं। बीच-बीच में सूनी 
बेंचे पड़ी थीं। सड़क के लम्पों की रोशनी में यह घृंघला हरा कुज एक- 
दम मकली-सा लग. रहा था। कितनी शांति थी वहाँ। और वह भी 
शहर के दीचोबीच । मैं केथी के प्ाथ' इधर निकलृगा। हम लोग नहायेगे, 
तीडा करते फिरेंगे । कितना मजा झायेगा | साइकिल की पहिर्यां कितनी 
तेजी से घूम रही थीं। मेरे पैर पैडिलों को यंत्रव॒त चलाते जा रहे थे । 
कुछ प्रमी-जोडे बेंचों पर बंठे हुये थे । उड़ती हुई नज़र से मैंने देखा, 
पटरी पर दाहिनी तरफ़ कुछ लोगों का एक काला-सा दिखता दल खड़ा 
था । इसके अलावा पूरा क्षेत्र रेगिस्तान-जैसा दिख रहा था । लेकिन एक 
दिन सब-कुछ बदल जायगा । भय ने मेरे विचारों के तारतस्थ को तोड़ 
दिया । एकाएक दो बार, तीन वार, चार बार विस्फोट हुये । क्या टायर 
बस्टें हो गया ? यह तो अतिम आघात ही साबित होगा। मेरे पर भ्रभी 
भी साइकिल की पेडिलों को घुमाते जा रहे थे | मैंते सर झुका कर टायर 
को दखा । टायर तो बिल्कुल ठीक था। मेरे पीछे की तरफ़ से सीटी 
की-सी आवाज गज उठी । कोई उस तरफ़ से बुला रहा था। मैंने घुम 
कर देखा । कुछ काली ग्ाकृतियाँ मेरे पीछे-पीछे पटरी पर दौड़ रही 
थी | ध्या वे भेरे लिए दौड़ रहे हैं ? में फ़ौरन बोल उठा--“रुको ! 
रुको !” और साइकिल की ब्रेक लगा कर उछुल कर साइकिल से उत्तर 
पडा । 'एस० ए० वाले ! आखिर उन लोगों ने तुम्हें पकड़ ही लिया 
भेरे मस्तिष्क में ये विचार बिजली की-सी तेजी से कोंघ गये । वे झब 
निकट आते जा रहे थे । मैंने गिना, पाँच, छः, सात आदमी थे । इस 
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प्राघात से जैसे मेरे मस्तिष्क को लकवा मार ग्रया। सामने वाले दो 
सिपाहियों ने मेरी तरफ़ रिवाल्वरे ताव दीं | मेरे हाथों ने साइकिल कौ 
हैंडिलों को और भी जोर से दबोच लिया ! 

“ज्यों वे सुर के बच्चे, तुझे पुकार गया तो पू फ़ौरत रुका बगो 
नही ?” एस० ए० के एक सिपाही से जैसे चीख कर मुझसे कहा । 

वह अभी भी मेरी प्रोर रिवाल्वर ताने हुआ था। घातु का वह 
छोटा-सा हथियार चमके रहा था। 

४ मं समझ नहीं पाया...कि भाप लोग मुझे पुकार रहे हैं...” 

“भबे सुअर के बच्चे, जब कोई एस० ए० का सिपाही युकारे, तो 
तुझे फ़ौरन रुक जाता जाहिए *” 

“इसके जबड़े घूँसों से तोड़ दो--मारी इसके जबड़ों पर घूंसे-घूँसे !” 
उसके सब से नजुदीक खड़े एस० ए० के सिपाही ने चीख कर कहा । 
उसने अ्रपती रिवाल्वर की नली मेरे सीने पर धंसा दी । 

“वहुले इसकी तलाशी लो,” पहले श्रादमी ने रूखे स्वर में कहा । 
किर मुक्त्ते बोला--“ साइकिल फ़क्के पर गिरा दे सुझर / और अपने हाथ 
ऊपर उठा /” 

मैने उसकी आजा का पालन किया । उससे कहा साइकिल फ़र्द पर 
ग्रिय वे । यानी वे. यह सोच भी नहीं सकेंगे कि... सेरा दिल जोर- 
जौर से घड़क रहा था। लेकिन मैंने अपनी धबराहुट पर नियंत्रण कर 
लिया था । उन लोगों मे भेरी पतलुन ठठोली, विशेक्ष रूप से घुटनों के 
ऊपर के चीडे हिस्से को देखा । 

“अपनी जेबें खाली करो |“ 

“मैंने वैसा ही किया। सड़क एर एक भी श्रादमी नहीं दिख रहा 
था। खग्र कहीं वे...? और अगर ये लोग पूछेंगे कि मैं रहत। कहाँ हूँ 
तब ? झौर श्रगर ये लोग पूछ बेठे कि मैं इस कस्बे में कया कर रहा था 
तब ? मेरे मस्तिष्क में बड़ी सीज़ गति से विचार घुमभ रहे थे। मुझे 


हमारी अपनी यली : २०५ 


चाभिय्ों का धूच्छा, कंघा झौर दोनों रुमाल फिर से जेव में रखने की इजा- 
जत मिल गई । मैं अपने कपड़ों से छिपा ही क्या सकता था ? मैंने केवल 
पतलून झौर टेनिस खिलाड़ियों वाली कमीज पहन रखी थी। मैंने सोचा 
इस समय अव्यधिक भयभीत होने का नाटक करता ही सब से प्रच्छा 
होगा । तब उन्हें श्रपती महत्ता का विश्वास हो जायगा । इस बीच वे घूंसे 
से मेरर जबड़ा तोड़ता भूल गये थे । लेकिन उतकी रिवाल्वरें मेरी प्रोर 
श्रभी भी तनी हुई थीं। वे एक श्रद्धयोलाकार वृत्त बना कर मेरे इं्द- 
गिर्द मुझे घेरे खड़े हुये थे । क्या वे समझ रहे थे कि मैं भाग सिकरलूगा ? 
बेबकुफ़ ! मेरे सामने बाई तरफ़ खड़ा सिपाही उन लोगों का अफसर 
मालुम होता था । उसकी वर्दी की कालर;६ंवर एक सितारा चमक रहा 
था--उस टुकड्टी का सरदार था वह । 

उसने रिवाल्वर की हैंड्लि मेरे कंधे की हड्डी पर गड़ा दी । 

“तुम इतसी बेर थे कहाँ ?* 

४ मैं झपते दोस्तों के साथ था...एक जन्मदिवस की पार्टी थी...।* 
मैंने हकलाते हुए जवाब दिया । 

बह मेरी ओर क्षण भर धमकी भरी दृष्टि से देखता रहा ! और 
भ्रन्‍्य सिपाही ? क्‍या वे उसके आदेश की प्रतीक्षा कर रहें थे ? 

“हुई भाग जाओ।” उसकी ठुकड़ी का सरदार जोर से बोला | 
“लेकिन अब तुम समझ गये न ? जब कन्नी कोई एस ए० का श्ादमी 
तुम्हें पुकारे तो तुम्हें फोर्त रूक जाना चाहिए। समफझ गये ?” 

“जी' हाँ,” मैंसे घबराये स्वर में कहा । 

टुकड़ी के धरदार ते अपने साथियों की और देखा और मुस्करा 
उठा | उसकी मिगाह कह रही थीं, इसकी तो भय मे जात घिकली जा 
रही है। भनन्‍्य सिपाही भी मुस्करा दिये । ; 

मुस्कराने दो, मैंने सोचा, मैं क्यों परवाह करूँ इसकी। मैं चुप 
रहा । 
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“जाओो ! भागों जल्दी !” बह फिर मुक्त पर जोर से चिल्लाया। 

मैं भ्रपनी साइकिल ढकेलता हुआ कुछ कदम आगे बड़ा, शोर फिर 
साइकिल पर सवार हो गया। मैंने सोचा, वहत तेजी से साइकिन चला 
कर भ्रागना उचित वहीं है । सुर्फ शांत रहता चाहिए। ने सिवतय ही 
अभी मेरी ओर ही देख रहे होंगे । 

और टायर में छिपी बह चीज. ..। 


रोथेकर ने मुझे बुलाया था । उसे मिलने दाली सरकारी सद्भावता 
लेने के लिए हम दोनों साथ-साथ बेरोजगार दफ्तर जाना चाहते थे । 
उसका कहव! था कि यदि मैं उसके पाथनसाथ चलूँगा तो कोई खतरा 
नहीं पैदा होगा । बेरोजगार दफ्तर में हमेशा जैसी डी भीड़ थी, 
और डेए्कों पर वंठे प्रधिकारी इतते व्यस्त थे कि उन्हें किमी व्यक्ति 
की ओर ध्यात देने की फुर्सत न थी। उससे पिछले कुछ हफ्तों में 
बताया था कि अब वेरीजगार लोग ताजी आतंक से पहले की तरह 
भयभीत न थे, भौर उन्होंने अब हिटलर की तानादाही की भी 
आलोचना करनी झुरू कर दी है, हालाँकि ऐसा वे वेड़ी सावधानी से 
ही करते थे । हम लोगों ने अपने भ्रवेध अखबार में भी इसकी ख़बर 
छापी थी । 

हंस जब बिजली घर के बगल से गुजरते लगे तो रोयेकर ने झुझे 
कुहनी मारी । बिजली घर और भोपड़ियों की बस्ती के बीच वाली 
संकरी गली में, जिससे हो कर फ्रॉज भागा था, एक बिजली का सम्भा 
लगा था, जिस पर गली का माम लिखा था-- जॉरिंट्जवेग' । इस 
नये नाम को वहाँ लगे बहुत दिन नहीं हुये थे । नाजी उच्च पदाधिकारियों 
को इस बात का बहुत देर में रुपाल श्राया कि माइकोवस्की और 
जॉसिट्ज के बीच जिस अरतृभाव की दुहाई देते उनकी जवान नहीं 
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थकतों थी उसे और जिस पुल्िसमंत् जॉरिट्ज को विजय रात्रि! को 
झपनी जान गँवाती पड़ी थी उइश्चके प्रति उनके सम्मान को किसी 
उक्त प्रतीक की रूप दिया जाना चाहिए । अत: उन्होंने माइकोबस्की 
की याद में बनाई गई स्मारक-शिज्षा के नीचे जॉरिटन के लिए भी 
ताँबे की एक प्लेड लिख कर लग। दी थी। उसका उद्घाटन तैत्तीसवीं 
टुकड़ी और पुलिस की एक दुकड़ी की परेड के साथ किया गया । 

हम बलितर स्टरंसी की ओर शसुड़ गये | रोथेकर मे चारो तरफ़ 
तजर दौडाई । 

“ग्रे, झरे, बह तो... 

मिशसन्‍्देह वह एडी ही था । उसने हमें पहले ही देख लिया था 
और हमारी ही ओर चला शा रहा था । 

“नमस्कार, दोस्तों, नमस्कार ! उसने कहा और हमसे हाथ 
मिलाया । क्या गजब का हाथ मिलाया था उसने ! 

“सभी लोग डिनर वाला कपड़ा पहने हुये है ?” 

एडी एक सीला सूद पहने हुये था और हल्की फेल्ट हैट बगाये 
हुये था। उसकी चारखानेदार कमीज की कॉलर से एक रंग-बिरंगी 
ठाई लटक रही थी । उसने अपनी काँच वाली आ्राख भी पहन रखी थी । 

“झ्राप जो कुछ भी करते हैं उसे तो स्वयं देख ही सकते हैं ।” और 
वह मुस्कराने लगा । 

उससे मुझे भ्रख मारी । 

हम लोगों के लायक कोई 'काम' है ?” रोयेकर ने पूछा । 

एडी अपना सर कभी इघर कभी उधर ऋुका कर उसकी” झोर 
बड़ी घुर्वेतापूर्गो दृष्टि से चेखने लगा । 

“नहीं, आज नहीं। में आज तो अपनी तसहीं गुड़िया के पास 
जा रहा है । आज उसकी छुट्टी है... 


ही 
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“तो यह मामला है !” मैं बीला और हँसने लगा। उसने एक 
बार उस लड़की के बारे में मुझे बताया था। वह लड़की कहीं खाना 
बनाते का काम करती थी। एडी ने उसका सलाम सेंडविच मशीन 
रख छोड़ा था | 

अभाई हम लोगों को भी कभी-कभी तो मंनोर॑जन की भरूरत 
होती ही है,” सर हिलाते हुये एडी ने कहा । उसने अपनी काँच वाली 
ग्रांख को रूमाल से पोंछा ।॥ “यह तो भाग है आग, भयंकर लपटो 
जैसी, लेकिन मैं इसके बगेर रह नहीं सकता।” और फिर बोला-- 
“अच्छा दोस्तो, नमस्कार, में चलूँ। नन्‍हीं गुड़िया' को ज्यादा देर 
इतजारी करवाना ठीके नहीं ! * 


हम अपने रास्ते पर चलते रहे । चारलोटेनबर्ग टाउन हॉल के 
बगल से हम आगे निकल गये। सड़क के दौनों श्रोर छोटी-छोटी 
खिडकियों से दो विशाल स्वस्तिक भंडे टेढ़े-मेढ़ँ लठक रहे थे । बाईं 
तरफ एक काला-सफेंद-लाल फऊ्ंडा था| पत्थर की चौड़ी पारियों पर 
लोग तेजी से प्रा-जा रहे थे। सड़कों की पटरियाँ रोज़मर्स के जीवन 
से भ्रनुप्राणित थीं, काफी भीड़-भाड़ थी। कोई भी आदमी भड़ों की 
झोर नहीं देख रहा था । केवल हमी लोग ऐसे थे जो दत भंडों को देख 
कर ऋेष से बावले होने लगते थे और जिनके चेहरे गुस्से से लाल हो 
जाते थे। क्‍या अन्य लोग जो कुछ जेसा है उसे वैसा ही स्वीकार कर 
लेते हैं ? क्या यह लोगों के जीवन का एक अंग बन चुका है, ऐसा 
अंग जो अब कभी परिवतित न हो सकता हो ? 

टाउन हॉल के ठीक पीछे विलहेल्मप्लाटज में बेरोजगारों के छोटे- 
छोटे समूह घरूप में हमारे सामने ही खड़े थे। उन्हें उनके फरटे-पुराने 
कपड़ों और चीथड़े जुतों से एक नज़र में ही पहचाना जा सकता था । 
यह हृश्य मन सें कुछ सुखद स्मृतियों को ताज़ा कर देता है। इसी 
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समय कभी हमारा सभूह भी यहाँ खड़ा हुआ करता था भ्ौर झन्य लोगों 
से बातचीत, बहस-मुबाहिता किया करता था । 


बेरोजगारों का दफ्तर अग्रली सड़क पर थां। सैकड़ों बेरोजगार 
इस क्षेत्र सें घूमते रहते थे । हिटलर की सरकार कायम होने के बाद 
पहले कुछ महीनों तक तो कोई यहाँ खड़े होते की भी हिम्मत नही 
करता या | वे यहाँ खड़े होते तो अधिकारियों के मन में जाने कितने 
शक-सुबहे पैदा हो जाते । हम एक झमूह के विकट' रुक गये । मैं साफ़- 
साफ देख सकता था, कि काफी संख्या में लोग बातचीत में भाग ले 
रहे थे । भ्रव वे अपनी जेबों में हाथ डाले एक काले बालों वाले दुबले- 
पतले व्यक्ति की बातें सुनते खड़े थे । वह बोलता जा रहा था, बोलता 
जा रहा था, और अन्य लोग भी उसकी मायावी बातों में मज़ा ले 
कर उसे बढ़ावा दे रहे थे । 

४“ .प्रोर जब मैंने लाइव में छोर खींची/--उसने दाहिने हाथ 
प्र दूरी नापते हुये कहा--“वो एक इतना बड़ा डंडा निकल पड़ा, बाइबिल 
जैसी सच बात है यह !” अन्य लोग जोर से हँस पड़े । उनकी ह॒थी 
बहुत जोर की थी । किसी का ध्यात हमारी झोर श्राक्ृष्ट नहीं हुआ, 
लेकिन उनकी दशा देख कर हमारे मन को पीड! हो रही थी । 

“लगता है इत लोगों ने भय और आतंक के पहले दौर पर काबू 
पा लिया है, है न ?” रोथेकर ने कह्टा । जो छोटी गली' बेरोजगारों के 
दफ्तर के काउन्टरों तक जाती थी' उसमें ठेलागाड़ी वाले एक-के-पीछें-एक 
लाइन लगाये खड़े थे। खोंचेवालें बॉग लगान्‍लग/ कर बेरोजगारों की 
पक्ति का ध्यान अपने माल की और झाकृंष्ट करते की कोशिश कड़े रहे 
थे । कुछ दृकानों के सामने काफी भीड़ थी । “रोजमर्रा के इस्तेमाल के 
लिए नये आविष्कारों' का प्रदर्शन जारी था। यहाँ व्यापार छोटे-छोटे 
सिक्कों के माध्यम से ही होता था । खरीदारों की क्रय-शक्ति के अ्रतुसार 
ही व्यापार को भी श्रपने को छालना ही पड़ता है) पाँच रेजर ब्लेड 


7 चित्रा ऐ >75 


ही गटर ५ ही 50 अमर / गा, 
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दस पेदी में, डब्बों में भरा 'बढ़िया बछड़े का माँस' नी उसी कीण्ल में । 
नई 'पेटेल्ट' टाई की पित्त पंद्रह पेनी में । बीच-ब्रीच में चंद फल बेचमे 
वाले भी थे, और एक दुकान ऐसी भी थी जिस पर बड़े गय॑ से बड़े-बड़े 
ग्रक्षरों में लिख कर ठेंगा हुआ था चन्द्र मिनट इलजार कीजिये, जूतों 
की मरम्मत करवाईये'। नकली रबड़ के सोल वी कीमत एक साक 
थी। वे देखते-ही-देखते जूतों मे जड़े जा सक्रते थ॑। एक छोठ खिमे के 
तीचे बैठे ज्योतिषी की श्रोर इद्चारा कर के रोथकर में कहा-- “अभी भी 
बहुत से मूर्ख गधे इव घोखेबाज़ों का दरवाजा खटबटात फिरते है. ॥“ 
ज्योतिषी को लोगों की काफी बड़ी भीड़ ने घेर रखा था, जिनमें अधि- 
कांश स्वियाँ थीं। एक रंगीन कपड़ा उमप्तके सिर पर पगरड़ी के हूप में 
बँचा हुआ था और उसने एक ऐसा लबादा पहन रखा था विक्त पर सफ़ेद 
य्नी के सित्तारे चिपके हुये थे । बह बराबर एक जन्जीर खीच रहा था 
जिपमसे शीशे के एक गीले के अन्दर एक छोटी-सी भानव-श्राकृति क्पर- 
नीचे नाच रही थी । 

पऐम्प्रटर्डास का साढा 

चतुर शोर चालाक 

जो भी भानता है 

सब-कुछ बताता है !' 

एक बड़े बोर्ड पर लिखा था--'भविष्य को देखिये, भविष्य की 
जानिये-- केवल दस पेनी में !” कुड लियों का एक डब्बा उसी के पास 
रखा हुआ था। 
ये ज्योतिषी तो जेसे जमीन में से कुकुरमुले की तरह उप भाते थे । 

फ़ैशनेबुल कस्बे कफ संधेन्डम' में तो विशेष रूप से ज्योतिषी काफ़ी बड़ी 


संख्या में थे। ये वहाँ ग्पते आपको “भविष्य बताने वाला वेशामिक 


कहते थे, और उनकी फ़ीस भी अपेक्षाकृत ऊंची थी । नया थर्ड रीख तो 
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ज्योतिष की दर्जनों पत्रिकायें सी प्रकाशित करता था। देनुसेन ने एक 
तई विचारधारा ही चला दी थी । 

बेरोजगार दफ़्तर एक ऐसे कारखाने की इमारत में था, जो बंद हो 
गया था । हमने पहला टूंटा-फूटा सेहन पार किया। दाहिनी तरफ़ बने 
निवली मजिल के कमरों में तेज रोशनी चमक रही थी | भाप से चलमे 
वाले एक झ्रापरिटय के लिए निर्मित बह एक प्रयोगशाला थी। उसके 
तिकट लोगों की लम्बी कवारें थीं। वर्षी से देकारी मलने बालों जैसी 
गहरी निराशा के भाव अभी भी उनके चेहरों पर अकित नहीं हुये थे । 
उनके कपड़े भी अ्रभी काफ़ी अच्छी ह्वाकत में थे । यह उन लोगों का 
विभाग था, जो श्रभी थोड़े ही समय से बेरोजगार हुये थे । वे कुछ ही 
सप्ताह के भ्रन्दर सहायता केन्द्र में पहुँच जायेगे । रोथेकर को इसके बाद 
वाले दूसरे कक्ष में जाना था, जहाँ गैरतकनीकी मजदूरों का विभाग 
था । उसने तकनीकी मजदूरों के लिए निश्चित कार्यालयों में मारे-मारे 
फिरसे से बचने के लिए स्वयं ही भ्रपना नाम गेरतकतोंकी मजदूरों के 
रजिस्टर में दर्ज करवाया था। भुगतान-कक्ष के सामने लकड़ी का साया- 
दार एक पुराता-धुराना दूठा-फूटा कक्ष था, जो सहायता केन्द्र से दान 
पाते वालों के लिए बताया गया केल्लीय रस्तोईघर था। बेरोजगार लोग 
इसे चम्मच दान! कहा करते थे। दरवाजे के अपर एक स्वस्तिक मांडशा 
लगा हुश्ा था । शौज्षे की खिड़की के पीछे एस० ए० की वर्दियाँ दिखे 
रही थीं। एक घंटे ये भी कम सप्तय में ही वहाँ बेरोजगारों की भारी 
भीड़ जमा ही जायगी । सहायता केच्र खाद्य-पत्र' बॉाँटता था, जिसे दिखा 
कर लोग चंद सिक्कों में ही भोजन का एक पात्र भर कर खाता पाते ये । 
सिभन मध्यम-वर्ग के बहुत से लण्जायुक्त चेहरे वाले लोग भी यह भोजन 
प्राप्त करते वालों में होते थे ॥ वे दोहरी हैँडिल वाले बर्तन' में श्रपना 
खाता घर ले जाते थे | पहले कभी-कभी बेरोजगार अपने भोजन-पाश्र 
लिए-दिये टापन हॉल में आल्डरमैन के पास जा कर विशोष भी प्रकट 
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किया करते थे। वह खाना गहरे भूरे रंग का तरल पदार्थ होता था 
जिसकी सतह पर आलु तथा अन्य सब्जियों के चंद टुकड़े तेरते होते थे । 
इस भोजन में माँस का नाम-निश्चान भी नहीं रहता था, और श्रकसर 
भोजन श्रध्॒पका हुआ करता था। टाउन हॉल को विरोध प्रकट करने 
जाने वाले जुलूसों का सिलसिला खत्म हो चुका था, लेकिन सड़े-गले, 
रही भोजन का वितरण अभी भी जारी था । 

हस्ताक्षर कराने बाला कार्यालय काफी भीड़ से भरा हुआ था। वह 
एक गंदा भूरा-सा कमरा था। दीवारों पर बड़े-बड़े ग्रक्षरों में कहाव्तें 
श्रक्ित थीं : “ईमानदारी ही सब से अच्छी नीति है, श्लौर 'निरंतर घुमते 
पत्थर के चक्के में काई नहीं लगा करती' । 

कमरे के मध्य में नीची बेंचों की लम्बी कतारे लगी हुई थीं। वे 
सभी श्रादमियों से भरी हुई थी । लोग बेंचों पर बैठे एक-दूसरे से बहुस- 
मुबाहिसा कर रहे थे। अन्य लोग फटे-पुराने कार्ड सीटों पर पटक रहे 
थे | सेकड़ों लोगों की मधुमविलयों की भनमनाहुट-जेसी श्रावाजु हॉल 
मे गूंज रही थी। हवा धुयें तथा तम्बाकू और पसीने की गंध से भारी 
हो गई थी। सामने लकडी के घेरे के पीछे भ्रधिकारीगरण बेठे थे । 
उनमें से एक ने एस० ए० की वर्दी पहन रखी थी। वे थोडी-योडी देर 
के वाद नाम पुकारते थे। दोनों ओर अपने कार्ड पर मुहर लगने का 
इंतजार करने वाले लोगों की लम्बी कतारें खड़ी हुई थीं। रोथेकर भी 
एक पंक्ति में शामिल ही गया । 

“में यहाँ बगल में तुम्हारा इंतजार करता हूँ ।” 

« टोंक है ।” उसने स्वीकारात्मक भाव से सिर हिलाया । 

वह स्थान षडथंत्रकारियों की एक ब्िन्रित्र सभा-जैसा प्रत्तीत हो रहा 
था | निचली देंचें पड़ी हुई थीं, जिन पर लोग लगभग दुबके हुग्े-से बैठे थे । 
धुये के बादल और वातावरण को नीरस भनभनाहुट से भर देने वाली 
ऊुलफुसाहट्पूर्ण बात्तत्ीत। यहाँ-वहाँ कुछ के कपड़े भ्रच्छे थे, लेकिन 
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उनमें से श्रधिकांश के कपड़े पुराने थे और पैबन्दों से भरे हुये थे । युवा 
चेहरे, बूढ़े चेहरे, बिना दाढ़ी बने, सभी पर वही भय भर भमनहसियत 
का भाव था। मैं चन्द कामरेडों को पहचानता था । उनमें से एक भुभसे 
परे देखता हुआ मुस्कराया | वह झ्रभी हमारे सुरक्षा झंगठत की नीली 
टोपी पहने हुये था । टोपी की चोटी के बीच में एक गहुरा नीला चिन्ह 
था, जहाँ का नीला कपड़ा श्रभी बदरंगा नहीं हुमा था । फ़ासिस्ट-विरोधी 
बिल्‍ला वहाँ पर पिन से लगा हुआ था। चन्द लोगों के सिर पास- 
पास ये । उतके भावों श्रौर हरकतों से मुझे मालूम हो गया कि वे किस 
सबंध में बातें कर रहे थे । राजनीति ! क्‍या एस० ए० श्रथिकारियों ने 
इस सभा की अ्रनुमति दे दी थी ? क्‍या उनके गुप्तचर यहाँ की बातें उन 
तक पहुँचाते थे ? लेकिन श्रन्य लोग निश्चय ही अपनी बातें छिपा रहे 
थे। उन डेस्कों में से एक पर रखे एक बोड पर बड़े-बड़े भ्रक्षरों में चाक 
से लिखा हुआ था : 
खेतिहर मजदूरों की शरवश्यकता है! 

उस डेस्क तक कोई नहीं गया | 

मेरे कंधे पर एक हाथ झा टिका । मैं ऋटके से घूमा । 

“तुम यहाँ, जान |” 

“और तुम, कटे २” 

कटे ने हाथ मिलाया और मुझे एक बैल्च के पास खींच ले गया । 


वहाँ तीन श्रादमी पहले ही से बेठे थे। उन्होंने बातें करना बन्द कर 
दिया । एक व्यक्ति आत्म-सजगता के भाव से अ्पत्ता पाइप भर रहा था । 


उसने कटें को प्श्नसूचक दृष्टि से देखा । 
“बात जारी रखो,” कर्ट ने कहा-- थे ठीक प्रादमी हैं ।” 
तीनों ने श्रपने सिर फिर पटा लिये । 
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४ धाम कसा चल रहा है, जान ? इन दिततो हमने तुम्हारे बारे 


में कोई बात नहीं सुती । 

“क्या सुनने की आशा थी तुम्हें ? आज अच्छा, कल बुरा ! मैं सर- 
दार तहीं हैँ । सब-कुछ तो मैं जावता नहीं ।' 

कर्ट ने अपनी ठोपी पीछे ढकेल दी । वह सहानुभूतिपुर्वक हँस पड़ा । 
कितम अच्छे दाँत थे उसके ! बह हमेशा की वरह 'भूरा और स्वस्थ 
दिख रहा था । 

“हाँ, यह बात तो ठीक ही है, उसने कहा । 

स्ट्रू बेल के झोपड़ी वाले मुहल्ले का निवासी के एक युवा कामरेड 
था । पुराने जमाने में हमने अ्रकसर पोस्टर चिपआशे थे और दीवारों 
पर पॉटिंग को थी । लेकिन पिछली बार जब में उससे मिला था, तब से 
एक लम्धभा अऋर॒सा बीत चुका था । श्रव उस मुह॒तले से हमारा सम्पर्क टूट 
गया था, जहाँ मैं स्टू बेल के साथ-साथ गया था । हार्लाकि कर्ट को उस 
सब के बारे में कुछ मालूम नही था । अच यह वियम था--हम अपनी गली 
में चीजों का प्रउन्ध करने और प्रपनी सामग्री छापने के लिए केबल दो 
दो भ्ौर तीन-तीन की संख्या में हो मिलते थ । प्रन्य कामरेड पंच की 
ठोली में होते थे, और फिर हम पूर्ण परिशाम प्राप्त कर लेते थे । 

“तुझ्ने स्ट्र बेल के बारे में कुछ सुना है ? कर ने प्रश्त किया । 

“नहीं, कुछ नही। । 

“लेकिन मुझे मालुम है | 

“तुम्हें माल्दुम है ? 

“हाँ, वह को्निस्पवुस्टरदोसेन में है। उसने स्वयं ही मिट्टी की एक 
मोंपड़ी बता ली है । बह बस वहाँ लटका हुआ है--लेकिन उसके, पीछे 
झब कोई 'सूत्र' तहीं बचा है । 

'तुमते उसे देखा है ? 
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“हाँ, में अपनी साइकिल पर सवार बाहुर निकला था |” कर्ट झखें- 
पन से हँसा । “उन्होंने उसे रोटी ओर मजदूरी' दी थी ! खेत पर भी 
उसकी मदद कर रहे थे । बेगार । लेकिन उसे तो यह करना ही था। 
और मजदूरी | हफ्ते में तेरह मार्क, साथ में बीवी श्ौर एक बच्चा । 
यहाँ बह वसीके के रूप भें भी लगभग इतनी ही रकम पा रहा था 
बहू नज॒वीक आ गया । 

'पँ तुम्हें बतलाता हैँ कि वे उन्हें काम पर लगाये रखने के लिए 
घूभा करते हैं। वे गाँव के तालाब की सफाई करते हैं श्ौर कीचड हटते 
हैं। खेतों से गिटियाँ ला कर सड़कें तेयार करते हैं | उसने उसके घुटने 
पर हाथ मारा । (और समझा जाता है कि यह किसानों की मदद है। 
तुम उन्हें कोसते हुये सुन सकते हो । वे इसके कारण पागल हो' उठे 
हैं, मैं बतलाता हूँ ! क्योंकि उन्हें इसका मुल्य चुक्राता पड़ता है। 
तालाब की तलहटी में अगर मिट्टी रहती है तब भी बतख उसमें तैरते 
हैं, और फिर किसानों के लिए तो सड़के काफी अच्छी थीं |” उसने रूखे- 
पंत से आगे कह । 

“लेकिन यह बात हमारी समझ में नहीं झाती । यह सरकार द्वारा 
दिया गया रोजगार है ! मैंने ब्यंग्यभाव से उत्तर दिया | 

झाशा थी कि बह और विस्तार से बातें जानता था। उन्हें हम 
अपने अखबार में इस्तेमाल कर सकते थे | कर्ट के पड़ोसी ने अबव्य ही 
झस्तिम चनन्‍्द दठढ सुन लिये होंगे। उससे अपना सिर घुमाथा। उसके बाल 
सुर्ख लाल' रग के भे ब्लोर उसका चेहरा चकत्तों से भरा था । 

/क्ता उन्होंने उसे यहाँ से बाहर भेज दिया था ?” हर 

“बहु श्रपने गाए ही बाहर चला गया था। उसे जाना पड़ा था । 
यहाँ उसे श्रच्छा नहीं लग रहा था ।” कद ने उत्तर दिया । 

लाल बालों वाले ने सामने रखें बोर्ड की ओर इशारा किया । “खेत 
पर मजदूरों की आवश्यकता है उसने कहा--/बड़ा अच्छा लगता है 
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यह, है न ? उन्होंने हजारों को बाहर भेज द्विया है । अग्रर थे नहीं जाते 
सो के उनकी बसीके की छोटी-सी रकम भी वच्द कर देते हैं। बदमाश, 
धोखेबाज ! और एक दिन श्रादमी देखता है कि उसका नाम बलिन 
के रजिस्टर में से काट दिया गया है; वहु बलिनवासी नहीं रह जाता ।! 

“क्या ? कुशल मजदूर भी २” 

“बेशक | इस तरह कृषिशाला का मजदूर बतने में ज्यादा भ्रम गही 
लगता । तुम वही कर देते हो जो वे तुमसे चाहते हैं, और फिर बलिन 
दापस श्राने के लिए उन पर रोक लगा दी जाती है ।* 

कहें ने वकतृत्व भाव से हरकतें की । “तये श्राग्रे पूर्वी बहुदियों को 
नगर के बाहर निकाल दो ! यह बात वे कहा करते थे। श्रव वे बलिस 
में पैदा हुये लोगों को ही वाहुर कर रहे हैं !...और परिवारों का क्या 
होता है ?” 

मैंने सत्कतापुर्वेक चारों ओर देखा। अन्य दो लोग कुछ जोर से 
बात कर रहे थे। कोई खत्तरा नहीं था । यदि.,..लेकिन कोई हमारी शोर 
ब्यान सही दे रहा था। 

“उन्हें इस सब की क्या परवाह--और परिवार 7?” लाल बालों 
वाले मे उत्तर दिया--मैं कुछ परिवारों को जानता हूँ, जिन्हें वे अभी ले 
गये हैं । बच्चों को वे धर में छोड़वा देते हैं शौर भौरतों को खेत पर | 
अधिकांश वो पहली ही बार जाते समय अपने परिणार अपने साथ लेते 
जाते हैं। झौर फिर ताजी प्राववस्त हो जाते हैं कि उन्हें उत्तते छुट- 
कारा मिल गया । 

“कुशल मजदूर,” कर्ट ते विज्ञारमण्त भाव से कहा--“लिकित यह 
तो परयालपन है--अव्यधिव श्रौद्योगिक देश के विशेषज्ञों को बाहुर सेजना-* 

“यह सब यायलपन है, लाल बाली वाले ने बीच में टोका । बह 
सीधे हम लोगों की शोर भुड़ गया । “मेरा बेटा श्रार्बीद्सडिएन्स्ट में हैं । 
कुछ दिनों पहले ही वह छूट्टी में घर भ्राया । उन्होंने जंगली (बंजर) 
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भूमि की जुताई की है। वह कहता है कि वहाँ बस रेत और पत्थर ही 
थे । मैं तो पूछता हूँ कि भला ध्ब वहाँ क्या पैदा होगा ?* 

उसने अ्रपत्रा सिर पझ्ागे बढ़ाया, जैसे किसी उत्तर की अतीक्षा कर 
रहा हो । 

“वे फावड़े से रेह भौर मलबा लारियों पर लादते हैं। पहाड़ ही 
पहाड़, समभे ? कोयले की चट्ठानें प्रौर पहाड़ । जहाँ फावड़ा नहीं पहुँचता 
ने खुदाई की एक मशीन का प्रयोग करते हैं। लेकित वह भमश्षीव कूड़ा- 
करकट सीधे लारियों में नहीं फेंकी, बिलकुल नहीं । बहू तो काम को 
बड़ी ही जल्दी खत्म कर देती हैं। फिर उन्हें कंकड़ अपने फाचडों से उठा 
कर लारियों पर लादना पड़ता है । 

उसने अपनी उंगली से कर्ट के सीने को ठकठकाया । 

“वे इत कामों में उतता समय लगाते हैं, जितना अधिक लगा सकते 
हैं । के वहाँ लोगों को काम करते हुये देखने के लिए नहीं जाते । क्योंकि 
उसमें उनका कुछ लगता तो है नहीं । वे केवल सूप पर जीवित रहते हैं 
जो बस बदबूदार पानी होता है | और ने लकड़ी के शेड़ों में सोते हैं। यही 
दु्गति हर जगह है, जहाँ कहीं थी आप वद्धर डालें। बेरोजगारों की 
संख्या भी श्रत्ती तक त्तो बेसी ही दिखती है | 

“तो तुम कभी-कभी यह देखने का भौका पा जाते हो कि वे वास्तव 
में केसे दिखते है,” कट ने कहा । 

“झौर क्या बात करनी है तुम्हें ?” लाल बालों बाला मुस्कराया । 

मैंने चारों ओर रोयेकर की देखा। भ्रभी यह प्रतीत नहीं होता था 
कि उसने भ्रपनी बातचीत समाप्त कर ली थी । मैं बराबर परी पार को 
ध्यान भें रखे हुये था। | 

/“सुत्रो, जान ।” 

“कहते जाओ, मैं सुन रहा हैं ।' 

१ 
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एस० ए० वाले ने अपना चेहरा खिड़की के वास बढ़ाया । 

“मैंने पूछा कि क्या तुम एक यहुदी हो ?” उसने घरबराती आवाज 
में कहा । उसने लड़के का बीमा-पत्र लगभग फेक-्सा दिया । “इसका 
संबंध खेती के काम से है । यहुदी बाहर नहीं भेजे जाते | ” 

“ओह, तो यह बाद थी--ठीक है। नहीं, मैं यहुदी नहीं हूँ, हालाँ- 
कि... उस लड़के ने उत्तर दिया ) 

“जो तुम कहो उसमें सावधानी बरतो तो बेहतर रहे,” एस० ७० 
बाले ने क्रोधपूर्वक कहा-- पहली मेजिल पर दो तसम्दर कमरा, परिवहत 
कार्यालय है । तुम्हारा बीमा-पत्र यहीं रहेगा । 

बहू लड़का खिड़की से हट गया कुछ मुवतभुताता हुआ, जो मैं समझे 
नहीं सका । इन बातों के दौरात मैं क्यू में खड़े लोगों को देखता रहा । वे 
एक-दूसरे को टह्मोका मार रहे थे और फुसफुससा कर टिप्पणी कर रहे 
थे। कृपिशालाओं के कार्टटर पर बैठे लोग खड़े हो गये थे, फ्पोंकि 
गरमागरम बातों ते उनका ध्यान श्राकेपित कर लियो था । उसके चेहरों से 
उस लड़के के प्रत्नि उनकी सहावुभूति स्पष्ट प्रकट हो रही थी | एस० ए० 
वाले भी उनकी सहायुभूति देखते में चूक नहीं सकते थे ! रोथेकर ने 
औरी शोर देख कर मुस्कराते हुपे सहमति के भाव से सिर हिलाया, जैसे 
बह कह रहा हो : “तुम्हें प्राइचर्य हो रहा है, है न ?* 

उसके कार्ड पर इसके बाद तुरन्त ही मुहर लग गईं। 

“क्ैत्ती जीरदार बहुस ही गई । और सोचो, उन्होंने उसे गिरफ्तार 
भी नहीं किया ।” मैं फुसफुसाथा । 

“ऐसी गिरफ्तारी करने लगे तो उन्हें टोजाना दिजेतों को गिरफ्तार 
करना पड़ेगा,” रोयेकर ने उत्तर दिया । ० 

हम बघीरे-चीरे फाटक तक पेदल चल कर गये। मैंते उसे कर्ट से 
हुई अ्रपतती बात के बारे में बता दिया। उप्तने सतकतापूवंक मेरी बात 
सुनी । 
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“बह डीक है,” जब पैंने बात समाए की तो उसने कहा--“लेकिन 
वह मोपड़ी वाली बस्ती से हमारे नये संबंध के बारे में कुछ भी 
नहीं जानता । 

“यही मैंने सोचा था। मैंने इसके अ्रनुसार ही कार्य किया है ।” 

जब हम बाहर पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उत्रे तो एकाएक उसने 
मेरी बाँहु जकड़ ली । 

“जान, वहाँ कुछ गड़बड़ है “ वह हाँफ रहा था। 

उसने मेरी बाँह छोड़ कर सीढ़ियों से नीचे जोर की छलाँग लगाई | 
क्या हो गया ? खतरा । एक अचानक आधात की तरह वह मुझ पर 
आधात करता प्रतीत हुआ । फिर मैंने रोथेकर को सेहन के पार दौड़ 
कर एक महिला के पास जाते देखा, जो श्राती-जाती भीड़ के अन्दर से 
रास्ता बनाती हुई प्रवेश-दह्वार की ओर बढ़ रही थी। वह झपना सिर 
इधर-उधर घुमा रही थी जैसे किसी को खोज रही हो'। अब उसने 
उसके दोनों हाथ पकड़ लिये । मैंने उसको उत्तेजनापूर्वक कुछ बतलाते 
देखा | रोथेकर उसे एक ओर बगल में खींच ले गया । 


मैं वहीं रुका रहा। भगर कुछ गडबड़ी है-- तो हम दोनों--लैकिन मैंने 
उस भहिला को पहले देखा था--उस्त गोल चेहरे और काले बालों वाली 
सहिला को ? मैंने जोर दे कर सोचा, लेकिन मैं उस स्त्री के सबंध में 
कुछ याद न कर सका | वह सीधे अपने काम पर से आई थी; अभी भी 
वह अपना नीला ऐप्रन पहने हुये थी । बहू बात कर रही थी । रोथेकर 
उसके सामने तिववल खड़ा था, उसका मुँह अधघखरुला था।जो भी 
मामला हो, वह जरूर रोथेकर से संबंधित था। मैंने सतकंतापूर्थक 
चारों ओर देखा । कोई उन्हें देख नहीं रहा था । बेरोजगार लोग प्रभी 
भी लहरों की तरह भ्रा-जा रहे थे । में प्रतीक्षा करता रहा, अतीक्षा 
करता रहा । 
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वह महिला अन्त में चली गई । रोयेकर ने चारों ओर देखा औौः 
फिर बह मेरी ओर श्राया । कुछ भयंकर घटना जरूर घटी थी। उसक. 
चेहरा बुरी तरह पीला पड़ गया था। चर्मे के पीछे उसकी अरे 
एकटक देख रही थीं, और फिर भी वे कांतिहीन प्रतीत होती थीं। उसने 
चुपचाप मेरी बाँह पकड़ ली और वह मुक्ते सड़क पर खींच ले गया। 
उसके होंठ फड़के । । मैं उससे पूछना चाहता था कि क्या भड़बड़ी थी, 
लेकिन शब्द बाहर नहीं निकले । मुझे अपने गले में घुटन महसूस ही रही 
थी। भ्राखिर रोथेकर ने गिरी हुई ग्रावाज में शौर लगभग अ्रस्पष्ट ढग 
से बात करना छुरू किया 


“हमारी पड़ोसिन--एल्स ने उसे भेजा था--म्ुझे यहाँ पर पकडने 
के लिए--” 

चह रुक गया। मैंने उसकी बाँह दआाई। 

“हमारे यहाँ एस० ए० वाले हैं--वें जरा देर के लिये हटे बे-- 
तभी एल्स अपनी पड़ोसिस को बतला सकी। वह बच्चे के साथ पुलिस के 
पास जाना चाहती थी--दो एस० ए० वालों ते उसे दरवाजे पर ही 
पकड़ लिया--वे मेरे फ्लैट में बैठे हुये हैँ--मेरा इन्तजार करते हुये ।” 

रोथेकर चुप हो गया और सामने की ओर देखने लगा | एस० ए० 
रोथेकर के यहाँ एस० ए० ! उसी के घर पर क्यों ? दुकानों के सामने 
से उसे मैं शोरगुल से दूर एक बगल की सड़क पर खींच ले गया । बच्चे 
की तरह वह मेरे साथ चला गया । वह इस बात पर घ्यान देता प्रतीत 
नही छुपा । 

“एल्स ने उनसे पुलीस वारन्ट दिखलाने के लिए कहा, तो ब्व बस 
उस पर हँसते रहे । एस० ए० वालों का अपना ही तरीका है। तेंतीस 
नम्बर की टुकड़ी ! विद्वेष सिपाही भी नहीं !” 

उसने मेरी शोर देखा | 
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“तुम्हारी समझ में थ्रा रहा है--मेरी समझ में तो कोई ऐसा कारण 
नहीं है--? 

“सूचना पहुँचाने वाले किसी जासूस की ही एक दूसरी हरकत है 
मैंने चुटते हुये कहा। 

रोथेकर ने चुपचाप हामी के भाव से सिर हिला दिया। सूचता 
पहुँचाने वाला जासूस । मैं इस विचार से बच नहीं सकता । झखबार पहुँचाने 
बाला--जिसे कोई नहीं जातता था दो हफ्ते पहले ग्रिरफंतार हो गया-- 
और अ्रब रोथेकर । मैंने प्रत्येक कामरेड के बारे में सोचा। कौन हो 
सकता था--लेकिन अभी इससे कोई फायदा नहीं था। पहले रोथ्रेकर 
का ख्याल करना चाहिये। 

“ग्रव तुम घर तो जा नहीं सकते, एरिक | तुम गाड़ी पर फ्रॉज़ के 
नये क्षेत्र में चले जाओ | ऐसी घटनाओं के लिए जिस स्थान की उसने 
व्यवस्था की है, वहाँ तुम ठहर सकते हो | लंम्पेछ्त के यहाँ ।” 

रोथेकर ने बड़ी देर तक उत्तर नहीं दिया । 

फिर उसने कहा--“ ऐसा मेरे लिए उतना झासान नहीं है, जितना 
फ्रॉज़ के लिए । एल्स श्लौर बच्चे का क्‍या होगा, यह सोचा ? श्रौर वह 
फ्लेंट ? सहायता केन्द्र तो प्रव झ्रागे कुछ देगा नहीं 

“एरिक,तुम जानते हो कि उनकी देख-रेख हम करेंगे। ग्रभी हम 
नहीं कह सकते कि बाद में क्या होगा । पहली बात तो यह है कि तुम्हे 
तुरन्त चले जाना है !” 

रोथेकर ने सिर को घुमा कर एक 'कटका दिया, और फिर मेरी 
आँखों में देखने लगा। 

#झऔर भ्रगर वे एल्स को गिरफ्तार कर लेते हैं तो ? क्योंकि वे मुभे 
तो खोज सकेंगे नहीं ?” 

मैंने श्रपनी बाँह उसके कंधे पर रख दी । 

“मुझे ऐसा विश्वास नहीं है, एरिक ।” 
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क्षण भर वह मौन रहा | हम एक नुकक्‍कड़ पर सुड़े । वहाँ पर 
सडक खाली थी । 

“सिर्फ एस० ए० वाले-पुलिस वारन्ट नहीं है !” रोथेकर ने 
कृहा-- “मुझे यह जरूर पता लगाना चाहिये कि इसके बारे में पुलिस 
जानती है था नहीं | सब-कुछ इसी पर निर्भर है ! 

“लेकिन तुम ऐसा वहीं कर सकते...” 

“क्यों नहीं ? मैं भ्रपने पुलिस थाने पर जा रहा है। मेरे खिलाफ 
कुछ नहीं।है; इसका कोई खास कारण नहीं हो सकता--किसी भी हालत 
में मुझे हो क्या सकता है ?* 

मैने यह विचार उसके मस्तिष्क से निकालने का प्रयत्न फिया। 
लेकिन रोथेकर जिद्दी है । 

#तो फिर ठीक है । मैं नुक्कड़ पर तुम्रसे मिलूंगा। मैं बहीं तुम्हारी 


प्रतीक्षा करूँगा । 
उस रास्ते से रोथेकर थाने जा चुका था। मैं घीरे-धीरे इधर-से- 


उधर श्रा-जा रहा था। पुलिस ! एस० की तुलना में पुलिस वाले 
हानिकर दृद्मन नहीं रह गये थे। मैं ऐसे भ्रनेक सामले जानता था, 
जिनमें एस० ए० द्वारा खोजे जा रहे कामरेडों ने भ्रन्तिम क्षण में अपने 
भ्रापको पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस की हिरासत कम से कम 
भागते समय गोली से मार डाले जाने” से तो अ्रक्सर उन्हें बचाती 
ही थी । 

पुलीस थाने पहुँच कर रोथेकर ने सुपरिर्टेन्ड्ेन्ट से मिलने के लिए 
कहा । ड्यू टी पर तैनात अफसर ने प्रशइनसूचक भाव से उसे देखा । 

“किस संबंध में मिलना चाहते हो ?” उससे प्रश्न किया । ” | 

“हैं बुद्ध पर था, और मैं उनसे बविश्येष रिश्रायत्र के लिए बाल 
करना चाहता हैँ, जो मैं केवल सुपरिस्टेम्डेन्ट साहब को ही बतल 
सकता हूँ ।” 


2 सक्रधलमजन+ अऑन्विफ चर परपनन किम उप 75 के, ५ 
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बह भफसर क्षण भर सोचता रहा। “कृपया एक सित्रट रकें, 
उसने कहा । 

चन्द सेकेन्डों बाद वह वापस आया, अगले कमरे के दरवाजे को 
ग्रधखुला छोड़ कर । 

“इस रास्ते से जाये ! 

सुपरिस्टेन्डेन्ट भूरे बालों वाला व्यक्ति थां। वह लिखने की एक मेज 
के सामने बेठा था, जिसके ऊपर हिदलर का एक चित्र लटक रहा 
था । इससे रोथेकर को श्रपना आत्मविश्वास कुछ डिगता हुआ्आा अनुभव 
हुआ । 


सुपरिन्टेस्डेन्ट ने लिखने को मेज के पास पड़ी एक कुर्सी की ओर 
थकानपूर्णा भाव से इशारा किया। 


“कृपया बैठ जायें,” और फिर--“मैं आ्रापकी क्या सेवा कर 
सकता हूँ ?” 

रोथेकर ने अपना नाम और पता बतलाया । फिर उसने उसे उस 
मामले के बारे में बतलाया | वह बराबर सुपरिन्ठेन्डेन्ट का चेहरा ही 
देखता रहा । वह चेहरा भावनादहीन था। उससे बिता एक शब्द भी 
कहे उसकी बात सुनी और इस बीच सुपरिल्‍्ठेन्डेन्ट का हाथ कागज काटने 
के चाकू से खेलता रहा । रोथेकर ने पुनः अपने युद्ध संबंधी कार्यो का 
जिक्र किया, प्रपने थावों का वरशुन किया और उसने अपनी बात इस 
प्रकार समाप्त की-- "मेरी तो यह सब स्तमझ में आया नहीं । में आपसे 
यह पूछा चाहता था कि क्‍या भेरे खिलाफ कुछ शिकायत है, और यर्दि 
हैतोक्या 7 , | 

“शाप अभी तक अपने धर नहीं गये ?” सुपरिस्टेस्डेन्ट ने पूछा । 

“तहीं, इस सब के बारे में मुभे रास्ते में माधुम हुआ। 
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उसे यह नहीं कहना चाहिये था, मुँह से शब्द निकलते ही रोथेकर 
ने सोचा । लेकिन और कैसे वह इसके बारे में सुन सकता था ? ग्रह प्रश्न 
बड़ी ही कुशलता से किया गया था। सुपरिन्‍्टेस्डेन्ट खड़ा हो गया, उसने 
कमरे के इस छोर से उस छोर तक चहलकदमी की ओर फिर वह रोयथे- 
कर के सामने रुक गया । 


“हमारे पास भापके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, हर रोथेकर,” 
उसने कहा ? 


और फिर कुछ देर रुकने के बाद बह बोला--'लिकिन हम हालात 
बदल नहीं सकते !” 

वह पुनः कमरे के इस छोर से उस छोर तक चहलकदमी करने 
लगा । फिर वह पुनः रोथेकर के पास वापस आया और धीमे स्वर में 
उसने कहा, ताकि उसकी बात बाहर न सुनी जा सकै--/मैं फिर श्रपनी 
बात दुह्वराता हूँ कि मैं कोई सलाह नहीं दे सकता, हर रोथेकर ।” 


वह पुराने किस्म के लोगों में से एक था, रोथेकर ने संतोषपूर्वक 
सोचा । वह जानता था कि एस० ए० के विरुद्ध पुलीस शक्तिहीन थी । 
लेकिन अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि इस मामले में पुलीस का 
कोई हाथ नहीं था, जिसका मतलब था कि उन्हें उसके गैरकालूनी कार्य 
के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उससे नम्नत्तापुवंक पुलीस अधिकारी 
की धन्यवाद दिया। और पुलीस अधिकारी साथ में दरवाजे तक भी 


जो कुछ हुप्ना था उसके संबंध में जब रोथेकर ने मुझे बचलाया, तो 
सैंने तुरन्त उससे कहा कि श्रब उसके लिए केवल एक ही रास्ता था यानी 
नह लैम्प्रेर्त के यहाँ चला जाय | श्रन्त में वह राजी हो गया । मैं समझ 
गया, कि उसकी पत्ली झौर/बच्चे का वया होगा यह विचार उसे मुख्य 
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रूप से वितित किये हुये था । मैंने उसके साथ वह सब-कुछ करते का 
वादा किया जो मैं कर सकता था । 


परिस्थिति बसी ही रही | यह सच है कि एस० ए० बाले रोथेकर 
के घर से चले गये थे, लेकित प्रति दिन वे वापस झा जाते थे, और हम 
समझ गये कि उस फ्लैट पर बराबर निगरानी रखी जा रही थी। 
'पड़ोसी की सहायता से हमने सरलतापूर्वक हटाई जा सकने वाली 
बस्तुयें मंगा लीं। एक नियत समय पर एल्सी और उसका बच्चा भी 
गायब हो गये । फ्लैठ की बाकी चीजें मकान मालिक द्वारा केराये के 
भुगतान के रूप में जब्त कर ली गईं 

सिनेसियन स्रीमा के एक गाँव से कुछ दिनों बाद एक पूर्व नियोजित 
पत्र आया | एक रिश्तेदार ने इस वर्ष की श्रच्छी फल का वर्णन किया 
था। उसने लिखा था कि अन्य लोग बिल्कुल ठीक और छुश थे, और फिर 
पत्न के भ्रन्त में उसले हमें गॉँव के वृद्ध पुरोहित की मृत्यु के बारे में 
बतलाया था । हमने उसका स्मरण किया। अ्रत् वहु ईश्वर के यहाँ 
सुखी होगा । 

रोयेकर अपने परिवार के साथ देश से बाहर चला गया। 


क्षेत्रीय उप-समिति की सहमति से हमने सभी अखबारी और पर्चें 
चाले प्रचार रोक दिये। उनके केन्द्रीय संगठन के द्वारा ही हम रोबेकर 
और उसके परिवार को इतनी जहूदी भेज पाने में सफल हुये थे । समित्ति 
के कामरेडों और फ्ाज को भी यह समझ में श्रा गया था कि हमारी 


ज़वीनतम क्षतियाँ संयोग से ही नहीं हुई थीं। हमें भ्रब॒ पक्का विश्वास 


था कि हमें किसी के विश्वासधघाती होने का जो शक उस समय हुआ्ना था, 
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जब हमारा अ्रखब्रार बॉटते वाले गिरफ्तार हुआ था, यह सद्ढी था। और 
कैसे एस० ए० वाले उप-समिति के सदस्थ रोथेकर के पास' पहुँच गये ? 
रोयेकर के गायब होने के बाद श्रत्र तक दो अ्रन्य कामरेड भी गिरफ्तार 
हो चुके थे | हमारे अलबार के ग्राहक केवल सहानुभूति दिखलाने बाले 
थे। भ्रौर उनके पास कुछ भी नहीं मिला था । 

संच्चीबस और टीचर्ट के साथ मैंने इस माप्तले पर गहराई से विचार 
किया । इस मामले पर बात करते समय हमने सिकचय किया कि हाल 
की घटठताश्रों के संदर्भ में दो काम रेड ईमानदार प्रतीत नहीं होते । उन्हें इस 
बात की जानकारी दिये बिना ही फिलहाल हमने उन्हें श्रलग कर दिया 
ओर सतकेतापूवंक उन पर निगराती करते का हमने निएवथ किया | 
फिर हम सभी भरोसा करने योग्य कामरेडों के पास गये और उनसे कहा 
कि वे इस बीच मौखिक प्रचार करते रहें । हमने उनके और क्षेत्रीय 
समिति के मिलने के लिए नये स्थानों का प्रबन्ध कर दिया, और हमने 
ये कारये अन्य कामरेडों को ही सौंप दिये। हमने उन सभी को कुछ न लिखने 
के लिये सतक कर दिया। टेलीफोन नम्बर, तारीखें श्रौर मिलने के 
स्थानों एवं समय दिमाग में ही रखने चाहिये । श्रधिक-से-अधिक अस्क 
करने वाले कागज के छोटे-छोटे ट्रुकड़ों का प्रयोग किया जा सकता था 
जो आसानी से निगले जा सकते थे । हमने विचार-विमर्श करने के लिए 
कामरडीं को यथेष्ठ विषय बतला दिये। दामों में बढ़ोत्तरी श्रभी भी 
जारी थी। मध्यम वर्म में अ्रसन्‍्तोष बहुत फैलता जा रहा था। अब ऐसी 
शिकायत करने वालों की संख्या हजारों तक पहुँच चुकी थी, जो हिटलर 
को बोठ दिया करते थे । जिनकी नौकरियाँ अभी भी बनी थीं, उत्तकी 
मजदूरी का एक चौथाई भाग अत्यधिक कटौती श्रीर प्रनवरत स्वेच्छा- 
चारी' करों के कारण कट जाता था । इससे वस्तुयें और भी मेंहगी होती 
जा रही थीं। लेकिन अविवाहित तो और भी मुँहफद हो गये थरे। 
उनकी भजदूरी से कटौती कुवारों पर लगे करों के कारण और भी बढ 


च्क 
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जाती थी। बरीद-फरोण्त करते समय मैंने जो दो टिप्पणियाँ सुनी थीं, 
वे नईं परिस्थिति में बिल्कुल उपयुक्त थीं। नाजी बिल्‍ला लगाये अच्छे 
बस्तर पहनते हुई एक महिला ने एक पौंड मांस-रप्त माँगा । 

अमांस-रस ?” दुकानदार ने दुृह्राया, जो उससे परिचित प्रतीत हो 
शहा था और जो स्पष्ट रूप से आाइचर्य में पड़ गया था। 

“बेशक, भला आजकल मक्खन कौन खा सकता है ?” उस महिला 
नें उत्तर दिया । 

“लेकिन तुफहारे पास तो एक बड़ा ही सुन्दर और नया प्ले है 

/हाँ, यह ती सच है,” उस महिला ने कहा और फिर बातचीत 
वहीं पर समाप्त कर दी । उसने जरूर यह समक्ा लिया था कि बहू 
काफी कुंछ ब्रक गई थी । 

और दूसरा मामला थों है । एक प्रधेड़ व्यक्ति ने एक फल वाली से 
शिकायत की कि उसे महीने में नौ मार्क तो कुँबारा होने का कर ही दे 
देना पड़ता था । 

“इसके लिए तो बस एक यही इलाज है कि शादी कर ली जाय,” 
उस महिला ने उत्तर दिया । 

“ यह तो बड़ा ही भ्रच्छा विचार है !” उस व्यक्ति ने कह!--“ क्या 
तुम नहीं जानती कि पति-पत्नी के जोड़े और एक बच्चे के लिए महीने- 
दारी मजदूरी एक सो बीस मार्क है? झौर झगर बीवी नौकरी भी करती 
हो, और यदि उनकी मिली-जुली कमाई इससे श्रधिक हो तो उसे दुगनीं 
कभाई भावा जाता है 

“तुम ठीक कह रहे हो,” फल वाली ने कहा -- वि तब तो इस पर 
भी शादी नहीं करेंगे ।” 

मैं चकित रह गया। व्यापारियों से कोई बात उगलवाना सब से 

& झधिक मुदिकल होता था। उनका डरना ठीक ही होता था बोंकि उनकी 
+ प्रामदती छीन ली जायगी। 


शी ८ 
हे हि ३ 
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हिटलर द्वारा झक्ति हथियापे के पहले ताजी अखबार इन्हीं कटौतियी 
को 'हब्शी कर' कहा करते थे । 

हाँ, कामरेडों के पास बात करने को बहुत मसाला था । भाइकोवस्की 
का मुकदमा पास आता जा रहा था। उन लोगों ने हाल ही में हमारी 
गली का निरीक्षण किया था। पुलीस ते एक लम्बे-चोड़े क्षेत्र को घेर कर 
बन्द कर दिया था , जिससे हम सुजरिम कामरेंडों को पहचानने में अ्रस्त- 
मर्य थे । उतका क्‍या होगा ? भर रिचर्डे हवा टिंग को क्या होगा, जो 
भवत निर्मास सुरक्षा गुट का नेता था ? और फिर कुछ ऐसी बात हो 
गई थी जिसके कारण जनता को उस झआझागामी माइकोवस्की मुकदमे को 
शूलता पड़ा जिसमे प्रत्येक कामरेंड को गहराई तक ऋककीर विया 
था। रीखस्टाग अ्रग्निकांड का मुकदमा शुरू हो गया था! पहले तो 
हमने केवल डिमीद्रफ का ही नाम सुना, इससे अधिक कुछ नहीं | फिर 
भी एकाएक उसका नाम एक प्रेरणा-ख्रोत बन गया, एक विचार के लिए 
प्रतीक । डिमीट्रॉफ के साहसिक और निडर शब्द सम्पूर्ण जर्म नी में प्रति- 
ध्वतित हो उठे थे-- सम्पूर्ण दिशव में भी ! यह हमें विदेशी अखबारों और 
विदेशी रेडियो की रिपोर्टों से मालुम हुआ । अत्येक शब्द हममें नवीन 
साहस का संचार करता था। उसकी बातें एक मूँह से दूसरे मुँह तक 
पहुँच जाती थीं और वह सड़कों एव घरों में झैल' जाती थीं । श्रौर बह 
मजदूरों के छोटे-से-छोटे फ्लेंट से प्रतिध्चनित हो उठती थीं। इतना ही 
नहीं, कुछ भ्रविश्वसनीय बात भी हो गई थी । हजारों तरीके से कुचला 
गधा जममत एकाएक एक रात्त में जग उठा था। मैंने पहली बार लोगों 
को द्वामों में, चौराहों पर, दूकानों में भौर हर जगह जहाँ लोग इकट्ठा 
हो जाते, राजनीति पर बातें करते सुना । 3 

प्ाज डिमीट्रॉफ ने क्‍या कहा ?” यह प्रशव हुर जगह सुत्ताई देता 
था । युकदसे की तवीनतस सूचनाओं वालें अखबार बेचने चाले के हाथों 
पे अखबार लगभग छीन लिये जाते थे । फासिस्ट-विरोधी,हम लोग जानते 
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थे कि महीतीं बेड़ियों में बंधा एक कम्युनिस्ट श्रव थर्ड (तीसरी) रीख के उच्च 
न्यायालय के समक्ष था। वह एक ऐसा कम्यूमिस्ट था जिसने अपने सान- 
वैज्नर प्रयत्न से विदेशी भाषा का अ्रष्पयत किया । यहाँ लक कि इस भिदेश्षी 
शाज्य के नियमों का भी, ताकि वह स्पष्ट तकें के द्वारा प्रममश' दे और 
उस्ताठक्ष भरे! न्यायालय के आरोपों से संघर्ष कर सके । लेकिन इतना 
ही नहीं । डिमीट्रॉफ श्राक्मामक भी हो जाता था । वह जिरह करता था 
और गवाहों की छुचवाई कराने के लिए चिचद्य कर देता था, जो नाजी 
ग्रम्वि मड़काते वालों के चेहरों पर चढ़े तकाबों को फाड़ डालता था । 


कैसा ऋँतिकारी था ! बहू हजारों जर्मन मजदूरों में पुनः शक्ति भर 
देता भा और अपने वर्ग की शक्ति मे उनके विश्वास को पुनः स्थापित 
कर देता था। हिल्डी ने हमें वताया था कि डिमीट्रॉफ 'के शब्द कहुर-से- 
कट्टर नाजियों को भी प्रभावित करने में असफल नहीं होते थे । अपने 
भाई और एस० ए० वालों की बात को चोरी से सुनने के बाद उसे पूरा 
विश्वास था कि उनमें से अनेक की रीसस्टाग अग्निकांड के वास्तधिक 
कारसों पर संदेह होने लगा था। वह कहती थी कि उसके राजनैतिक 
विचारों के भयंकर दुश्मन एस० ए० वाले भी उसके प्रति श्रपनी स्पष्ट 
सहानुभूति प्रकट करते थे | वे उसके साहस की प्रशंसा करते थे । “हमारे 
बीच उस जैसा एक आदमी भी नहीं है--जो उस जेसे से सिए्ट सके [” 
इस तरह वे उसकी चर्चा करते थे । भ्रव हम नियमित रूप से वायरलेस 
पर प्रसारित किये जा रहे उस मुकदमे की कार्यवाही के ग्रामोफोन रिकार्ड 
सुतते ये | टिप्पणी करने वाला हर बार भ्रपनी नीच और घृश्ित टछिप्प 
शियों से डिमीद्रॉफ के कहे हुये बाव्यों के प्रभाव को सष्ट करते की 
कोशिश करता था। लेकिन वह उन्त चन्द दूटी-फूटी पंक्तियों के प्रभाव को 
मिटा नहीं पाता था | भपनी अवहेलना और व्यंग्य से वह बिल्कुल 
विपरीत प्रभाव ही डालता था | हम हर बार जान जाते थे कि श्रपने 
सुसंगत दाक्‍यों में डिसीट्रॉफ ते क्या कहा होगा । भ्राज जमनी के अधिकांश 
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लोग समभ रहे थे कि वास्तविक विद्रोही कौन थे । वे झच्छी तरह यह 
समझ लेते थे, और पभ्रब वे उसे छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे जो प्रभी 
भी छिपाया जा सकता था। कई दिनों तक अखबारों ने उसके भाषशो' 
के टुकड़े प्रकादित करने का साहस नहीं किया | वे कार्यवाही की सामान्‍य 
सूचना ही देते थे । वायरलेस पर मुकदमे के भ्रामोफोन रिकार्थों का प्रसा- 
रण अब बिरले ही होता था ! 

वस्तुत: भ्रन्तिम दो दिलों में एक भी प्रसारण नहीं हुआ । एक 
व्यक्ति के द्वारा कभी-कभी कितता कुछ किया जा सकता था ! 


रविवार की सुबह थी और मौसम सुहावना था | बलिन के उप नगरों 
मे से एक में मैं एक गली की नुक्कड़ पर अपनी साइकिल लिये खड़ा था । 
मेरे छोटे से भोले में एक दिन के लिए यर्थेष्ठ भोजन था। लेकिन साइ- 
किल पर गाँवों का यह दौरा कोई आनन्ददायक नहीं था । मैं ब्रन्ो 
की प्रतीक्षा कर रहा था जो कभी चपटी नाक वाला मुक्केबाज रह चुका 
था। मुझे तृत्य-हाल की उस सुबह के बारे में सोचना पड़ा, जब रूडी 
भौर ब्र नो के 'सह्दायक मेकेनिकों की सहायता से मैंने शौर फ्रांज़ ने भ्रख- 
बार छापे थे । फ्रांज ने मुझे बतलाया था कि चकत्तेदार चेहरे और लाल 
बालों वाला रूडी और ब्रनो अभिन्न मित्र थे और इस कार्य में सह- 
योगी होने के अलावा वे इस क्षेत्र के सर्वाधिक साहसिक कामरेड थे। 
प्रत्येक स्थिति में रूड़ी का विस्तृत निर्णय ब्रतों की बलिन बोली 
और वस्तुओं को शीघ्र पहुँचाने की आदत के पुरक का कार्य करता था। 

जब मैंने इस सप्ताह के प्रारम्भ में फ्रांज़ से नई स्थिति पर विचार 
किया था, तब हमने इस यात्रा को व्यवस्था की थी | कामरेड उन लोगों 
के सम्पर्क में आये थे जो वहाँ एस० ए० जे० ठोली में रह गये थे । 

इत युवा कामरेडों में से एक चालोटितवर्ग के कारखाने भें काम करता 
था । उस दित की यात्रा काम की शुरुआत करने के लिए उतसे केवल 
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परिचय करने का श्रवप्तर प्राप्त करते के लिए थी । झभी तक ब्र॒नो और 
रछूडी इस कामरेडों में से दो से बातें कर चुके थे । वे हमारे साथ काम 
करने के इच्छुक थे और उन्होंने पिकनिक के लिए सुक्राव दिया था। 
परन्तु उन्होंने यह भी कहा था कि पहली यात्रा में हमें दूसरे कामरेडी 
को नहीं बुलाना चाहिये । वे श्रमी बुरी तरह परेशान हो चुके थे । रूडी 
को अ्रपने काम से कहीं शौर जाना पड़ा । कऋ्रांज़ राजनीतिक कारणों से 
अभी पहली वार एस० ए० जे० कामरेडों से भिलना नही चाहता था, 
इसलिये उन्होंने मुभसे साथ चलने को कहा । फ्रॉज़ सोचता था कि नव- 
मुवर्कों के साथ मैं कहीं अधिक सफलतापूर्वक काम चालू कर लूँगा क्योंकि 
मैं पहले युवा टोली का सरदार रह चुका था। 

“नमस्कार, काले ।” 

मैं कटके से घुमा । ब्नो झा गया था। उसने बिना श्रावाज किये 
साइकिल चलाईं थी भौर श्रव उसका एक पैर पटरी पर ठिका हुआ था 
और दूसरा भ्रभी भी पैडिल पर ही था। कार्ले--अभी भी यह नाम सुर्के 
अपरिचित प्रतीत होता था, लेकिन वे मुझे केवल इसी नाम से जानते थे। 
उसकी साइकिल बड़ी प्यारी थी--दौड़ वाली हल्की साइकिल थी वह | उस 
पर किया हुश्ला पालिश और उसकी तौलियाँ घुप में चमक रही थीं | 

“मैंने सोचा था कि तुम उस रास्ते से श्रा रहे होंगे (” 

मैंने उस दिशा में अपना सिर हिलाया जशिधर से उसके आने की 
मैंने अपेक्षा की थी । बूनो ने जोश के साथ हाथ मिलाया । 

“भ्रामतौर पर त्तो--लैफिन ध्राज--” वह शर्माता हुआ मुस्कराया-- 
“मुर्छे पहले पटाखे ले आने थे ।” 

“क्या सचमुच तुम्हारे पास पटाखे हैं ?” 

“बेशक, जब मैंने कहा है तो ये भेरे पास हैं ।” सीट के पीछे बंधे 
चमड़े के डिब्बे को उसने ठककठाया | 

“यह बहुत श्रच्छी तरह पैक किया हुआा है ।” 
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हम साइकिल पर चढ़ लिये | तो उसके पास पटाखे” भी थे-- 
छोटी और महीन अक्षरों में छपी पुस्तक--रीखस्टाग अ्रश्निकांड श्रौर 
हिटलर के भ्रातंक पर लिखी गैरकानूनी' ब्राउन बुक' । हमने कुछ समय 
पहले इसके बारे में धुना था । भ्रदालत के अध्यक्ष ने रीखस्टाग मुकदमे के 
दौरान लगातार इस “बदनवाभ' (कुख्यात) ब्राउन बुक की आलोचना की 
थी। हमारे तियन्रित प्रेस ने प्रवासियों के 'गच्दे श्रौर भूठे प्रकाशनो' के 
बारे में हफ्तों श्राग उंगली थी । 

हर बार हम स्कूल के बच्चों की तरह ही खुश होते थे । हम वाक्यो 
के अंदरूनी अर्थ पढ़ने के श्रादी हो चुके थे । वह पुस्तक हिठलर के प्रधि- 
नायकत्व के लिए कितना बड़ा आघात थी ! वायरलेस पर कामरेडो से 
मास्को के प्रसारण से और अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी, और 
उत्होंने सुता था कि अपने निविवाद तथ्यों के कारण वह पुस्तक कितनी 
सफल हुई थी । मैंने उस पुस्तक और लन्दन में पड़ोसी क्षेत्र के कामरेडो 
द्वारा चलाये जा रहे विरोधी मुकदमे के बारे में सुता । यह हमारे लिए 
शानवार प्रोत्साहुन था| हम अनुभव कर रहे थे कि हम अकेले ही लडाई 
नही लड़ रहे थे । विदेशों में मौजूद कामरेड विश्व जनमत को हमारे 
पक्ष में कर रहे थे ! प्रथम चन्द महीनों के दौरान हमारे कुछ सदस्यों 
ते प्रवासी कामरेडों को 'काहिल कायरों' की संज्ञा दी थी। लेकिन जब 
उन्होंने हिटलर की जर्मनी के विरुद्ध उनके कार्यों के बारे में सुना तो 
उन्होंने भ्रपती यह गलत धारणा त्याग दी थी। पहली' बार मैंसे वह 
पुस्तक फ्राँज़ के यहाँ देखी थी । उस क्षेत्र में हर काम कितनी सरलता 
से होता था | यहाँ तक कि उन्हें प्राग से मजदूरों का चित्रसमथ अ्रखबार 
भी नियमित रूप से मिलता था। और उनके पास इसके लिए डैत्सुक 
ग्राहक भी थे | जब फ्राँज धाइचय से मेरी आँखों को फैली देखता था 
वो वह प्रसन्न होता था । काश वह कैचल बेसी ही चीजें हमारी गली 
में ला पाता | लेकिन यह उस समय अ्रसंभव था । 

श्श, 
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सेरे पैर मशीन की तरह पैडिलों को चलाते जा रहे थे। मैंने ब्न नो 
की ओर देखा । उसने लिर हिलाया और मुस्कराया। हम कदाचित्‌ तेजी 
से साइकिल चला रहे ये | अभी भी हम उपनंगरों की सड़क पर ही थे । 
तो आखिर वह उसे साथ ही ले थाया था : फ्राँज के घर के संबंध में मेरे. 
विचार पर मेरा विरोध किया गया था | अखबार वया लिख राहेंथे?े 
अगर इस पुस्तक की एक प्रति भी किसी के पास मिली तो उसे परद्धह 
वर्षों की सख्त कंद होगी । और सूचता फैलाने के लिए ? अ्रपने साथ 
एस० ए० जे० कामरेडो के पास लें जाने के लिए ? उनको पढ़ कर 
सुनाने के लिए ? मैं फाँजु से असहमत हो गया था। ब्रचो और रूडी उन्हे 
वर्षों से जानते ये, फ्रॉज से सफाई दी । वे पूरी तरह भरोसा करने योग्य 
है । यह उनके लिए एक नया अनुभव होगा । जब वे देखेंगे कि हम क्या 
कर रहे हैं और हमारे पास क्या सामग्री है, तो वे तुरुत हमारे साथ 
कार्य करते को तैयार हो जायँंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे कि क्या बात 
बसी ही थी ? फ्रॉज ही सदंव उत्तरदाथित्व स्वीकार करता था, शौर 
बहू ऐसा समझता था तो सब-कुछ ठीक-ठाक रहना निदिचत था $ 

हम बायें मुड़े । एक भुर्य सड़क भ्रा गई । अब रास्ता दिखाता हुआ 
ब नो झागे-आगे साइकिल चला रहा था। वह साइकिल अच्छी चलाता 
था । मैं उसकी साइकिल के पीछे चमड़े के डिब्बे को देख रहा था परद्रहु 
वर्ष । प्रभी भेरी उम्र कितनी थी? बकवास! ब्रनों ने श्रपनी कलाई 
घड़ी को देखा । उससे अपना सिर जरा-सा घुमायां, उसके पैर श्रत्नी 
भी पैडिलें चला रहे थे । 

“हुम समय पर ही पहुँच गये--हम ठीक समय पर ही उनसे भिन्न 
लेंगे,“ वह जोर से बोला | सड़कों के किनारे खड़े वृक्ष पीछे छूट गये | 
पत्तियों का रंग बदलने लगा था । पकड़ | धूप में प्रभी भी गर्मी थी-- 
या यह तेज गति से चलने के कारण था ? मेरे पसीना छूट रहा था । 
एक दूक हुमारी शोर झाई । एत० ७० ! उस खुली टुक में भरी वर्दी- 
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धारी बुरी तरह ठसे हुये थे । उनमें से एक चालक के कक्ष की छत 
पर बैठा था अपने दोनों हाथों से फडफड़ाते स्वध्तिक मंडे को पकड़े 
हुये । हमने सलामी के लिए अपने हाथ ऊपर उठाये ! आगे और श्रागे । 
बायें, और दायें, खेतिहर भूमि का विज्याल क्षेत्र ! यहाँ-वहाँ पर नये 
वुक्षों की जञाखें सीधे सडक के ऊपर झा गई थीं। हमने मील के पत्थरों 
पर लिखी संख्याञ्रों को पढ़ा । 

अ्रभी काफी दूर चलता था । एक चर्च के मीनार प्रकट हुई। उसके 
बाद हम शीघ्र ही गाँव में भ्रा गये । ब्र नो अपनी साइकिल से कूद पडा | 

“बर्च के पीछे, बाई श्रोर, उनमें से एक को इंतजार करना था 
उसने अपने हाथ के पिछले हिस्से से श्रपणा माथा पोंछा और छोटे काले 
ब्ञालों को पीछे किया । 

“सिफ्फे एक ? 

“हाँ, वह हमें दूसरों के पास ले जायगा | वे भील के किनारे बैठे 
हुये हैं । 

हम अपनी साइकिलें धीरे-धीरे सडक पर घसीट रहे थे | एक बूढ़ा 
किसान अपनी 'झोंपडी के दरवाजे के सामते धुप में बठा पाइप के कश 
ले रहा था | बाई ओर सराय के पीछे वर्दी में एस० ए० वाले खड़े 
थे। उनके शरीर सुगठित थे। “कम्युनिस्ट तुम्हारी जमीन जब्त कर 
लेना चाहते हैं। अ्रव उनके पास श्राखिरी अ्रस्त्र फूट डालता रह गया 
है--कैवल फूट डालना, फूट डालता ह 

फाँज ने सुझे बतलाया कि किस तरह उत्तर में काम रेडरे ने खेतिहर 
मजदूरों का काम एक बार और करता शुरू कर दिया था। वह” एक 
कठिन काम होगा । किस तरह हमारे कामरेडों ने गाँवों में कष्ठ भोगे 
होंगे--उस छोटे से प्रास्तीय कस्बे सें वे एक दूसरे से श्रच्छी तरह 
परिचित थे ! 


हक 
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शोख रंग के एक खम्भे पर लकड़ी की एक तस्ती पर लिखा था : 
“शडॉल्फ हिंटलर चौक 3” 

बहू चौक घास के मैदान का एक चौड़ा टुकड़ा शा जहाँ से बीच में 
एक गन्दा ताल दिखता था, जिसमें वत्तख तर रहे थे | लकड़ी का बादा 
जिस पर पूरे में स्वास्तिक चिह्ठ अश्रंकित थे, संभवत: उसे प्रभावशाली 
बनाने के लिए था। एक जयहूं पर लिखा था-- हिटलर ताल ” 
लेकित वहाँ तो गाँव का चर्च था | 

“वहाँ है वह, जब हम चर्च के मिर्द थ्राये तो क्र नी ने कहा । 

सड़क के किनारे सफ़ेद पेन्ट किये हुये एक पत्थर पर एक युवक 
बेठा था । वह उछुला और हमारी शोर गाया । बहु छोटा नेकर और 
नीले रंग की खुले सले वाली कमीज पहने हुये थे । उसके बाय कंधे पर 
एक पुराता सैनिक पंकेट लटक रहा था। उसका चेहरा ताजा और बाल 
लम्बे सूरे थे। वह बीस वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता था ! एक 
पदयात्री जैसा था । हीन्‍्ज प्रेस की तरह । वे सभी एक जंसे दिखते 
थे प्रब हीन्‍ज कहाँ था--एक यातमता शिविर में ? 


प्ुक्धाय,, उस युवक ने कहा और हाथ मिलाया । 

“एड्वाय, ब्रूनों उत्तर में मुस्कराया। 

(एड्वाय : बिना स्वार्थ के एडॉल्फ हिटलर) 

“ब्या श्रापको ज्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी, ऐलफ्रेड' 

“बस अभी झाया हूँ । 

“दूसरे क्‍या दूर हैं ?' 

#दस भिनट का रास्ता है ) 

हम जहद ही पेड़ों के बीच एक रास्ते से मुख्य सड़क के दाईं तरफ 

मुझ गये । अब हम कोल के कितारे-क्रितारे चल रहे सें। खेमे वहाँ गड़े 


हुये थे और किनारों के पास ही तावें थीं। शायद वह नाव खेने बालों 
का पड़ाव था । 


ऋ्काहका »०ये 
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आओडा प्रौर भागे । हम अपने ही क्षेत्र में हैं ।/ ऐल्फ्रेड' ते कहा । 

मुझे यही भाज्ा है, ब्रनों ने उत्तर दिया । 

ऐल्फेंड ते झाइचर्य से शपत्रा सिर घुमाया ! 

“हथा तुम उसे साथ ले आये हो १” 

“तरह ती जरूरी था ।* 

“थह बड़ा श्रच्छा किया,” ऐल्फेड ने खुश हो कर कहा। “लेकिन 
आपको सावधानी से बात करती होगी, क्योंकि अन्य सभी लोग हमेंर्द 
के प्रभाव में हैं ” 

“अहू तो हम सम्भाल लेंगे,” ब्रनो ने कहा । उसने मटके से अपना 
प्र भेरी ओर मोड़ दिया। 'कार्ल चालटिनबर्य के हैं। तुम लोग भीः 
जालोटिनवर्ग की एक दूकान में काम करते हो, है न, ऐल्फेड ?” 

ः प्हँ [है 

“ग्राप दोनों को बाद में बातें जरूर करनी होंगी । 

/डीक ।” 

तो यही ऐल्फ्रेड था, जिसके साथ, क्रांज ने सलाह दीं थी, कि हम 
काम कर सकते थे । श्रादमी श्रच्छा मालूम होता था। वहाँ एक और 
व्यक्ति होता चाहिये था, जी हमारे साथ काम्र करने का इच्छुक था। 


५ 


“अ्म्य सभी लोग हुबंट के प्रभाव में हैं ।” बहु उस टोली का सरदार 
होगा । 

हमने भ्रपनी साइकिलें एक साफ मेंदान पर ढकेल कर पार की | एक 
खेमा नरकट के पौधों के पास लगा दिया गया था। वे उसके पास लेटे 
हुये थे, भील के तट के किनारे घास की एक सेकरी पट्टी पर तेज धुप का 
आनन्द लेते हुये । दो, तीन--छः श्रादमी और दो लड़कियाँ । हमते ग्रैपनी 
साइकिलें एक पेड़ के सहारे टिका दीं। कामरेडों ने हाथ हिल्लाये अपने 
नामों का केवल पहला अक्षर बताते हुये । हमने भी ऐसा ही किया । 
युवा, ताजे चेहरे । लड़कियाँ छोटे-छोटे कपड़ों में एक युवा झान्दोलन के 
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लिये भ्रपित दिख रहीं थीं। उनमें से एक के सुन्दर वालों के मोठे शुच्छे थे । 

“तुम लोगों ने अच्छी जगह का चुनाव किया हैं, ब्ननोंने 
अशंसा की । 

प्रभी भी उस पर अजनवीपन उतना ही हाथी था जितना कि मुझ 
प्‌ | और वह मंत्रीपूर्ण दातें जारी रखना चाहता था 

“हम हमेशा ही ऐसा करते हैं,” ऐल्फ्रेड ते कहा । 

तो वह हर्बट था । उसने अ्पता नाम शअ्र्द फुसफुसाहट में कहा । बह 
लम्बा और दुवला-पतला था। अपने पीले चेहरे पर वह चदमा लगाये 
हुये था। बह उनमें सबसे अ्रधिक उम्र का प्रतीत होता था ! उसके काले 
बाल सावधानीपूर्वक बीच से अलग किये हुये थे । वह एक प्लक्ष-फोश सूट 
पहने हुये था । अन्य लोग नेकर पहने थे । 

मैं बेठ गया । ब्रूनों ने फूसफुससा कर हर्बट से कुछ कहा, फिर मेरी 
और आया और मेरे कंधे को थपथपाया । 

“हमारी चीज़ें यहाँ ले आझो | उन्हें वहाँ नहीं छोड़ा जा सकता 

हम जंगल के किनारे तक गये । 

“हुम्त अपनी चीजें एक ओर लगायेंगे । भ्रगर कुछ गड़बड़ी भी होती 
है, तो दूसरे न पकड़े जायेंगे ।/ 

“तुमने हबंट को पुस्तक के बारे में बतला दिया ?” 

“हाँ ॥ और ऐल्फ्रेंड ने उसे आधात के लिए तैयार भी कर लिया है । 
इससे हबंठ किसी चीज़ से उत्तेजित न होंगे।। अन्य लोग कुछ श्राह्चर्य- 
चकित होंगे लेकिन हब को श्राश्वयें भी न होगा। हम इसे बाद में पढ़ेंगे,” 
इतना ही उसने कहा था ।* 

अजब मजाक था। जंसे ही मैंने उसे देखा वंसे ही मुझे भी थही अनु- 
भूति हुई थी । ऐसा दृढ़ व्यक्ति है, जिसे आसानी से तोड़ा न जा सकेगा । 

हमने साइकिलें रख दीं और डिब्बे पत्तियों में छुपा #र बारे तट 
पर रख दिये । 
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#रस्सी वाला व्यक्ति दूसरा ऐसा ब्यक्ति है जो हमारे साथ काम करने 
को राजी है--वह ऐल्फ्रेंड का दोस्त है ।” ब् नो फुसफुसाथा । 


मैंने कील की शोर देखा जहाँ एक नाठा और गठीला व्यक्ति रस्सी 
कूद रहा था, उसके पैर मुश्किल से वालु को छू रहे थे और उसके बाल 
हुवा में उड़ रहे थे । 

हम फिर दूसरों कै साथ श्रा मिले। ब्र॒तोंने उन्हें बतलाया कि 
वहाँ आने में उन्हें डेढ़ घटे से कुछ कम साइकिल चलानी पड़ी । वह 
पहुली बार वहाँ श्राया था । क्या वे उद्च स्थान के बारे में कोई बात 
जानते थे, गाँव के लोगो में क्य भावना थी ? मैंने भी कुछ प्रदन किये । 
हम दोनों ही असफलतापूर्वक बार्ता प्रारम्भ करने का प्रयत्न कर रहे 
थे | कामरेड प्रइतों का उत्तर दे रहे थे, लेकिन मुझे अनुभव हो रहा था 
कि उनमें से किसी को भी यथेष्ठ दिलचस्पी नहीं थी। हम शमी भी 
अजनबी ही बने थे । 


हमारे बीच एक बड़ी खाई थी । वे मील के दूसरे किनारे पर थे 
लेकिन वे कभी भी किसानों के साथ नहीं रहे थे, उनमें से एक ने उत्तर 
दिया । बनो की दौड़ वाली साइकिल मजेदार थी। साधारण साइकिल 
के लिए वह बचत कर रहा था, एक श्रन्‍्य ने टिप्पणी की । मौन पुनः छा 
गया | हर्बठ पी5 के बल लेटा था, आसमान की ओर देखता हुआ । अभी 
तक बह एक शब्द भी नहीं बोला था। ऐल्फ्रेड के इस सुकाव का उत्साह 
के साथ स्वागत हुआ कि हम फुटबाल खेले । दो टीमों के बीच हमारे 
विभाजन में शोरमुल हुआ । लेकिन हर्ब ते कहा कि वह अपना घूप 
स्नान ही जारी रखना चाहता था। मैंने दो पेड़ों के बीच एक रस्सी चाँपने 
में ऐल्फेड की सहायता की । 


“तुम्हें पहले उनके साथ सम्पर्क बढ़ाला होगा। अभी वे केवल एक- 
दूसरे को देखने भर के ही अ्रभ्यस्त हुए हैं ।” वह कुसफुसाया । 
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“हप्च कहीं भी मिल सकते हैं और बातें कर सकते हैं। तुम कहाँ 
काम करते हो ? मैंने यह प्रइन करने का मौका हाथ से जाने नहीं दिया । 

उसने एक विशाल घासु कारखाने का जिक्र किया | उसने गाँठ को 
कस कर बाँध दिया और मौद हो गया । यहाँ आने के सुकाव पर राजी 
होने के लिए क्‍या वह पछुता रहा था ? फिर वह घीरे-घीरे बोला-- 
“मुझे श्रपता काम नहीं छोड़ता है । मेरी माँ बूढ़ी है और मेरे पिता मर 
चुके हैं । और फिर कहा-- मुझे कारखाने में बहुत सतर्क रहना है-- 
तुम्हें यह सब शुरू से ही जताना चाहता रहा हूँ । 

मैंने ग्रपना हाथ उसके कंधे पर रख दिया | 

धपह हम जानते थे, ऐल्फ्रेड । अगर तुम केबल हमें इतना ही 
बतलाओं कि कारखाने में लोग इन चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, तो 
वही हमारे लिए बहुत होगा।। लेकिन हम इस सब पर फिर कभी बात 
करेंगे । काम के बाद मंगलवार को तुम खाली हो २” 

“मंगलवार को ?--हाँ, वह दिन मेरे लिए ठीक रहेगा ।/ 

उसने उस ट्रेन भ्रौर स्टेशन का नाम बतलाया जिससे वह शाम को 
धर जाता था। मु नुक्कड़ पर बेकरी के पास प्रतीक्षा करनी थी । 

हम देर तक खेलते रहे । मध्याह्ञ हो चुका था श्र घृत्र भर्म हो 
गई थी | शोर करते हुये हम पानी में घुस पड़े । हमने एक कतार बना 
ली थी श्ौर गीता लगाने के लिए लड़कियों के पास से गुजरते थे । वे 
हँसी से चीख पड़ती थीं । 

“मुझे छोड़ो नहीं, काले !” "मुझ्के ऊपर उठा लो, कार्ल !” उनकी 
चीखों और उनके चेहरे के भावों से स्पष्ट था कि हम उन्हीं की टोली 
के थे, हम उनके मित्र थे। हबेंट से झ्भी भी हमें मिराशा हुई। बह 
किनारे पर खड़ा हमसे परे देख रहा। उसके चेहरे पर अभी भी 
वही गम्भीर भाव था । बलों मेरे पास खड़ा था । वह हँस पड़ा । उसकी 
नाक फैल गईं। उसके बालों से पाती गिर रहा था । 
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“हम बाद में रवाना होंगे, बह फुसफुसाथा । 

मैंने सहमति के भाव से सिर हिलाया। 

हम सभी का भोजन तेयार हो गया । दोनों लड़कियों ने स्प्रिद के 
स्‍्टोबों पर कॉफी बताई । मैंते उन्हें देखा । पिछले रविवार की मैं केथी' 
के साथ हैवेल गया था। हम शाम की स्टेशन पर जुदा हुये थे। क्या 
कोई इन दिन्नों लड़की के साथ रह सकता था ? मैं उसके घर नहीं जा' 
सकता था। बहु मेरे घर नहीं भ्रा सकती थी । 

“एम यह सब एक साथ मिला लें। चीजे हमारे पाम बहुत है, 
आर सब्रका स्वाद भी अच्छा हो जायगा ।” श्षनो ने कहा ! 

हमने अपनी युवा टोलियों में सदेव साथ-साथ खाया था। बसों 
किसी और चीज़ का श्रभ्यस्त नहीं था। मैंने देखा कि उन्होंने खुशी से 
उसके सुझाव को स्वीकार कर लिया हँमारे कामरेड होने के नये प्रमाण 
के रूप में | हम सभी खाने की चीजें चबाने लगे, हमारे मुँह पूरे भरे थे | 
बसों को मैंने श्राख मारी । उसने बहुत धीरे से भ्रपत्ता सिर हिला दिया । 


“हमें ग्रकसर मिलना चाहिये, दोस्तो. उसने कद्दा-- सिर्फ घूमने 
के समय ही नहीं, बल्कि कस्बे में भी' । हम युवा लोगों को एक-दृसरे 
से गहरा लगाव है। हमें इल सुहावने दिनों में एक-दूसरे की जरूरत' 
पड़ेगी ! ” 

“हां, यह ठींक कह रहे हैं |” 

“यह बढ़ा अच्छा रहेगा। 

“खुलासे में घुभना ही काफी नहीं है, ऐल्फेंड ने कहा--“हमें भ्रच्छी 
तरह बातें करनी हैं, पढ़ने के लिए हमें कुछ काम की चीजें प्राप्त कुरनीः 
चाहिये... 

मैं उनके चेहरों को पास से देख रहा था। ने सभी राजी' प्रतीत हो 
रहे थे | लेकिन ह॒बं्ट ? उसने एक शब्द भी नहीं कहा । उसका चेहरा 
नकाब जैसा प्रतीत हो रहा था । चस्मे के पीछे उसकी झाँखों के सिवाय 
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सब-कुछ उस बकाब में डँका हुआ था । उसकी श्ांखें पूरी टोली का सर्वो- 
क्षण कर रही थीं, जँसे जे ब्रूनों के शब्दों का प्रभाव देखने का प्रयत्न 
कर रही थीं । 

“बह़्में के लिए हम कुछ 'काम्र की चीजें पा सकते हैं, बुनो ने कहा 
-- अगर हम आज कुछ प्रबंध कर लें तो प्रच्छा होगा। हुम शायद 
आपकी टोली में से किसी एक से भेंट कर सके । अगर हम नहीं भ्री मिल 
सर्कगे, तो में... ! 

“मैं इसके विरुद्ध हूँ /” हुबंट ने टोका । उसने अपना प्याज्ना रख 
दिया । वे सभी उसे देखने लगे। हुम प्रचार और आन्दोलन की तुम्हारी 
कआर्रवाइयों में फैंस जायेंगे । तुम्हारे इस सुझाव का बस यही मतसब है !” 

/ 'पँस जाने से तुम्हारा क्या मतजव है 7?” ब्॒तोतने शांतिपुर्वक 
प्रदन क्रिया-- ऐसा समय अति में समय लगेगा, लेकिन यह सब सुम्दारे 
ऊपर है। हमें इस बात से बेशक खुशी होगी, अगर तुम हमारे काम में 
हमारा साथ दो । 

“हुम अपनी समाजवादी टीली कायम रखना चाहते हैं, और बेव- 
कूफी के खतरे नही उठातवा चाहते, जेसा कि तुम कर रहे हो (' हूर्बट 
ने उत्तर दिया | 

मैंने दो व्यक्तियों को सहमति से सिर हिलाते देखा । अगर शभी हस 
उन्हें राजी करने में यफल नहीं होते, तो हम कभी उसने पर मिजय प्राप्त 
ने कश ध्केंगे । 

“हे नहीं सोचता कि हमें तुम्हारे बारे में और अपने बारे में इस 
सरह,की बातें करनी चाहिये, कामरेडो । नाजी प्रति दिन अपने शातंक से 
प्िद्ध कर रहे हैं कि वे हमें ग्रपता एक मात्र दुश्मन मानते हैं। हमें साथ- 
साथ ग्राना ही होगा। हम नोजवानों को तो विशेष रूप से मिलना होगा । 
कार्ल लीबक्नेख्त को याद करो, जिसने युद्ध का विशेध करने के लिए नौज- 
जानों का आवाहन किया था। वे ओर मैं भी सुम्हें इतना बता सकता हैँ 
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हम कोई बात निश्चित करने के पहने प्रत्येक कदम पर सोच-विचार लेते 
हैं । हम किसी भी कामरेड को अनावश्यक खतरों में वहीं डालते ।* 

मौद । 

चूंकि किसी ने कुछ नहीं कहा, इसलिए ऐैंने ही फिर शुरू किया । 

आय आप सचमुच सोचते हैं कि फासिस्टवाद अपने ही आप समाप्त 
हो जायगा ? क्या आप एक साथ केवल यह सावित करने के लिए मिलते 
हैं कि श्रत्ती भी भ्रापकी वही राव है ? प्रजदूर वर्ग के युवक हमेशा भागे 
की पक्ति में खड़े होते है, कामरेडो | वही आज भी होना है । हमें एक 
शाथ संघर्ष करना है । 

पुनः मौन । झांति मे सुझे संभावित खतरों के बंध में सोचने को 
विवश्ञ कर दिया | मैंते चारों ओर देखा । दूर-दूर तक कोई भी नहीं 
दिख रहा था।। मील शांत श्र स्थिर थी। सूर्य की किरणे जल की 
सम्ह पर चमक रही थीं। हुर्बर्ट ते मौत भंग किया । 


“बेशक आपने हमेशा 'संधर्य” किया है । लेकित हमारे ही नेताओं के 
विरुद्ध, हमेशा ।* 

मैंने उसके मिले हुये होंठ देखे । दूसरे क्‍यों नहीं कुछ कह रहे थे ? 
क्या ये सभी हबंठ के ही मत के थे £* 

“क्रम रेड हबेंटे, इस तरह की बातें हमें कहीं कान रखेंगी,” बनी ने 
तर्क करते हुये कहा--“हम इस पर काफी बात कर चुके हैं कि हिटलर 
के पहले वर्षो यहाँ क्‍या होता रहा है। ओर किस प्रकार आपके नेताओं ने 
प्रथम रीखस्टाग चुनाव सें एडरल्फ को बोट दे दिया । किस प्रकार उन्होंने 
मजदूरों का मई दिवस के समारोहों के लिए आवाहन किया। येकित 
हम उस सब के बारे में बात नहीं करना चाहते, में यह बता चुका हूँ । 
यह तो अतीत को बात है। अब हम भविष्य के लिए इन्तजाम करना चाहते 
हैं ।7 

पुन; मौन । 
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“यही मेरी भी राम है,” ऐल्फ्रेड ने कहा । उससे अपना सिर झन्य 
तोगों की ओर प्रइनसूचक भाव से घुमाया। “दूसरे लोग क्या सोचते हैं?" 

भ्रन्त में लोगों को अपनी जवान खतोलनी ही पड़ी । 

“आ्रप ठीक कह रहें हैं, बिली ने उसका समथेन किया--हबंर्ट 
की बदौलत यह टोली एक बसी रही--लैकिन अब इतना ही काफी 
नहीं है! 

“हैं भी यही सोचता हूँ उन कामरेडों में से एक ने घोषित किया जो 
उसके पास बैठा हुआ था । 

“और मैं भी (” 

लम्बे वालों वाली लड़की ने कहा ! 


“मै हबंर्द और पेल्फेड से मिल कर हर चीज की व्यवस्था कर दंगा,” 
बनी ने तेजी से कहा--“वे श्राप लोगो को बंतला देंगे कि हमने क्‍या 
निश्चित किया है ।” उसते हढंद को ओर देखा। 'लिकिन आइये हुम 
कुछ पढ़ना शुरू करें। बिलम्ब हो रहा है ।” 

उसते यह ठीक किया | ठोली के सरदार के रूप में उतने हर्बठे को 
सम्मात दे कर ठीक ही किया । मैंने देखा कि हर्बर्ट अपने को संभालने की' 
कोशिश कर रहा था । 

“जैसा अभी आप कर रहे थे आराम से बठ जायें। हमें बिल्कुल 
ग्रनुकसानदेह प्रकट होता है। कामरेंड अपने साथ बहुत महत्वपूर्ण 
दस्त/बेज ले आये हैं--बाउड बुक ।” उसने कहा । 

मेरे पास वाला कामरेड कम्बल में ही ऋठका खा गया। दूसरी झोर 
लड़की का मुँह श्राइचर्य से खुला ही रह गया। उसकी आँखें चमक रही 
थीं । उन्होंने एक-दूसरे को कुहनी मारी ! 

“मौलिक ब्राउन बुक रै” 

“डट्ठी जो... 
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“जुप रहो ! तुम जानते हो कि उसका हमारे लिए क्या मतलब हो 
सकता है | हमे ने रुखाई से कहा । 

बह ठीक कह रहा था। उसके पास अनेक अच्छे तथ्य थे । 

भ्रव वे सभी मौत थे । सभी आँखें ब्रलो का पीछा कर रही थीं, जो 
हमारी वस्तुओ्रों के पास गया था। जब वह वापस आ गया तो सभी के 
सिर मुड़ गये । वे सभी उस छोटी पुस्तक को देखना चाहते थे । 

“मक्रत्ती की पीछे की ओर पढदरी पर पहरेदारी के जिए खड़ा होना 
पड़ेगा । हमें अचानक हुमले के विरुद्ध अपनी रक्षा करती होगी। मैंने 
कहा । 

कोई जाना नहीं चाइता था। के सभी ब्नो द्वारा पुस्तक का पाठ 
सुंबने के लिए उत्सुक थे | में उठ खड़ा हुप्ना । 

“बहु हम बारी-बारी से करेंगे । जब श्राप देख लें कि मैं वहां बैठ 
गया तो आप शुरू कर सकते है ।* 

फीस मुझसे तीचे स्थित थी, एक विशाल चमकता जल-विस्तार । 
हवा नहीं थी । साथे में ठंडी घास बड़ी आ्ानन्दप्रद लग रही थी। वे 
बह नीचे केवल सप्ताह्ान्त मनाने वाले जैसे ही दिख रहे थे। श्रुतो 
झपने पेट के बल लेटा था, उसकी कुहनियाँ हृढ़तापूर्वंक जमीन पर टिकी 
थीं और उसका सिर हाथों पर दिका था। मैं कुछ सुनने के लिए अपने काल 
पर जोर डाल रहा घा। वहाँ कुछ भी नहीं सुता जा सकता था । वह 
जरूर बहुत ही धीरे-धीरे पढ़ रहा होगा । थे कंसे खुश थे ! फ्रॉज ने ठीक 
कहा था; हम उन्हें अपने काम में शामिल होने के लिए प्रीत्साहित करने 
में सफल होंगे । यह कौच बुला रहा था ? मैं किसी को देख नहीं पा 
रहा था। बहू भ्रावाज सामने के खैसे से आ रही थी। सृत्य और सगीत 
बातावरणा में तैर रहा था । उनके पास तुड़ने-मुडने बाला ग्रामोफोन 
भी था।,.. तीसरा पहरेदार रास्ते पर जा चुका था। ब्रुनो थीरे-धीरे 
पढ़ रहा था । युवा कामरेडों के चेहरे बहुत गम्भीर थे। वे एक-दूसरे 


२४६ : हमारी अपनो गली 


की भोर देख नहीं रहे थे । कुछ बिलकुल अध्त-व्यस्त लेटे थे, ब्राँखें बन्द 
किये हुये । एकाएक एक बड़ सा पत्थर हमारे सामने पत्तियों में गिरा । 
ब्रनो रुक गया । सेरा सिर झटके से घूम गया। एक युवा कामरेड ढाल 
पर छलाँगें लगाता हुआ श्रा रहा था। 

यह क्या हुआ ? खतरा ? और वहु दौड़ रहा था ? इसी से हमें 
बराबर संदेह हो रहा था । 

“बेंठों | बेठो !” ह्॒बठ ने आदेश दिया। वह ब्वान्त था। बह 
किताब ब्रूत्तो की खेल-कूद वाली जैकेट में गायब हो चुकी थी। बहू 
ऋमरेड अब हमारे पास झा गया था । 

“पीछे की ओर वहाँ...दो एस्त० ए० वाले...। बहु हाफ रहा था । 

हम चन्द सेकेन्ड निष्क्रय-से बठे रहे। अनो पहला व्यक्ति था जो 
अपने को सभाल कर उठा । 

“हुर्बर्ट ! फुटबाल खेलना शुरू कर दो | लेकिल तुम सब शांत रही ! 
हम अपने सामानों के पास जा रहे हैं । 

हबेंट से स्वीकारात्मक भाव से सिर हिलाया । 

हम प्रतीक्षा करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे । बसों ने अपनी साइकिल मीड 
कर ऊपर की ओर कर दी थी और पहियों में भिड गया था। अन्य लोग 
वहाँ पर एक गोलाई में खड़े थे और फुटबाल एक-दूसरे के पाप्त फेंक रहे थे । 

“तुम लोक नहीं सकते ? भौर तेज शौर तेज ” यह हब की श्रावाज 
थी । उसका अपने ऊपर अच्छा नियत्रण था । अगर एस० ए० वाले हमारे 
पास झाथे, तो ये युवक क्या प्रतिक्रिया करेंगे ? ये बहुत कम उम्र के 
थे। पहुले कभी भी ऐसी तनावपूरों स्थिति में न पढ़े होंगे। मुझे नही 
पढ़नी चाहिये था--जों मैंने पढ़ा था: “प्रसिद्ध कम्युनिस्ट पद्माव पर 
छापा मारा गया । यह ॒पुलीस के मन में पदयात्रियों के प्रति कही 
प्रधिक संदेह पंदा कर देशा--ब्लाउन बुक-पन्द्रह धर्ष की सरुत कैद । 

“बह कड़ी बालु की तरह छिन्न-भिन्न हो गई !” 
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ब्रटो ! कितनी शांति से उसने यह कहा | क्‍या उससे जान लिया 
था कि मैं--क्या बह अपनी इस सामान्य टिप्पणी से मुझे होश में लाना 
चाहता था ? मैं बुरी तरह शभिन्दा था। वे वहां थे ! दो पुलीस वाले' 
दो एस० ए० वाले । तो यह दौड़ थी : वे घीरे-धीरे ढाल से नीचे भ्राये 
झौर फिर उस दोली की ओर गये । एस० ए० बालों में से एक खेमे के 
पास रुक गया श्रौर उसके अन्दर देखने लगा। मैंने श्र नो को देखा। बह 
मशीन की तरह ग्रपनी पैडिले दाई श्रोर घुसा रहा था और उसने अन्य 
लोगों को भी देखा । उसके हींठ पतली रेखा की भांति हो गये थे। मे रे सिर 
में रक्त बुरी तरह उफान मार रहा था । हम अत्येक शब्द सुन सकते थे । 

“ग्रह खेमा किसका है ?” पुलीस वालों में से एक ने पूछा । 

हम केवल उसकी चौड़ी पीठ और लोहें की हरी टोपी के नीचे 
उसकी छोटी गठीली भर्दन ही देख सकते थे । 

गरा है. हवेट ने उत्तर दिया । 

“सुम्हारे पास खेमे का लाइसेन्स है ?”' 

"हाँ, एक सेकेन्ड रुके |” 

वह खेमे की शोर दौड़ कर गया और रेंग कर अन्दर घुसा । लड़के 
झौर लड़कियाँ निश्चल खडी थीं चार दर्दीधारियों से घिरी हुई। उत्तकी 
बाह उनकी बंगलों में लिर्जीव-सी लटकी हुई थीं। उनमें से एक ने 
फूटबाल अ्रपने सीने से चिपका लिया। उन्हें अपना खेल खेलते रहना 
चाहिये | जारी रखो ! मैं देख रहा था कि एक एस० ए० वाले ने चारो 
झोर खीजपूर्ण तजर डाली, फिर पुलीस वाले को टहोका भार कर फुप्त- 
फूसाते हुये कहा । पुलीस वाले ने तेजी से भ्रपना सिर घृभाया झौर 
हमारी और देखा । श्गर वे हमारे पास आये--लेकिन वे दूसरों की 
तलाशी नहीं ले रहे थे । हबंद पुन; वापस आ गया और पुलीसवाले 
को उसने लाइसेस्स दे दिया । 

“क्या आपने नियम नहीं पढ़े हैं ? क्‍या श्राप नहीं जानते कि खेमे 
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गे 
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क्ेवल उन्हीं स्थानों पर गाड़े जा सकते हैं जो इसके लिए सुरक्षित हैं ?' 
उस व्यक्ति ने तेजी से कहा | 

“मैने सोचा कि यह सब जनता का जंगल है,” हबंट ने उत्तर दिया। 

“जनता का जंगल से तुम्हारा क्या मतलब है ? अपना सामान बाँधों 
शौर तुरन्त चलते बचो ! 

“पग्रच्छी बात है ।” 

पुलीस वाले ने लाइसेन्स वापस कर दिया और फिर हमारी ओर 
'घूमा। 

“ब्या तुम लोग इसी टोली के हो ?” उसने पूछा । 

ब्रूतो सीधा खड़ा हो गया, लेकित ह॒वेर्ठ उसके सामते था । 

“हाँ, हम सब साथ ही हैं ।' 

उसका पूछना ठीक ही था--हमें बह दुविधा में सहीं छोड़ना 
आहता था । 

बूनो का मुँह आधा खुला रह गया । मेरे हाथ काँप रहे थे। मु 
कुछ करना चाहिये | साईकिल का पिछला पहिया अभी भी घूम रहा 
था। मैंने उसे रोक दिया । 

“अब आप जात गये न ? अगर हमें फिर झापका खेमा गलत स्थान 
पर गड़ा सिला, तो मुझे आपके विरुद्ध संम्मन जारी करते पड़ेंगे !”” 

उसके शब्द मेरे पास बहुत दूर सेआते प्रतीत हो रहे थे | और फिर : 

'हेंटलर जिन्दाबाद !”' 

“हिटलर जिन्दाबाद !” 

मेरा दायाँ हाथ हवा में भटके के साथ ऊपर उठ गया, जैसे किसी 
ने उसे डोसे से ऊपर खींच दिया हो। 

चारो वर्दीधारी वृक्षों के पीछे गायब हो गये । मुझे बुरी तरह गर्मी 
लग रही थी। मेरा मुँह सूख गया था| ब्र नो मुझे देर तक देखता रहा। 
उसते एक गहरी साँस खींची । हमने जरा देर प्रतीक्षा की और फिर 
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अन्य लोगों के पास गये | दोनों लड़कियाँ पाश्त-पास सठ कर खड़ी थीं, जैसे 
एक-दूसरे को सहारा दे रही हो । वह युवक अभी भी गेंद को अपने सीने 
पर दबाये हुये था। वह ऐल्फ्रेड था। बहू बहुत पीला पड़ गया था । 
एक शब्द भी नहीं कहा गया। ब नो ने हर्बठे की भर अपना हाथ बढ़ाया । 

“घन्यवाद, ऋबंर्द । लिकिन ऐसा करता गलत हुआ । हमें अपरिचित 
ही बने रहुना चाहिये था 

हुबंटे ने उत्तर नहीं दिया । लेकिन चरमे के पीछे उसकी अ्राखें चमक 
उदीं श्र उसके चेहरे पर प्रसन्नता की एक चमक कौंध उठी । 


रुखड़े चेहरे वाला ब् नो कठोर दिख रहा था और उसकी नाक टूटी 
हुई भी । श्रौर हब एक सच्चे किताबी कीड़े की' तरह दुबला भर पीला 
दिख रहा था । 

“अब हमें चलता चाहिये, ब्रत्तो ने कहा-- हम इसी हमे में एक 
दूसरे से मिलेंगे। मैं जानता हैँ क्रि आप लोगों को कहाँ पा सकूंगा 

“हुँ,” केवल इतता ही ह॒बेठे ने कहा । 

हम सब ने हाथ भिलाये । 

हम जंगली राष्से पर घीरं-धीरे साइकिलें खींचते रहें । ब्रूनों हमारे 
सामने खेमे वाले स्थान के पीछे रुक गधा । 


#हुमें श्रब॑ विदा होना चाहिये, कार्ल । यही अच्छा होगा ।” उसने 
कहा-- भाप तो रास्ता प्रब जानते ही हैं, है म ?” 

“हाँ-हाँ [7 

मैंने हृढ़ताएर्वक हाथ मिलाया । 

“फ्रॉज़ और रूडी से मेरा नमस्कार कहियेगा ।”' 

“जिरहूर-जरूर । जे 

मैं खड़ा-खड़ा उसे पेडों के बीच गायब होते देखता रहा । 

कक 
जिन 'दो लोगों पर हमें यह संदेह हो गया था कि थे हमारे 
4६ 
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साथ विश्वासधात कर रहे हैं, उन्हें हमने दो हफ्ते से कही निगरानी में 
रख रखा था । उनमें से एक व्यक्ति रावर्द एक नौजवान तालासाञ 
था | फासिस्टों के सत्ता हथियाने के कूछ दिनों पहले ही वह नवयुवक 
संगठन से आ कर पार्टी में शामिल हुआ था । बहू हमेशा हमसे यही 
अनुरोध किया करता था कि उसे खतरनाक कामों में शामिल किया 
जाय । हमने सोचा कि इसका कारण उसकी नौजबान भावनायें ही 
होगी | लेकिन जब हमारा समावार-पत्र-वित्तरक और प्राँच ऐसे प्राहक 
गिरफ्तार कर लिये गये जिन्हें श्रभी अभ्रखबार को प्रति भी नहीं मिली 
थी, तब हमें संदेह होने लगा कि जरूर हमारे ही वीच का कोई आदमी 
विश्वासधात कर रहा है, भौर तब हमारा ध्यात शाबर्ट के बिलक्षणा 
ग्राचरणा की झोर एकाएक ही आक्ृष्ट हो गया। यद्यपि हमने सभी 
कामरेंडों को चेतावनी दी थी कि अब वे विशेष रूप से सतकंता बरते, 
लेकिन फिर भी वह हमेशा जैसे साहस का प्रदर्शन करता रहा। एक 
रात वह सड़क पर एक चौड़ी खाई के वगल से गुजरा, जिसमें मजदूर 
प्रभी भी काम में जुटे हुये थे, श्रौर ब्रिजली की-सी तेजी से पेम्फलेटो 
का एक पैकेट खाई के शन्दर फेंक दिया | लेकिन रोधेकर को गिरफ्तार 
करने की एस० ए० की दक्ाम कोशिश के बाद से गैरकातूती काम 
करने की राबर्ट की उत्सुकता ने हमारे मन में प्रंवेह् पैदा कर दिया । 
पौर फिर, वहू जित लोगों से मिलता-जुलता था, उनके कारण भी 
देह होना लाजुमी था। वह बहुत से एस० ए० के आदमियों से बहुत 
ज्यादा बातचीत किया करता था। हमारे कामरेडों ने इस बात की 
पुष्टि की थी कि उसका यह क्रम अभी भी जारी था। यह बात सत्च 
थी "के राबर्ट के इन सम्पर्कों के संबंध में हमें हमेशा जानकारी रहती 
थी। राज एस० ए० वालों के साथ अपनी बातचीत की रिपोर्ट दिया 
करता था, भर कभी-कभी तो इस बात की बड़ी अंतरंग सूचनायें भी 
हमे दिया करता था कि एस० ए० वाले क्‍या सोच रहे हैं। वह एस० 
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ए० के बहुत से झ्ादमियों को जानता था। वह उन्हें अपने प्रशिक्षण 
काल झौर कंटिनुएशन स्कूल के दिनों से ही जावता था। वे लोग भी 
प्रह जानते थे कि कभी वह कम्युनिस्ट रहा है। लेकिन पुरानी मिन्नता 
इस सव के बावजूद कायम थी । इसके श्रतिरिक्त शब्द ने उनसे कह 
रखा था क्षि राजनीतिक घटताओं ने यह सिद्ध कर दिया है कि कम्यून 
के लिए उत्तका कार्य करता कितना तेथ्यहीव श्लौर निरर्थक था। राबर्द 
ने हमें बताया कि उस लोगों को उसकी यहू वात बड़ी विश्वसनीय 
प्रतीत हुई थी | उन लोगों ने कहा, कि हिटलर ते भी क्‍या यह बात 
नहीं कही थी कि वह प्रत्येक गुमराह 'जमता के मित्र की ओर समभौते 
धर मंत्री का हाथ बढ़ाने को तैयार है। यह तो आदर्शवादिता थी कि 
बह साम्यवाद की ओर आ्ाक्ृष्ट हो गया था, और उस जैसे लोगों से 
ही लाभप्रद जनता की मेंत्री! विकसित हो सकती थी। 

लेकित अब हुम राजद की एश० ए० संबंधी बातों को दूसरी ही 
हृष्ठि से देखते थे । यह सच है कि उसके खिलाफ़ हमारे पास कोई ठोस 
बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हमते उते अपने विश्वसनीय लोग की 
सूची मे काट दिया। पिछल दो ह॒फ़्तों में मैं राब्द से दो बार मिला 
था । पता नहीं क्‍यों मेरा मत इस भावना से छुटकारा नही पा रहा था 
कि हम लोग उसके संबंध में मिर्णाय करने में कहीं भूल कर रहे हैं। 
बह मेरे कार्यों के संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानता भा; 
उसे बस इतना मालूम था कि मैं एक विश्वासपात्र कामरेड है, था था । 
मैँस उससे अपनी भेंट के दौरान पहली ही वार उससे कह दिया था कि 
इन चीजों में मेरी अब तनिक भी रुचि नहीं रह गई है, और में जीव॑न 
मे काफ़ी राजनीति कर के भर पाया । (उसके पहले द्ब्द यह थेकि 
उसे झब अखबार क्यों नहीं मिल रहा है और हम लोग किसी दूसरे 
काम के लिए उसका इस्तेमाल कब करने जा रहे हैं 3 

सैंने उससे कहा कि मैंने इन कामों में अपने जीवन के जो वर्ष लगा 
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दिये थे उसके लिए मुझे दुख था। मेवे जो तकलीफ़ें उठांई और जो 
अ्गत्न किये उनका मुझे स्वयं अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल करना 
चाहिए था। मैंने कहा कि यदि जैने ऐसा किया होता तो आज मैं ज्यादा 
अच्छी स्थिति भें होता । और किसी भी हालत में, दुढ़तापर्वक जमी 
हुई वर्तभान सरकार का विरोध करना तो बिल्कुल ही वेकार श्रौर पागल- 
पत की बात थी। राबटे के चेहरे पर चिता की रेखायें उभर आईं, 
खुली सड़क पर उसने मेरे कंचे पकड़ कर मुझे ककफोर दिया। उससे 
क्रोचपूर्वक कहा कि क्या सुर्के इस बात का एहसास है कि में क्या बक 
रहा हूँ ? श्रपते अंदर हढ़ता बचाये रखने के लिए मुझे अपने अन्दर-ही- 

अन्दर अपने आप को बहुत सम्भालना पड़ा । मैंने जवाब में कहा कि में 
जानता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन उन तथ्यों ले, जो अब इति- 
हास बन चुके थे, हमारे सभी अव्यावहारिक सिद्धान्दों को गलत सिद्ध 
कर दिया है । राबर्द बहुत परेशान दिख रहा था और वह बराबर मुझे 
समझाने की क्रोशिश करता रहा। लेकिन मैं अपने विचारों और मतों 
पर दुढ़तापून्ंक जमा रहा। उसकी हर बात मेरे मन-मस्तिप्क के प्रन्दर 
चाकू की तरह चीरती हुई चली जा रही थी, लेकिन मैंने जंबरव अपने 
को ऐसा बनाये रखा जैसे मुझे इन बातों में अब कोई दिलचस्पी त हो । 
इस मामले में मैंने बहुत-कुछ बाजी पर लगा दिया था। 


झौर फिर मैं कल राबटे से पुन: मिला । और एक बार फिर मुभी 
यही लगा कि हमने उसे समझने में भूल की है । राबर्ट का यौवन की 
दीप्ति से दमकता चेहरा पिछले दो हफ्तों में ही कॉतिहीन हो गया था 
और उस पर चिता की रेखायें उभर आई थीं। “आखिर झापको और 
अभय कामरेडों को हो क्या वाया है ?” उससे सिलते ही सवाल किया | 
बह हमारे व्यवहार श्ौर हमारी बातचीत को सम नहीं पा रहा था। 
अन्य कामरेड भी बसी ही फ़िजुल की बकवास करते थे जैसी मैं करता 
था, कोई प्रब काम ही नहीं करता चाहता था । उससे मेरी बाहें पड 
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कर, यह बातें कहते-कहते मेरी और ऐसी भयकर निराशा से देखा कि 
मैं बुरी तरह उलभद में पड़ गया। क्या यह भी जासूसी करने का 
अत्यधिक चतुराई से भरा प्रयास है ?--यह प्रश्न मेरे मस्तिष्क को मथने 
लगा । लेकिन वहु इस तरह का नाटक नहीं कर सकता । पिछले कुछ 
महीनों में गरकानूतनी क्रिया-कलाप के दौरान मैंने लोगों के असली रूप 
पहचानने की अ्रसाधारण शक्ति और सृुक्ष्म चेतना अपने अन्दर पैदा 
कर ली थी। मेरी इस चेतना में कभी मुझे धोखा नहीं विया। बह 
आदमी ईमानदार था। 


लेकित मैंने श्रपती भावनाओं को काबू में कर लिया भौर श्रपत्ता 
वही रवेया ज्यों का त्यों कायम रखा | “भाई सब-कुछ समाप्त हो चुंका 
है, श्रब कुछ नहीं हो सक्रता | सब-कुछ कर के तो देख लिया गया ।* 
मैंने उसे फिर बसे ही स्वर में समझाया | उसने बडी कठिनाई से दो-तीन 
बार राल भिगली । फिर वह बोलने लगा। मैं सब से भ्रच्छे कामरेडो 
में से एक था, और हममें से सब से श्रच्छे लोगों को निराश कर देने के 
लिए वह सब काफी था, जो हो रहा था, उससे मरे हुये-से स्वर में 
कहा । और फिर वह एक बार पुनः उत्तेजित स्वर में बोलने लगा कि 
मैं मजदूर आन्दोलन में बारह साल जुभा था; मैंने एकाएक इस तरह 
अपनी सारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट कर ली ? उसके इस तरह बोलने के बाद 
मैं उसका साथ छोड़ कर तेज़ी से चला गया । सारी बातें बेवकूफी से 
भरी हुई थीं । लेकिन राबर्दे खुली सड़क पर इतने उत्तेजनापूर्ण ढंग से 
व्यवहार कर रहा था कि उससे मेरे लिए खतरा पंदा हो सकता था । हाँ 
भरे लिए यह खतरनाक था, कि मैं उसके साथ उपेक्षा और उदासीनता 
का नाटक कर रहा था ! कल तो मैं इस सीमा तक पहुँच गया कि उसे 
सब-कुछ सही-सही बता दूँ | लेकिद तभी मेरे मन में यह झ्थाल आया 
कि एक विश्वासधाती भी तो वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा राबदें कर 
रहा था । इसके अलावा उसे झसलियत बताना हमारे लिए श्रनुशासतत 
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के अपने सभी नियमों को भंग करवा होगा । मुझे अपनी भावनाओं के 
प्रश्नय नहीं देता चाहिए। और इस विचार ने मुझे फिर सुस्थिर कर 
दिया । 

तीन दिन बाद की बात है । 

साथी कामरेड ग्रभी भी राबर्ट पर निगरावी रख रहे थे। वह अपने 
काम पर अकेला जाता था और अकेला ही बापस आता था। शाम के 
ससय बहू शायद ही कभी घर से स्िकलता था। इस सारे मामले को 
श्रब इस पार या उस' पार स्पष्ट ही हो जाना चाहिए, ऐसा हम श्रभी 
सोचते थे । 

एक अन्य कामरेड पर भी हमें सवेह था | बह था कांज । वह इंट 
पाथने वाला था। काफ़ी लम्बे समय से वह बेरोजगार था, भ्रौर उस 
पर एक पूरा परिवार भी निर्भर था! वह पार्टी में वर्षों से था इसलिए 
बह ज्यादा अच्छी तरह समझ सकता था कि कौस-कीत से कामरेड 
महत्वपूर्ण कार्यों में व्यकध्तत्थे | जब से हमें गेरकानूनी ढंग से कास करने 
की मजबूर होना पड़ा था तब से उसे केवल अखबार ही घितरणा के 
लिए दिये जाते थे । लेकिन पिछले दो महीने से हम लोगों ने उससे यहु 
काम लेता भी बन्द कर दिया। काँज़ ज़रा भी भरोसा करने लाथक 
नहीं रह गया था | अकसर तो बह अखबार लेने आ्राता ही नहीं था और 
जब ग्राता भी था तो बहुत देर से, जिससे उसके सम्पर्क मे भ्ाने चाले 
अन्य, कामरेडो के लिए बड़ी ख़तरमाक स्थिति उत्पन्न हो जाती थी ! 
हमारे मन में संदेह पैदा होते ही इन कामरेंडों को फ़ौरत सभी तरह के 
कार्यों से मुक्ति दे दी गई । झ्राज तक तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई । लेकित 
हम जानते हैं कि यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है झ्लौर त इसके आधार' 
पर भविष्य के संबंध में कुछ कहा ही जा सकता है | वयोंकि यदि काँज 
सचमुच जासूस है, तो गेस्टेपो से तक उन लोगों को कभी गिरफ्तार नहीं 
करेंगे जिनके माध्यम से उसका हमसे संबंध था। उनकी गिरफ्तारी से 
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सी हमारे सामने कँज की कलई ही खुल जाती | गिरफ्तार किये गयपे 
कामरेंड लगभग हमेशा ही गेस्टेपो हरा चलाये जाने वाले मुकदमों में 
श्रपनी बात पर झड़े रहते थे और पार्टी का भेद नहीं उगलते थे ! इस- 
लिए उन्हें इक्के-दुबके कामरेडों को सीघे-सीधे गिरफ्तार कर लेने में कोई 
दिलचस्पी नहीं थी | उन लोगों ले अपनी आदत-सी बना ली थी कि जिन 
लोगों पर उन्हें संदेह होता था उन पर हफ्तों श्ौर किन्हीं-किन्‍्हीं मामलो 
में तो महीनों कड़ी नज़र रखते थे। इत तरह वे किसो भी व्यक्ति के 
प्ष्पर्क जानने की आजा रखते थे ताकि इन सम्पर्कों को जाने लेने पर वे 
पूरे संगठन को एक ही चोट में समाप्त कर सकें । इसीलिए हम लोग 
शैस्ते ही तरीकों तक अपने को सीमित रखते थे, जिनके अंतर्गत हमारे 
सब से प्रच्छे कामरेंड भी केवल उन्हीं लोगों से परिचय प्राप्ठ कर सकते 
थे, जिनके साथ उन्हें कम करना होता था । किसी भी कासरेड को इससे 
अधिक कुछ भी नहीं मात्तुम होता चाहिए । मुझे स्वयं अपने आपको 
लगातार ऐसी बातें जानते से रोकना पड़ता था, जिन्हें जानना मेरे लिए 
ब्रिलकुल श्रावध्यक ही नहीं होता था। हमें मालुम है कि शत्येक व्यक्ति 
शारीरिक यंत्रणायें सहन कर के भी दुढ़ नहीं बना रह सकता । इसलिए 
हम यह कोशिश करते थे. कि कोई भी व्यक्ति कभी अपने आप' में पूरों 
आयन न दे सके । काँज़ ने हमारी बँघता के जम्धने में हमारे जो किया- 
कलाप देखे थे उन्हीं से हमारे संबंध में अटकलें मात्र लगा सकता था । 
बह बेरोजगार था । लेकिन उसका ग्ंजा सिर और सूखी पत्तियों 
जैसे कान (जाड़े की एक रात में उसके कानों को पाला भार गया था) 
हर रीज़ दित में शीर रात में भी किसी भी समय शरावखाने ,में देखे जा 
सकते थे । यह एक पहेली थी। शराब और स्प्रिट के जाम और ताश 
से जुआ खेलने के लिए आखिर उसे पैसे कहाँ से मिलते थे ? इसमें 
सदेहु नहीं कि सहायता केन्द्र से मिलने वाले चन्द सिक्कों में से अधिक 
भैसे उसकी बीवी के हाथ कंभी नहीं लग पाते थे । घर के काम-कॉज के 
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तिथि के अलावा भी मैं रोज जाम के वक्त उससे ठीक उसी सभय मिल 
सकता था, जब वह स्टेशन से लौठता होता था । 

उसने अपने कारखाने के उत्पादन श्रौर मज़दूरों की भावनाओरो के 
सब्रध में विस्तृत रूप से कुछ महत्वपूर्ण बातें भी बताई । मैं उसकी सूच- 
ताक्रों को अपनी कस्बा कमेटी के पास भेज दूँगा और उनसे पूछूंगा कि 
उस विशिष्ट कारखाने में क्या हमारे कोई ऐसे कामरेड हैं, जिनके साथ 
मिल कर अल्फ्रेड काम कर सके । मुझे अ्पती गलियों के अखबार में 
उसकी सूचनाओं को छापने में बड़ी खुशी होती, लेकिन अपनी गली में 
हम अखबार छाप ही नहीं सकते थे, शौर न हम बहाँ कोई और चीज़ 
ही वितरित कर सकते थे । 


झ्राज एक भयंकर घट्ना घदित हो गई। राबर्ट की माँ रोती हुईं 
सडक पर भागती हुई गई । वह हर किसी को बता रही थी कि उसका 
बेटा गिरफ्तार कर लिया गया है भौर वह एलेक्जेंडरप्लाट्ज़ पुलिस स्टेशन 
में रकखा गया है। वह कल सुबह हमेशा की तरह अपने काम पर गया 
था और फिर लौटा ही नहीं था । वह चिता से मरती हुई शाम को काफी 
देर से कारखाने भागी गई। रात के चौकीदार को याद नहीं पड़ रहा 
था कि उसने राबर्ट को कारखाने से बाहर जाते देखा था। सारी ख़बर 
तो उसे पुलिस बालों में दी। राबर्द कल शाम को गिरफ्तार किया गया 
था । उसे दौवारों पर कम्युनिस्ट नारे लिखते हुये पकड़ा गया था । 

हम लोग प्रत्मधिक विचलित हो उठे हैं, हमारा मन करुणा से भर गया 
है । हमने एक वफ़ादार कार्यकर्ता पर झूठमूठ ही संदेह कर लिया था। 
शब्द भौर अधिक समय तक उस निष्क्रियता को वर्दाइत नहीं कर सका। 
वह बिलकुल अकेला अपने अभियान १९ तिकल पड़ा था। किसी को अ्रपने 
साथ खतरे पर नज़र रखने के लिए भी वह नहीं ले गया । उसे पिछले 
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कुछ हफ्तों में केंपती मानसिक यंत्रणा सहुन करनी पड़ी होगी, कि उसे 
ऐसा निश्चय करता पढ़ा! वह अवश्य ही मह मानता रहा होगा कि 
एकदम अकेले झभिवान पर विकल पड़ने पर उसके बच कर निकल आते 
की कोई भ्राशा नहीं की जा सकती । 


मैं अपने आप को विवकारता रहा । जिस समथ मेरी सहज-वुद्धि ने 
सुफे चेतावनी दी थी. कि बहु ईमानदार आदमी मानुम होता है, उसी 
सभय मुझे राजर्ट से सच्चाई कह देती चाहिए थी। इसमें संदेह नहीं कि 
उसका पतला अपने बीच से काट देने का निश्चय केवल भात्र मेरा ही 
निश्चय नहीं था। लेकित हम सभी लोग मसुष्य हैं, और सभी लोग गल- 
तियाँ कर सकते हैं। उलकनों और जटिलताओं से भरा हुआ यह बमग्र 
ही इस भूलों के लिए जिम्मेदार है। हम लोग घवराहुट में एक प्राल्य 
से दूसरे आश्रय को भागते रहते हैं, फिर भी हम निश्चित रूप से नहीं 
जानते कि अगले क्षण हम सुरक्षित होंग या तहीं। मैं स्वयं झपते आप 
से यह बातें बार-बार दुहराता रहा । लेकिन मेरो आत्मा मुझे चैंस से 
रहने नहीं देती । राबदे मिरफ्तार कर लिया गया है--यह एक ऐसा सत्य 
है, जिसे अ्रब बदला नहीं जा सकता । अब इस तत्व को तो क्रुठलाया ही 
नहीं जा सकता | 

लेकित हमारे ऊपर चाहे कोई भी मुसीबत क्‍यों त श्राये, हम सभाज- 
वादी अर्मती की स्थापता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और करते रहेंगे । 
भूरीवर्दीधारियों ने उद्घोषशा कर रखती है कि जर्मनी के प्रति प्रेम-भाव 
पर उन्हीं की बधौती है । वे कहते हैं कि ने जर्मस जनता के लिए लड़ 
रहे हं-भोर वे सब से श्रेष्ठ जमंनवासियों को ही नेस्तवाबूब करते जा 
रहे हैं ! 

हम लोग--जर्मनी के हम अमिक, अपने मत से जमेनी के प्रति प्रेस- 
आब को कैसे निकाल सकते हैं ? 

हम लोग ही वे मेहनलकश हैं, जिन्होंने जर्मन की रेलवे श्रौर शहरों 


५ 


वा मे एणटगगएाए ४ वयन्‍- रिषर+७बलरफसकमक प०-जजनन जीभ 3 सीएम. ०न्‍ ५ -वकरममपनकाद4 3. तह 


हमारी श्रपतती गली : २४६ 


का निर्माण किया, जिन्होंने उसके खेलों को जीता-बोया, लेकित जो सवय॑ 
गरीब बचे हुये हैं, जिन्हें उसके सौंदर्य में कोई हिस्सा नहीं ग्राप्त है। 
राब्ट | गिरफ्तारी से तो उसके मन को दुगना भ्राधात लगा होगा। 

तुम जैल की अंधेरी कोठरी में बेठे सोच रहे होगे कि हम सच लोग 
कायर बन गये हैं। कि तुम्हारा स्थान लेते बाला भी श्रव कोई नहीं 
बचा है । कि तुम्हाय त्याग व्यर्थ हो गया । 

बुम्हारा दुब॒भा-पतला, कांतिहीन, मिराशा की गहरी रेखाओं से 
भरा चेहरा हमेशः मेरी श्राँखी के सामने मौजूद रहेगा । तुम्हारे शब्द 
भेरे कानों में हमेशा गूजले रहेंगे-- तुम्हे एहसास है कि तुम क्या बक 
रहे हो, जान ? क्‍यों भाई, तुम तो सभ से ऋच्छे कामरेडों में से एक हो । 
और हमें से सब से अच्छे कामरेडों को मिराश कर देने के लिए काफ़ी 
है कि... 

नहीं, महीं। हम लोग निराश नहीं हैं। भ्रमी भी निराश नहीं 
है, राब्ट ! 


एलेक्स हमसे नमस्कार कर के चला गया | 

एलेक्स वही कामरेड है जो हमारे एक नाट्य दल के साथ निर्देशक 
का काप्त किया करता था । जिला उपन्समिति ने कूछ सप्ताह पूर्व उसे 
मेरे दस भेजा था । वह हमारे कस्बे की भूतपूर्व सोशल डिसाक्रेट पार्टी 
की शाखा के कुछ पुराने सदस्यों से सम्पर्क स्थापित करने में सफल हो 
गया था । वह हमारे दीनों दलों में एकता स्थापित करवाना छऋुाहता 
था। तब से मैं बराबर एलेक्स से नियमित रूप से मिलता रहा हूँ। 
सेकित हमेशा क्ोई-त-कोई श्रड़चन पड जाती थी । हर बार हीौ उससे 
भुझे बताया था कि अपरिचितों से सेंट करने के संबंध में सोशल डिमाकेंट 
शाथी कितने अधिक संशयासु थे । उन्हें इस बात के लिए राजी करना 
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बहुत कठित था कि वे हमारे दर्ली से शम्पर्क स्थापित करें। मुझे चैय॑ 
रखना चाहिए और कुछ समय और इंतजार करता चाहिए । 

झौर अभ्रव दो दित पहले एलेक्स ने मेरे पास एक संदेश भेजा था 
यहू बताने के लिए कि वह मासले को कितनी दूरी तक पहुँचा झका है 
और भेंट का स्थान कौन-सा रहेगा । 

सोशल डिमार्केट कामरेडट मेरे बंगल-ल्ेयल चल रहा था। हम 
ठिएरगार्डब की ओर टहलते हुये जा रहे थे | संकरे सीधे पथ्॒ को दोनों 
तरफ़ से अपने आगीश में बाँध खड़े ऊँचे-कवे वृक्षों की पत्तियाँ माड़ कर 
भाग में बिखर चुकी थीं। सूखी पत्तियाँ हमारे पेरों के सीचे दे कर 
सर-धर की श्रावाज़ कर रही थीं। मैं सम रहा था कि उसका संकोची 
स्वभाव ही हमारे बीच एक दीवार बन कर खड़ा हो गया था । मु 
ही बातचीत शुरू करनी चाहिए । 

“तब से पहले तो हमें यह निश्चित कर लेना लाहिए कि हमारी 
सब से पहली भेद कहाँ हुई ।” 

/ऐँ | ऐसा क्यों १ 

“म्राव लो झगर कुछ गड़बड़ी ही हो जाय, तो यह जान लो, कि 
उनका सबसे पहला प्रदन आम तोर से यही होता है। शरीर उस हालत 
में हम दोनों के जवाब बिलकुल एक होने चाहिए ।* 

कामरेंड मेरी शोर देखने लगा । 

“मैं यह बात नहीं जानता था, उसने धीमे स्थर में कहा | 

हमते कुछ सम्भावताओं पर विचार किया, लेकिन उनसे सब को 
भ्रस्वीकार ही किया गया । हमारी पहली भेंट का जवान विश्वसनीय 
प्रतीत होना चाहिए । फिर मैंने एक सुझाव दिया जो हम दोनों की 
उपयुक्त लगा । 

मैने उसे बताया कि मेरा नाम काले है। (इतना ही काफी था 
कि हमारे अपने लोग मुझे जान के ताम्र से जानते थे ।) उसका नाम 
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एवाह्ड था । हम दोतों में यह भी तय हुआ कि अगर हम कभी;गिरफ्तार 
कर लिये गये तो एक दुसरे को 'साई से सम्बोधित करेंगे, जो संम्बीधनत 
का शालीन रूप था 4 मैंने उसे बताया कि जावे-पहचाने 'डू' का 
सम्बोधत कंरने वालों के संबंध में नाजी फ़ौरत यही सोचते हैं कि वे 
कम्युमिस्ट हैं । 

छुरू-शुरू में ही सम्भावित खतरों के संबंध में इतनी सारी बातें 
करना क्‍या ज़रूरत से बहुत अभ्रधिक था ? लैकिन वह बिलकुल शांत बना 
रहा, इसलिए मैंने इस संबंध में और ग्रधिक कुछ भी नहीं सोचा । चौकसी 
ओऔर सावधानी बरतने के लिए यह बातें बहुत जरूरी थीं । 

बात करते समय मैं एवाल्ड की ओर कनख्तरियों से देखता जा रहा 
था । कहीं मैं बहुत पहले से ही तो इसे नहीं जानता ? इसका यह लाल 
चेहरा, आँखों के सीचे माँस का फूला हुआ हिस्सा और बाँगें गाल पर 
खरोंच का दाग | लेकिन कनपटियों पर इसके श्रध्॑पषंके चितकबरे बाल ? 
एबाल्ड मेरे झ्गल-बगल चुपचाप चल रहा था। मैं अभी भी याद करते 
की कोशिश कर रहा था कि पहले मैंने उसे कहाँ देखा है । झौर फिर 
मुझे याद आ ही गया । 

“कामरेड एवाल्ड, तुम हमारी मीटिगों में तो नहीं भागा करते 
थे ?--ढकिस्चेस ज्लेल्ट में । तुम कहीं बहाँ तो नहीं रहते, अरे वहाँ.. ?” 

“रोज़िनेनलस्ट्रेसी में, पीपुल्स हाउस में,” वह बीच ही में बोल उठा । 
--“मैं भी बराबर यही याद करने की कोशिश कर रहा था कि पहले 
हम लोगों की मट कहाँ हुई थी। निस्सन्देह हम लोग वहीं मिले थे । 
अकसर हम लोगों में बड़ी लम्बी बहसे हुआ करती थीं काले ।” 

एवाल्ड मुस्कराने लगा, और सुझे भी इससे बड़ी प्रसन्नता वा प्रनु- 
भव हुमा । मैंते देखा, उसके चेहरे पर से संकोच झौर भ्रविष्वास के भाव 
मिट गये । बह मेरी और मैत्री-भाव से देखते लगा | पहले हम पीपुल्स 
हाउस में मिलते थे--भ्रव माइकोवस्की की बरेकों में ' 
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“लेकिन तुम बहुत बदल गये हो--तुम्हारी ती शकल भी बदल 
अईं, ..। 

एवाल्ड ने हैट उतार कर अपने बाली को एक ऋटका दिया । 

जजरे बाल पक गये,” वचह्च बोला । बह सामने की तरफ़ विधारमग्त 
भाव से देखने लगा । 

पसेब्िनेनस्टसी में... 

कुछ देर के लिए सन्नादा छा गया । 

फिर एवाल्ड ने गंभीर स्वर में कहता शुरू किया : 

“हमारी खिड़कियाँ सेहन को शोर खबती हैं। वे खिड़कियों पर 
कड़ी नगर रखते हैं। लेकिन हम पढें के प्रच्धर से ही नीचे एस एु० 
की कोठरियों के अन्दर का हाल देख सकते थे । लगभभ प्रत्येक रात को 
कामरेडों की चीखें थुनाई पड़ती थीं। मेरी पत्नी को तो कारों में रूई 
की दठेंढठी लगाये बगर नींद ही नहीं आती थी । 


हम एक पगडडी पर भुड़ कर चलते लगे। चारलोटेनवर्ग से मोदर- 
कारों के हाते की आवाज़ आ रही थी। बाई तरफ़ तालाब में चद बत्तक 
धीमी चाल से तर रहें थे । 

“शस७ ए० के चिह्नेष कांस्टेवुलों की टुकड़ी भंग किये जाने के बाद 
से स्थिति और भी खराब हो गई है । जब कार बगल में भरा जाती है तो 
उन्हें कामरेडों को घप्तीट कर बाहर निकालना पड़ता है ।* 

एवाल्ड का मूँह मेरे बेहरे के बहुत पास आ गया भरा । उससे अपनी 
उगलियाँ मेरी बाँह पर इस तरह घेंसा दीं कि प्रत्येक उगली का दबाव 
मुझे झुलग-मलग महसूस होने लगा । उसकी आवाज करउत हो गई और 
उसमें जबरन दबाये गये गुस्से की भाग भ्मक उठी ! 

बह बोला-- लिकिन इत एस० ए० वाज़ों के चेहरे मेरे स्मृत्ति-पटल 
पर अंकित ही गये हैं। जब कभी मोका भ्ायेग तो... 
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हमारे कामरेडों में से हुर एक ने एक-त-एक ऋर बहुशी सिपाही को 
तड़ रखा था, जैकित एवाल्ड ने... 

वहु कहता जा रहा था---हस लोग शांतिपूर्ण तरीकों से पत्ता ग्रहण 
करता चाहते थे; उन लोगों ने उन सपनों को मिट्ठी में मिल्रा दिया (! 


(दिसम्बर, १६३९ में मेरी। उससे बड़ी लम्बी बहस हुई थी । उस 
समय बहू क्रमिक जनतंत्र के पक्ष में था ।) 

“पहले पहल इसी संबंध में विचार करने में मैंने अपना छारा। सभ्य 
लगा दिया,” बहु कहने लगा--“झौर अन्य कामरेडों के संबंध में भी 
बहुत-कुछ यही घात थी । लेकिन हमारे हाथ घोर भिराशा लगी, भ्रीर 
धीरे-धीरे हम हर चीज़ की तरफ़ से पूरी तरह उदासीन हो गये । हमारी 
शाखा में केवल सात कामरेड् वफ़ादार बने रह गये । हमे केन्धीय पार्टी 
कार्यालय से कभी कोई सहायता नहीं मिली | पूरा संगठन टूड गया, 
तितर-बितर हो गया। केवल हम सात लोग एक साथ बने रह गये । 
फिर हममें से एक कामरेड एलेक्स को अपने साथ लाया। उससे हमें 
तुम्हारे बारे में बत्ताया । उसने हमसे कहा कि हमें तुम्हारे दलों से सम्पर्क 
जरूर स्थापित करना चाहिए । लेकिन हम बहुत लम्बे श्र्से तक हिचकते 
रहे । 

“मुझे मासुप्त है, उसने मुझे बताया था ।” 

“हाँ, कार्सल । हम बराबर स्वयं अपने श्राप से प्रश्न करते रहे कि 
क्या हमें इतने गये-गुण रे लोगों की खातिर अभ्रपत्ती जान जोखिम में डालनी 
चाहिए ? जनता की वह सारी भीड़ जो हमारी सभाओं में दोौड़ी भ्राती 
थी, हमेशा ऊँची-ऊंची बातें करती रहती थी, बस बातें करती थी और 
कुछ नहीं, अब कहाँ गई ? अब बह लोग स्वस्तिक फंडों की सलामी देते 
है, उन्हें श्रपने घरों पर टाँगते हैं, और नाज़ी प्रदर्शनों के पीछे भागते 
है । भानवता में हमारे विध्वास को खत्म करने के लिए इतता ही काफ़ी 
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है । उन लोगों ने हमारी चेतावनी के बावजुद हिटलर को वोट दिये। 
हुम तो सोचते हैं, उन्हें अब अपने किग्रे का फल भोगने दिला जाये ॥ 


एवाल्ड नें गहरी साँस ली । मैं चुप ही रहा। उसने मेरी ओर देखा । 
'सुम्हारे साथियों में से भी बहुतों ने तुम्हारा साथ छोड़ कर एस० 
ए० से गठबंधन कर लिया है। एक को तो मैं ही बहुत भ्रच्छी तरह 
जानता हूँ। जब मैं उसके ग़जे प्र को माइकोवस्क्री बैरेकों के गन्दर 
घुसते देखता हूँ, तो...।* 
गँजा सिर ? गंणा धिर ? कही वह... मैंने एवाल्ड की बाँह कोर 
में पकड़ ली । 
“नुमते अभी गंजे सिर का ताम लिया । बहु झ्रादमी कैसा दिखता 
है! 
“घबयीं ? उसके संबंध में तुम क्‍यों परेशान हो ? 
“यह किस तरह का है ? उसकी शक्ल-सू रत जरा विस्तार से बवान 
करी; बताओ, बताओ, कँसा दिखता है वह ! ” 
"बह मुक कर चलता है । उसका येजा सिर कुछ उठा हुआ तोकीला- 
सा है। श्रौर उसके सुड़े-तुड़े कान बड़े हास्यास्पद लगते हैं ।” 
भ्रत्ष कोई शक नहीं रहा-वह काँज ही है ! मैं अत्यधिक उत्तेजना 
अहुसूस करने लगा ! 
“उसके बारे भें और क्या जानते हो ?” 
“मैंते उसे अनेकों बार एस० ए० के लोगों के साथ सेहन पार कर 
के माइकोवस्की बैरेकों में जाते देखा है, एवाल्ड में कह्ा-- “तुम अभी तक 


यह बात नहीं जानते थे क्या १” 


 “प्ह्ीं । बहु गद्दार है--उससे हमारे कामरेडों को गिरफ्तार कर- 
चाया है । 
जरे कानों में ये शब्द लगातार प्रतिध्वनित होते रहे । तो उसे वहाँ 
से शराब पीने के लिए पँसे मिला करते हैं ! क्रॉँज़ ! गंदा सुझ्र ; 


(रद अषान पऋ पा. 
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इस रहस्योद्यादन का ऐसा असर हुआ कि हम, दोनों ही भ्रस्त- 
अभ्रस्त-से हो गये । हम दोसों ही एकदस चुप हो गये थे । 

"हमें झपने सभी कामरेडों को सावधान करना होगा,” मैंने हो अंत 
में खापोंशी तोड़ी । “झब तुमते महसूस किया एबाल्छ कि आज की हमारी 
यह भेंद कितनी महत्वपूर्ण थी ? 

“हाँ ।” उससे इससे अधिक कुछ नहीं कहा । 

क्या एबाल्ड अपने भत में उछ रहें संदेहों से अब फिर से चिहित हो 
ऊठा है ? इसलिए कि हमारे खिलाफ जासूसी की जा रही है ? में जानता 
हैं कि सोशल डिमाक्रेट कामरेड इस संबंध में क्या और किस' तरह सोचते- 
विचारते हैं कि हमारे कुछ लोग विध्वास करने योग्य नहीं हैं । 

एवालड ने ही सखमोशी तोड़ी । 

“आर हमारे आपने दलों के संबंध में क्या कहते हो २” 

तो बह पीछे नहीं हट रहा है। झुझे इससे खुशी हुई। उसने यह 
बात इस तरह कही जैसे यहु बात भी साधारण तौर पर बातचीत के 
सिलसिले में कह दी गई हो । 

“क्राम्म शुरू करने के लिए तो हम भ्रापको अपने अखबार देंगे ।” 

कुछ सेकेंड के लिए खामोभी हो गई । 

“जौर इसके बाद आप लोगों में से कोई एक व्यक्ति हमारी कमेटी 
की समाओों में भाग ले सकेगा। मेरे स्याल से तो उत्तके लिए तुम्हीं सब 
से अधिक उपयुक्त सिद्ध हींगे। 

“हीक हैं! मैं और लोगों को भी यह बाते बतला दूँगा । ७ 

हमने अगली भेंट का समय और स्थात तथ किया। हमारी अगली 
भंठ दूसरे कस्बे में होनी थी । मैंने एवाल्ड से कहा कि वह तियत समय 
यर और हर हफ्ते उसी दिन वहाँ पहुँच जाय अगर मेरे पहले पहुँचते में 

१७ 


॥ >> हे व्मडाी जल आओ नहा | 
त्चछ जि निधस ल्‍थ्भाउ -७,. आकर 


ब्यू मतष्णन * उट्टा मय 


आओ 
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कीई अड़चम पक जाब | उसने बड़ी हृढ़ता के भाव से हाथ मिलाया । 
हम दोनों परस्पर विरोधी विशाशरों में चल पड़े । 


१७ अवतबर, १६१३ 


आज माइकोवस्की भुक्दमा शुरू हो गया । कल शाम को श्र्मस्ट 
सच्चीबस ने बिना एक शब्द भी कहें हुये मुभे गोयबरेल का अखबार 
हुंप्रिफ़ दिखाया । मुकदमें के संबंध में प्रकाधित लेख में उसने कुछ 
पक्तियों पर निशान लगा रखा था । वो पंक्तियाँ वीं धीं--- 

यह सुकदमां खत्म होने के बाद तराजू के पलड़े फिर बराबर 
हो जायेंगे । खून का बदला केवल खून से ही लियो जा सकता है । 

हुम आधे घंटे तक सड़कों पर चक्कर लगाते रहे, बहुलकदसी करते 
रहे, लेकिन हमने मुकदमे का ज़िक तक नहीं किया । हम फ्राणि के संबंध 
में एक परिपत्र जारी करने की ही बात तथ कर के रह गये । हम सभी 
लोगों के सिर पर जेसे एक बहुत्त बड़ा घोक्न लाद दिया गया था। अपराधी 
कामरेडों का बय! होगा ? खुन का बदला केवल खून से ही लिया जा 
सकता है । माइकीवस्की की मौत के लिए वे तनिक भी जिस्मेदार नहीं 
हैं। वे बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं यह स्वयं अच्छी तरह जानता हूँ। प् 
रात मैं भी तो अपनी गली में भोजूद था । 


२९ अकलतबर, १८३४ 


हमारे दल का एक सदस्य भदालत में मौजूद रहना चाहता था । लेकित 
जनता को बहुत सीमित संख्या में ही अदालत में धवेश करने की इजाजत 
दी जाती थी, और ऐसे लोगों के नाम श्लौर पत्ते भी ले लिये जाते थे । 
इसका मतलब यहू था कि हमारा कोई भी कामरेड मुकदमें की सुनवाई में 
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हाजिर तहीं हो सकता था। कैदियों के पश्ष में गवाही देने वाले चनन्‍्द 
गवाहों को भ्रदालत में ही गिरफ्तार कर लिया गया थां। उत्त पर कैदियों 
का राजदार होने का संदेह' किया गया था। झपराधी की अदालत में निम- 
रानी एस० ए० के सिधाहियों द्वारा होती थी । हर प्रप्राधी के बगल मे 
एक एस०ए० का आदमी बैठता था । अखबारों ने सार्वजनिक अभियोक्ता 
की घोषणा प्रकाशित की थी : 


पमें इत नौजबान उपद्रतियों को किसी भी कीमत पर जाँचकर्चा 
मजिस्ट्रेट भौर गुप्तचरों के रजिस्टरों को कल्पना की तरंग के झप से 
प्रस्तुत नहीं करने दूँगा । अपराषी-कटघरे में खड़े लोग छिपे हुए बील- 
शेबिश्ठ हैं। लेकिच तृतीय रीख को सबल बाहों मे उन्हें हरा दिया है । 
वे दिस लव गये जब खुले प्राम बोलशेविद्टवाद का श्रनुसरण क्विया जा 
सकता था । मैं इस अपराध के खिलाफ़ सफ़ाई पक्ष को कोई विशेष 
प्रकठ करने की असुमति नहीं दूँथा ! 


फिर एक भयंकर धमकी । यह स्पष्ट है कि अब गिरफ्तार कामरेड 
प्रारम्भिक जाँच-पड़ताल के दौरात यातनाओं और यंत्रणाओं के दुष्कर 
भहीतों में जबरत दिलवाये गये अपने बयानों से मुकर रहे थे। वे के 
न्यायाधीशों के सामने बहादुरी से खड़े होते होंगे ! कितने साहस और 
कितनी बहादुरी से वे श्रदालत में बीलते होंगे ! 


हमने एक परिपत्र जारी किया था। इसमें कार्यकर्ताओं और मजदूरों 
को ऋाँज की जासूसी और विश्वासधात तथा दगाबाज़ी की सूचना दी गई 
थी। परिपत्र में उसकी सूरत-शक्‍्ल, आकार-प्रकार, चालन्ढाल का भी 
बिलकुल यथार्थ विवरण शामिल किया गया था। हमने यह पेम्फलिट 
बेरोजगार कार्यालय में ऐसे विश्वसनीय मजदूरों को दे दिये, जो पैम्फलेटों 


| गा पा 
फ 

अमर 

की 
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को प्रन्य मणेदूरीं तक पहुँचा दे । ये पेम्फलेट हमारी गली के मकानों में 
पहुँच गये ! जहाँ पैम्फलिट किसी के हाथ में देता खतरनाक माल हुआ, 
बहाँ हमने उसे लेटरबक्स पर चिपका दिया । अलिन केन्द्रीय कमेटी ने 
भी जायूसों और दुश्मत को खूचतायें पहुँचाने वालों की सूची में हमारे 
पेग्फलेट के मूल पाद की शामिल कर लिया था। श्रमजीची वर्ग की सभी 
बध्तियों को क्रांज़ के खिलाफ़ सावधान कर दिया गया था | 

हमारी गली में पैस्फलेट और अखबारी प्रचार को अभी भी रोक रखा 
गया था। कामरेडों की सख्त श्रादेश दिये गये थे कि ये अपने आपको भ्ौर 
अपने घरों को भी एकदर्म साफ बनाये रहें । हमें आशंका थी कि कांज 
के भेद का भंडाफोड़ होने के बाद अचानक हमारे मकानों पर घाके बोले 
जायंगे, शायद गिरफ्तारियाँ भी की जायेगी । 

मैं एवाल्ड से निर्धारित कार्यक्रम के शअ्रनुसार मिला और उसम्रस्े 
अपनी वर्तमस्स कठिताइयाँ पूरे विस्तार के साथ बता डालीं । पहले मैं 
हिवकिचाया, क्योंकि में उसे चिघ्षित नहीं करमा चाहता था। लेकिन 
मेरी बातचीत से वह भी घवराया हुश्रा नहीं अतीत हुआ । पिछले एक वर्ष 
मे हम सभी लोगों को कठोर बसा दिया था। मैंने उसे गलत समझा था । 

हमारे अमनुरोध पर पड़ोस के कश्बे ने एस» पी० डी० के कामरेडों 
के लिए भेजे गये अखबारीं तथा अन्य वहतुओों को ग्रहण कर लिया था ! 


अभी तक हमारी गली में क्रांज़् का राज़ फ़ाश होने के फलस्वरूप 
एस० एु० की कोई कार्रवाई नहीं हुई थी । यह था तो एक चतुराई से 
भरी हुई खामोशी थी, तशकि हमारी सावधाती और चौकसी ढीली पड़ जाय, 
या यह चुप्पी इसलिए थी कि एस० ए७ वाले अपनी पार्टी की नवीनतम 
फार्रवाइयों में बहुत भ्रधिक व्यस्त थे। जर्मनी में प्रचार की मई लहरो 
की बाढ़ भा गई थी । 


किम ० मर जज के मल आफ जे] 
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१२ नवम्बर को जतसतन-्संग्रह 


जर्मती ने लीग ऑफ़ नेशन्स छोड़ दिया है। इस कार्रवाई का अनु- 
मीदत करने और ब्रूहु तथा वेदेशिक वतीतियों के संबंध में हिटलर को 
खुली छूट देने के लिए 'जनमत-संग्रह' होने जा रहा था। में सड़कों के 
चक्कर लगा रहा हैं। विशाल फडे सड़कों के आ्रार-पार लहरा रहे हैं । 
उस लोगों ने चौराहीं भ्ौर चौकों में लकड़ी के मस्तुल खड़े कर रखे थे ॥ 
इत स्तम्नों के बीच फैले मंडे हवा में लहरा रहे थे 


हम घहिया अधिकारों ताले राष्ट्र महों बने रहता चाहुते ! राष्ट्र की 
प्रतिष्शा और आजादी के लिए--- 

१२ बवस्बर को बोट दीजिये ! 

घायल भुतपुर्व सेनिक भी बघोह दें ! 

मकानों की दीवारों वर छः-छः फूट लम्बे इश्तहार चिपक्रे हुये हैं, 
विज्ञापन-पटों पर भी यही इश्तहार चिपके हैं । 


जर्मनी पर लॉयड जाजे का मत ! 


इसके नीचे इस अ्रिटिश राजनीतिज्ञ के भाषरों में से बहुत से ऐसे 
उद्धरण दिये गये हैं, जिनमें जमंती की स्थिति ऐसे शकष्ट्र के रूप में 
वशित की गई है, जिसकी अ्रतिष्ठा लुढ चुडी है, अस्तास्त्र लुट चुके 

हैं । अंत में बहुत विशालकाय अक्षरों में लिखा है--- 
ऐसा प्रत्येक जलेलबासी नरक में सड़ते बाला जौ है 


जो बम अधिकारों श्ौर सुविधाशदों की माँग नहीं कर्ता 
जिन्हें देते के लिए प्रंप्रे् तैयार है । बोद दो 


मैंबे इब्तदार के एक ही पैराग्राफ़ को कई बार पढ़ा । उसमें ही उस 
इश्तहार की सब से महत्वपूर्ण बात निहित थी । बीस साल से कुछ कम 


अत अधिय-04 ५५ -ितत+कमेनाल बकन अर 
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बर्ष बीत चुके हैं : लेकित हवाई बम वर्षा, तोपों की गोलाबारी, माँय- 
चाय एक ही रात में फिर शुरू हो सकती है । 
उधर एक इश्तहार श्रौर लगा है-- 


विश्वरशाति के लिए हिदलर का साथ दो : 


तोदे, वमयर्पक वायुबात, टेंक--सब शॉति के लिए ! मैं उन लोगों 
को पहले की तरह ही बकवास' करते सुन सकता था: हम युद्ध नही 
चाहते | यह युद्ध जबरत हमारे सिर पर थोप दिया गया है। हम तो 
श्रपनी पितृ-भूमि की रक्षा मात्र कर रहे हैं ।' 

एक श्रन्य इश्तहार सामने है-- 


घायल भुतपुर्व सेनिकों के लिए 


युद्ध में घायल सेनिकों से श्राक्षा की जाती है कि वे विनाश के नये 
ओऔजारों की साँग करें ! युद्ध में अ्रपंग हुमे सिपाही अपनी अ्रत्यधिक 
न्यून पेंशन के सहारे बैठे रह कर यदि घूखों नहीं मरना चाहते तो उत्हें 
सड़कों पर लगड़ाते, भीख माँगते श्रमी भी देखा जा सकता है । --यही 
उनके प्रति पितृ-भूमि का आ्राभार-अप्रदर्शश था । एक बार मैंने असाध्य 
सेगों से पीड़ित सिपाहियों के सेनिक अ्रस्पताल की कुछ तस्वीरें देखी थीं । 
किसी का श्राधा चेहरा ही उड़ गया है, किसी का हाथ कटा है, किसी 
के पैर नदारद हैं--जीवित लाशें से शभ्रमी भी उनकी बंद संस्याओं में 
पड़े हुये हैं--इस बात का इंत्रजार करते कि भौत्त श्ायें और उन्हें इस 
नरक से मुक्त कर दे। उन्हें जिन्दा दफ़्ता दिया गया है! श्राण के सत्री- 
पुरुष यदि उन्हें देख लें तो उन्हें बहुत सारी बातें सोचनी' पड़ जायें । 

मैंने सड़क पर तेजी से आते-जाते लोगों पर सहज साव से नजर 
दौड़ाई । उदासीनता, जीवित रहने के लिए संघर्ष--बस' उनके चेहरे पर 
इसके अलावा और कोई भाव न थे। और वे दोनों ? उस पुरुष में फुंस- 


हलक मल मम पल के आल 
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फुसा कर कुछ कहा, उस स्त्री ते नजरें उसकी ओर बठा कर झरारत से 
मुस्करा दिया । यह पुरुष भी साल-दो-साल में कहीं दकना दिया जायगा, 
आर इस स्ली को सरकारी पत्र खोलता पड़ेगा--गौरवपूर्ण य्रुद्ध-पूमि 
ने +ब्ड्रे 


मैं विरद्ेश्य लौठ पड़ा, जैसे मेरे पर स्वचालित यंत्र की तरह काम 
कर रहे हों। ऐसे लोगों की संह्या हमेशा चन्‍द हजार तक ही सीमित 
रह जायगी, जिन्हें यह एहसास हो सके कि देश-दुनिया में क्या हो रहा 
है? मेरी आँखों के सामने श्राज भी प्रदर्शकारियों की लम्डी कतारें 
स्पष्ट खड़ी हो जाती है, जैसे यह युद्ध के बाद के प्रथम कुछ वर्षों की 
बात न हो कर पिछले चन्द महीतों की बात हो । उस' समय वे गाते ये-- 


हुम नहीं उठायेंगे श्रत्ष भ्रपने हाथों में हथियार, 
लड़ने दो सत्ताछढ़ों फो प्रपना बुद्ध श्रकेले ! 


शीत, केवक्ष गीत $ उन लोगीं ने यह तो समभना ही नहीं चाहा 
कि सब से पहुले उन्हें सत्ारूढ़ों से छुटकारा पावा चाहिए--उन लोगों से 
जो युद्ध छेड़ते हैं। इसके विपरीत वे उस समय मूक दर्शक बन कर 
सब-कुछ देखते रहते हैं, जब श्र्द-कांति को कांति करे रूप में बदलते की 
कोशिक्ष करने बालों को कत्ल किया जाता हैं 

कार्ल लीवकक्‍नेल्ट ! रोजा लक्सेमबर्ग । 

ऐसे ही हुजारों लोग ! 

स्पार्टकेस 

अतः उस समय फ़ासिस्ट गिरोह की ही समृद्धि हुई, भौर श्राज वे 
ही 'मूरी' जर्मनी के शासक हैं। उन्हें हमेशा अपने मत में इस वात का 
एहसास था कि वे चाहते क्या हैं, उनका उद्देश्य क्या है । 

जममत-संग्रह से दो दिन पहले की बात है। अखबारों में छापा 
शया कि श्राज हिटलर अपने मजदूर वर्ग को संदेश देंगे--सीमेन स्थुकर्ट 
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कारखाने में | बलिन में वही सब से बड़ा कारखाना था । छिटलर जानता 
था कि अरब असली संतुलन किसके हाथ में है| मुझ याद है कि रीख 
के चान्सलर के नामांकन के बाद को पहली सुबह ही फ्रॉज न कहा धा-- 
“किसी पार्दी नेता को आज यहाँ, सीमेन कारखाने में, मजदूरों के सामने 
कुछ बोलना चाहिए था ।” 

मैं दोपहर में सीमेन्सस्टाइट गया। हमारी गली से वहाँ का पौस 
घटे का ही रास्ता है । मैं जंगफ़न हा|इड स्टेशन के बगल से भुजरा । रीख के 
चान्सलर के नामांकन के बाद वाली पहुली सुबह हम लोग यहीं मिन्ने 
थे। हमने ट्रेनों के अन्दर उस मराले पर बहस-मुवाहिसा शुरू करने की 
कोशिश की थी; पैम्फ्लेट बाँटे थे! यही बहू जगह है जहाँ रोथेकर 
गिरफ्तार होते-होते बचा था | रोथेकर । हमें दो बार उसके संदेश मिल 
चुके हैं। बह ग्राग्र में अपने परिवार के साथ है। अच्छी तरह जिंदगी 
कट रही है उसकी । उन्हें प्रवासियों की कमेटियों क्र समर्थन प्राप्त है | 
उसकी पत्नी सड़कों पर अखबार वेचती है । वह काफ़ी बिक्री कर लेती 
है, क्योंकि वह बड़ी खूबसूरत है। 

एक कामरेड तने हमें यह सब बताया था, जिसने स्वयं उन दोनों 
को देखा था । पिछले कुछ दिनों से उन दोनों में पट नहीं रही थी। 
लगातार झार्थिक चिताओं का तातवा--और फिर उसकी पत्नी जीवन का 
कुछ भ्रानन्द लुटना चाहती थी । और इसके अलावा यहु बात भी थी, 
कि रोथेकर की उम्र उसकी पत्नी की दूगनी थी। प्रवासी जीवन एक 
जी के लिए और भी कठिन होता है । भ्रौर फिर उनके एक वंच्ची भी 
है, चार-वर्षीय इसी ।... 

एक लम्बी चौड़ी सड़क, नोनेन्डैम, मेरी आँखों के सामने फेली हुई 
है । यहाँ भी मंडे सड़क के श्रार-पार फैले हुये हैं। दोनों प्रोर मोंपडियो 
वाली बस्तियाँ हैं । कुछ भफोपड़ियों के ऊपर स्वस्तिक भंडे लहरा रहे हैं ! 
आज परेड के लिए इन भंडों को फहराना अनिवार्य ही था | बहू स्ट्टू बेल 


हसारो हापती मलो . २७३ 


वाली वस्ती है । हम लोग इसे छोटा मास्को' कहा करते थे | हम लोग 
इस लंगढड़े के पास उस दिन संध्या समय गये थे। वह टाइपराइटर, 
साइक्लोस्टाइल मशीन--पश्ओओं के चारे के बक्से में छिपाई हुई सारी 
चीजें । स्ट्र बेल बल्ती से जा चुका है। लंगड़े ने उसकी जगह ले ली है । 
प्रभी वह हमारे लिए काम करता है । 

यही बहू जगह है जहाँ एस०ए० ने स्वयं अपने ऊपर अपना नियंत्रस 
खो दिया था। उन लोगों ने दिन दहाड़े अपती मोटर साइकिलों पर 
हट जीमेक का पीछा किया । फिर उसे वे माइकोयस्की श्र्टे के अंदर 
खींच ले गये--मृत अवस्था में । केवल इककीस वर्ष का था जीमेक । 

'भोचे पर से वापस लौटे प्रत्येक योदा के लिए एक छोटा-सा मकान 
होना! चाहिए, एक बार हिडेलबर्ग ने कहा था। मोर्चे से लौटे प्रतेक 
बहादुर यहाँ रहते है, भ्रपनी छोटी फ्रोपड़ियों में । इन फोंपड़ियों को उन्हे 
स्वय अ्रपने हाथों बनामा पड़ा था । तरुता भौर छत छाने के तमदा से बनी 
थी ये भोपड़ियाँ । लगभग सभी युद्ध से वापस आाये सिप्रही बेरोजगार 
थे, जिस तरह स्ट्र चेल था | वह जाड़े में भी अपनी फरपड़ी मे ही रहता 
था। उसके पास मकान का केराया देने को भी पैसे त थे । यही हालत 
ग्रन्य सभी ऐसे सिपाहियों की भी थी । 

सीमेन्‍्स विद्यु त रेलवे ब्रिजों में से एक पुल वहाँ सड़क के आर-पार 
फैला हुआ है । सीमेन्स कारखाना दूसरी तरफ बाई औझोर से शुरू होता 
है । कारखाने के कार्यालय की नई इमारत तौ-मंजिल ऊँची है। शीशे 
झ्रौर कांकीट के बकस जैसी बनावट है उसकी । और श्रागे, पाँच मिचद 
तक चलने के वाद दूसरी ओर कार्यालय की पुरानी इमारत है। यह 
दूसरी विशालकाय इमारत है । विशाल चौकोर चिमनी में लगी घडी 
की एक फुट क्षम्बी सूइयाँ बारह बजले में घीस मिनट का संकेत दे रही 
थी | हिटलर शीघ्र ही बहाँ झयेगा । एडोल्फ ठीक बारह बजे यहाँ भाषण 
देने वाला है। नये कार्यालयों की इमारतें पिछले चंद वर्षों में ही निर्मित 
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की गई थीं। कम्पनी की अतिरिक्त पूँजी का इस तरह निवेश किया गया 
था । मैंने खिड़क्षियों की लम्बी कतार पर नजर दौड़ाई। टीचर कहुता 
है कि राष्ट्रीय आशिक पुनरनिर्माण के फलस्वरूप बहुत से यार्ड ग्रव 
खाली पड़े हुये हैं | वह यहीं काम करता है | क्या वहू स्व्र्यं और उसके 
साथी हिटलर का भाषण सुन रहे होंगे? सड़क के दाहिने तरफ़ से सफेद 
मकानों की लम्बी कतारें शुरू होती हैं। सभी नव-नि्तित, आधुनिक 
और जरूरत के मुताबिक व्यावहारिक दृष्टि से बने ) पुराने सीमेन्सस्टाड्ड 
आवास-गुहों में बलक और व्यवस्या विभाग के सहायक रहुते थे | 
कारखाने मे जब अपने कर्मचारियों को यहाँ बमाया उस समग्र उसे इस 
बात की जानकारी थी, कि वे क्‍या क्या कर रहे थे । उनके खाली समय 
पर भी कारखाते की छाया उन पर गहराई से पड़ती रहती थी, भ्रौर 
कभी अपना व्यक्तिगत जीवत-निर्बाह करने का उन्हें भौका ही नहीं देती 
थी। हर कोई अ्रन्य सभी व्यक्तियों को जानता था ) इन नई इमारतों 
में से लगभग सभी को सीमेन्स कारखाने वालों द्वारा निभित किया गया भा 
क्र इस तरह वहाँ रहने वालों की सख्या दुगनी हो गई थी। निम्ब 
सध्यक्ष-वर्ग को इस बस्ती का साजियों का गढ़ बच जाना तो अनश्यम्‌- 
भावी ही था । 

बेरोजगारों की फोंपड़ियों की बस्ती सफेद मकाधों तक फली हुई थी । 
उन लोगों को हमेशा एक-दूसरे से कोसी घुरा रही है | किसी भी गहरे 
के दो राजनीतिक श्रौर भ्राथिक छोर शायद ही कभी एक-दूसरे के इतसे 
मिकट दिखते हों । जहाँ से पहले सकान शुरू होते थे वहीं सड़क के दोनों 
तरफ़ लकड़ी को लम्बी बल्लियाँ जमीन में गाड़ी गई थीं। उन पर हरी 
पत्तियाँ बँधी हुई थीं श्रौर उतके बीच एक विशाल पताका ली हुई थी, 
जिस पर लिखा था : 

सीमैन्सस्टाड्ड हिटलर का स्व॒श्गत करता है ! 

लोग पटरियों पर खड़े हुये हैं। दो, तीमा और इससे भी अधिक 
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कतारों में लोग खड़े थे । लेकिन इस स्थान पर तो मैंने इससे भी प्रधिक 
भीड़ की भाशा की थी । एस० ए० की लम्बी पंक्तियों ने सड़क की बद 
कर रखा था। उन्होंने भ्रपनी पेटियाँ खोल रखी थीं, जिनका इस्तेमाल 
वे एक सिपाही को दूसरे से सम्बद्ध करते के लिए कर रहे थे। एक 
रेडियो की दूकतत के सामने काफ़ी भीड़ खड़ी थी । मैं मी उसी भौड़ में 
जा खड़ा हुआ । दुकान के दरबाजे पर एक सामान्य नाप से बड़ा साउड- 
स्पीकर लगा हुआ था। भीड़ में अस्सी प्रतिशत तो छियाँ ही थीं। बाकी 
में अधिकांश स्कूली बच्चे थे, जी अपने अध्यापकों के साथ अथे थे । 
उन लोगों ने शायद इस अवसर पर उनकी वहाँ हाजिरी दिखाने के 
लिए ही स्कूलों में छुट्टी कर दी थी । सभी स्तियाँ बिता किसी अ्पवाद 
के सुन्दर-सुन्दर वस्त्र पहने हुये थीं। किसी तरह वेतन को महीने के प्रंतत 
हक चलाया जाता है। महीने के अ्रंतिम दिनों में लोगों को नकली मक्खन 
खा कर काम चलाना पह़ता था | लेकित ऊपरी दिखावे भें धमक-दमक 
कायम रखने के लिए कोई भी त्याग करने के लिए लोग तैयार रहते थे । 


“उनकी गाड़ी हमारे बिलकुल पास से, बिलकुन हमारे सामने से 
जायगी, एक स्थुल॒काय, सुन्दर बालों वाली छी ने भानन्वपूर्ण पूर्वाशा 
से भपनी पड़ोीसिन से कहा | 

पड़ोसिन के होठों पर उत्तेजनापूर्ण मुस्कराहुट फैल गई | वे इस 
तरह का व्यवहार कर रही थीं जँसे यह उनके जीवन का महानतम 
क्षण हो | 

एक मांस की दुकात का सालिक अपनी दुकान में काम करने वाली 
लड़कियों के साथ दृकान से आहर झा गया । उस लोगों ने सफ़ेद लबादे 
और टोपियाँ पहत रखी थीं, जिन पर दूकाव का सक्रेत-चिन्त्ु अंकित 
था । कसाई बहुत हुष्ट-पुष्ट था | 

“जब तक जलसा खत्म नहीं हो जायगा, हम लोग सड़क के पास 
ही खड़े रहेंगे । ऐसे जलसे रोज-रोज हो होते नहीं ।” उसने पपनोी' 
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भसाले लो मांस जैसी उँगलियों से अपने सन के भाव प्रदर्शित करते हुए 
एक लडकी से ऊंचे स्वर में कहा । 

सब लोगों को अपनी बात सुन लेने दो; यही तो तुम चाहते हो, 
बुढ़क ? पंद्रह मिनट की यह देशभक्ति बाद में काफ़ी मुनाफा वेगी, देगी 
कि नहीं ? ह 

एकाएक सामने हलचल शुरू हो गई । 

“वे लोग भा रहे हैं...वे लोग आर रहे हैं !” एक मूँह से दूसरे सुंहु 
यह बात फैलती गई। एस० ए० के सिपाहियों ने अपनी चमड़े की 
पेटियाँ और हढता से जकड़ लीं और भीड़ को पीछे ढकेलने लगे। 
(हिटलर लजिन्दाबाद' के सारे लगाने लगे । केबल एक अकेली कार थी । 
उसमें गोवेल्स था | उसने उत्साहहीनता से अपनी बाँह उठा कर हिलाई-- 
कार चली गईं। कुछ मिनट बाद लाउडस्पीकर से उसकी शावाज 
आने लगी । अपने जमंन श्रमिकों के गशुह-क्षेत्र में श्राज होने वाले 
हिटलर के भाषरा/ में निहित गूढ़ श्र्थों को समभाते हुए उससे भूमिका 
बाँधने के लिए भाषण देना शुरू किया । वह बोल ही रहा था कि एक 
एक भीड़ घक्का-धुवकी करती आगे बढ़ते लगी और पटरियों के छोर 
तक पहुँच गई | 'हिदलर जिदाबआाद' के नारों से सारा वातावरण गूँज 
उठा; लोगो की बाहिं कटके के साथ ऊपर उठ गईं; मेरा हाथ भी हवा 
में लहरा उठा | हिटलर ! बहू कार में खड़ा हो गया और जनता के 
अभिवादन को हाथ हिला कर स्वीकार करने लगा। उसके और हुमारे 
बीच केवल तीन गज की दूरी थी । उसका चेहरा हवा से ज्ञाल हो गया 
था। स्थूल और स्पन्ज-जैसा गुलशुला लग रहा था वह । बड़ा घृणित्त 
दिख रहा था वह | तस्वीरों में वह अधिक 'तेजस्वी' लगता था । उसकी 
कार के ठोक पीछे दो भौर कारें थीं । एस० ए० के सिपाही कारों के 
फुंटबोर्ड पर लठके हुये थे । वे जैसे भीड़ पर दूट पडने को तैयार दिखते 
थे और उनके लाली हाथ उनकी रिवाल्वर वाली जेबों पर थे। थे कारें 
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भी चली गई  मारों की आवाज उन्मादपूर्ण घ्वनियों की एक के बाद 
एक लहरों के रूप में प्री सड़क पर फैलती जा रहो थी। फेबल तीन 
गज की दूरी ! इसीलिए ती कुछ लोग ह॒ृत्या की बात किया करते हैं। 
पागलपन हैं ! हिटलर की मौत से स्थिति तलिक भी नहीं बदलेगी। 
गोरिग, सोबेल्स, था कोई और तो उसके स्थान पर बैठ कर जनता 
का झीषरशा! करता ही जायगा । और उसकी मौत की रात को ही सैनिक 
शिविरों में कैब हजारों बेयूनाहु मौत के घाट उतार दिये जायेंगे ।... 


मेरे तिकट खड़ी क्री की तीखी हर्षमुक्त अखाज ते मेरे विचारों का 
हारतम्प तोड़ दिया । वह हर्षातिरेक में तालियाँ पीट रही थी | 

/४टिटलर कितना प्यारा दिख रहा है, है 2 ? और कितना  प्रतापी 
भी | कोई उससे आकर्षित हुये बिना कसे रह क्षकता है ? 


लोग साउडस्पीकर की शोर धक्का-घुक्की करते बढ़ने लगे | और 
अधिक लोग झा गये थे, जो भाषशा सुतते के लिए धक्‍्का-घुक्की करते 
आए बढ़ रहे थे। एस० ए० का एक सिपाही मेरे बगल में ही लड़ा 
था । उसने भपनी लोहे की टोप की बद्धी के बटन अ्रपनी ठोढ़ी के नोचे 
बंद कर रखे थे | ठोपी इस तरह पहलतमे पर ज्यादा प्रभावशाली दिखती 
थी । बह अपने को बड़ा महत्वपुरण व्यक्ति समर रहा था। हिटलर 
लिन्दाबाद' के नारे भ्रभी भी लाउडस्पीकर से क्षा रहे थे | फिर खामोशी 
छा गई, और अंत में हिटलर की श्रावाज् सुनाई पड़ने लगी ! 

शलौवह वर्ष का संघर्ष 

“शाक्सिस्टों द्वारा व्यापार-व्यवसाय में मचाई गई उथल-पुथल्ल'*' 

हमेशा वही पुराना राग, बढ़ी युरावी टेर | और श्रव : 

“इस महत्वपूर्ण धमय पर मैं सभी जर्मन श्रभिकों से, जो अपने- 
झपने कारखानों में लाउडस्पीकरों के इद-गिद इकटठे हैं, कुछ काम की 
बातें करना चाहता हूँ। हम ऐसे हर विरोधी की झोर भी दोस्ती का 
हाथ बढ़ाने को तैयार हैं, जो जरंती के सम्भात और प्रतिष्ठा के लिए 
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हमसे कंधे-से-कंवा मिला कर खड़ा होते को तैयार है।'”” उसकी झावाज 
इतनी तीखी हो गई, कि लगा जैसे आवाज फटने की स्थिति तक पहुँच 
गई हो | वह कहता जा रहा था-- मैं जानता हूँ श्रापको बहुत कम 
मजदूरी मिलती है--मैं यह बात अच्छी तरह जावता हूँ !” 


श्रगले कुछ बाक्‍्य मेरे कानों में पहुँचे जरूर लेकिन मैं जैसे उन्हें 
समझे ही नहीं सका । प्रत्येक विरोधी । वहू यह बात अपने! कहे 
जाने वाले श्रमिकों से कह सकता है ! “मैं जानता हैँ कि-- ।” लेकिन 
इन वातों से श्षमिकों की तनख्वाहें नहीं बढ़ जायेगी । जो हो, वह़ यह 
समझ रहा है कि भ्रवब वह समय आ गया है जब बहु एक बार फिर 
समाजवादी” ढोंग रच कर ही काम चला सकता है; जब उसके लिए 
यह प्रदर्शित करना ज़रूरी है कि उसे छोटे श्रादभियों की कठिनाइयों 
के प्रति कितनी सहानुभूति है। मैं समा-स्थल से चल पड़ा | लाउडस्पीकर 
में श्रावाज़ विलुप्त हो गई । बस कड़कड़ाहुड और मनभनाहट की ही 
आवाज़ अब सुनाई पड़ रही थी। तो भाषण समाप्त हो गया ? लेकिन 
वो लोग इतनो उत्तजनापुवंक हवा में हाथ हिलाते हुये इधर-से-उधर 
क्यो दौड़-भाग रहे हैं ? 


“लाउडस्पीकर को मशीनरी में कुछ अटक गया पड़यंत्र'' यह 
साजिश है” कुछ लोगों के मुँह से जोर-जोर से ऐसी ही बातें निकल 
रही थीं । एस० ७० के दो भ्रादमी दूकान के दरवाज़े की और दौड़े । 
बूकान का मालिक दरवाज़े पर दिखाई दिया । उससे अपती बाँहें ऊपर 
उठाई । फिर असहाय भाव से उन्हें गिर जाने दिया और घोर निराशा 
से श्रपते कंधे सिकोड़े । 

“हर जगह बही हालत है--यह मेरा लाउडस्पीकर सेठ नहीं है, 
उससे अपने बचाव में कहा । 


भाषण में कई मिनट से व्यवधान पड़ा हुआ्ला था। मेरे निकट खड़ा 
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एस ० ए० का आदमी श्रपनी टोपी की बद्धी की घबराहट में एठने लगा । 
उसका चेहरा विज्ञत हो उठा था। 

“फिर षड़यंत्र--साले कम्युनिस्ट |“ 

मैंने प्रविश्वास से चेहरा घुसा कर उसकी ओर देशा । 

“लेकिन यह सम्भव नहों है--और बह भी झाजकल ? लाउडस्पीकर 
के ऐम्प्लीफायर की सुरक्षा के लिए नि३चय ही पहरा रहा होगा ! 

“पड़यंत्र के सिवा और क्या हो सकता है ?” उसमे गुस्से से कहा ) 
लेकिन दो लोग पकड़े जायेंगे, जरूर पकड़ लिये जायेंगे ।” 

उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। और फिर हिटलर की आवाज लाउड- 
स्पीकर से फिर फूट पड़ी 

“४«-क्राफ़ी लम्बे अरसे तक, विना प्रतिष्ठा और सम्मान कै'** 

मैं धीरे-धीरे घर की ओर चल पड़ा ।| तो एश्न० ए० के सिपाही 
का पहला संदेह 'कम्युनिस्टो' पर ही गया | हर जगह, हमेशा, वे इस 
भावता से अस्त रहते हैँ कि उनके इर्दे-गिदे एक अहृश्य दुष्मन भौजूद 
है, जो उन पर कूद कर उनका गला घोंटने के मौके का इंतज्ञार कर 
रहा है । 

शाम को मेरी टीचर्ट से बात हुई | मैंने हिंटलर के दौरे के संबंध 
में उसे सारी बातें बताई । 

“तो सीमेन्स कारखाने के टर्नर साहब, आपसे हिटलर को भी 
देखा ? उसने प्रतीक रूप में किसी एक मजबूर से हाथ भी मिलाया 
या नहीं १” 

“मेरे ख्याल से तो नहीं,” टीचर्ट ने जवाब दिया। “अरे चचा 
को सारी बातें बकते रहते दो, बस ।” और वह तिरस्कारपूर्ण ढंग से 
हुँस पड़ा । उसके मूह के अंदर के काले गढ़े दिखने लगे । 

“हमारे इल का एक भी आदमी बहाँ नहीं था। उन्होंने सभी 
कारखानों से बड़ी सावधानी से प्रतिनिधि चुने थे । सभी फ़ोरमेन लोग 


अर “कण एाभक 
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श्लौर साथ ही विश्वसनीय नाजी चुने गये थे ; हमारे ग्रार्ड के श्रभिक 
वहाँ मौजूद जरूर थे, लेकिन उन्हें पीछे की ओर खड़ा रखा गया था। 
और लायडस्पीकर ! ऊँचे डायनमों शेडों में से एक शेड पर लॉउडस्पीकर 
बड़ी सावधानी से सुरक्षित जगह पर लगाये गये थे ! उन लोगों ने 
उसके इर्द-गिद एक चिशेष सीढ़ी बनाई थी। एस० ए० के पिपाही 
सीढ़ियों की रक्षा कर रहे थे ! भ्रव तुम समझ गये होगे कि हिटलर अपमे' 
अधिक भादयों से किस तरह बारें करता है, समझ गये ते ?! 


चुनाव वाला रविवार था ! 

अतिवाये नाजी तत्रयुव॒क संगठव श्रौर एस० ए० की टुकड़ियों ते 
सुबह तड़के से ही मेदानों-सड़कों पर मार्च करता शुरू कर दिया । वे श्रपने 
बिगुलों पर आनन्दपूर्ण धुर्ने बजा रहे थे श्लौर एक साथ चुनाव-सबधी 
नारे लगा रहे थे । रेडियो के प्रसारण केन्द्र आधे-प्रावे घटे पर अपने 
कार्यक्रम रोक कर बार-बार उन्हीं प्रददों को दुहरा रहे थे ; “जर्मंत 
पुएषी और महिलाझों ! आपने अ्पता फ्र्ज़ पूरा कर दिया था नहीं ? 
आपने अपना वोट एडोल्फ़ हिटलर की सक्षरकार को दे दिया या नहीं ? 
अप्रर आपने अभी तक ऐसा ने किया हो, तो तुरन्त यह फ़र्जण पूरा कर 
डालें !/ इस अचार का यह सिलसिला हफ्तों से चल रहा था । रेडियो, 
अखबारों, सितैया द्वारा वही प्रचार । सम्पूर्णों रोल में गोवेल्स ने 
लाखों-करोड़ों बार अपना चुनाव प्रचार असारित किया है । श्राज सुबह 
वे अस्येक घर में कागज का एक टुकड़ा दे श्ाये और कहा : “यह मकान 
बाइस मेयर के नियंत्रण में है, मकान सं० ३८ । 'स्वीकारात्मक' वोट 
दीजिये । फिर कागण का थह टुकड़ा चुनाव पेटी में डाल श्ाइये । इस 
तरह श्राप बाद में दित के वक्त हमारे सवाज-जवाब के फ्रंकट से बच 
जायेंगे ।* 
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टीचर्ट का भी मतदान केचच वही है जो मेरा है। हमने वहाँ स्ाथ- 
साथ जाने की बात तय की है । हम देखना चाहते थे कि वहाँ का क्‍या 
शंग-ढंग है । पहले पहल हमने दूसरे जिले में मेंट करने की बात सोची 
थी। क्रांज़ वाली घटना के बाद टीचर्ट ने कहा था कि यह उचित नहीं 
होगा कि हम लोग अब साथ-साथ दिखाई पड़े । लेकित हुमारे मकानों 
में जोखिम वाली कोई चीज नहीं थी । भेरा तक था कि हमें साहस से 
काम लेना चाहिए; साहुस ही सब से बड़ा बचाव है ! इतने लम्बे समय 
तक एक ही गली में रहते के बाद अगर हम एकाएश अपरिचत' बने 
जायेंगे तो मिश्वय ही लोगों के सत में संदेह भड़क उठेया। कांज् के 
भंडाफोड़ की और भागे कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दी। हमें भालुम 
हुआ था कि अब वह शराबखानों में उतना अधिक नहीं बैठता था । 
उसके पास श्रव उत्तने पैसे ही ते थे। फिर भी हम लोग चौकस्ते थे, 
हालाँकि हमें मातुम था कि जिन जासुतों का भंडाफोड़ हो जाता था 
उनका नाज़ियों के लिए कोई महत्व वहीं रह जाता था। वे हमारे काम- 
रेडों के साहस से जितने ही प्रभावित होते थे, उतना ही वे इत जासूसों 
का भरनन्‍्दर-ही-अन्दर विरस्कार करते थे | हिल्ही ने एक बार अपने भाई 
अ्ौर उसके एसं० ए० के साथियों के बीच इस तरह की बादचीत का 
जिक्र किया था। जो लोग स्वयं कायर होते हैं, और उनमें से अधिकांश 
कामर ही थे (वे कभी अकेले हमारे सतिकद प्रात का साहस' वहीं करते 
थे), उन्हें दूसरों का साहस जितना वास्तविक श्र्थों में होता है उससे 
भी दुगना लगा करता है। अत्तः वे तक दे कर मैंने टीचर्ट पर दबाव 
डाला कि वह घुझे भी अपने साथ ले चले । 

और श्रव हम बड़ी लापरवाही से अपनी गली में घुम' रहे थे । 

मंडों की संख्या बढ़ गई थी । ये शताब्दियों पुराने मकानों के सब से 
ऊँचे खंड की खिड़की से काईदार छतों के नीचे लटक रहे थे 

हम सड़क की ढलान तक आ पहुँचे । रविवारीय शांति हमारी! 

श्ष 


ए८रे . हमारी प्रपनी गत 


गली में व्यास थी । इस खामोढी के कारण बिजली घर की मश्नीनों की 
भनभनाहट और तेज और स्पष्ठ सुनाई पड़ रही थी। एक स्वस्तिक झंडा 
लाल ईठों की ऊंची इमारत की विज्ञाल' खिड़कियों में से एक खिड़की से 
लटक रहा था। कूड़े के ढेर के इर्द-गिदं॑ बताये गये लकड़ी के वाड़ पर 
लाग्रड जाज के कथनों से भरपुर पोस्टर चिपके हुये थे । 

“ऐसा हर जर्मन निकम्मा है जो उन चीजों की प्रॉग नहीं करता 
जो... 

४ इस बात का आप विश्वास कर सकते हैं कि हमारे पास ये भिकम्मे 
बहुत बड़ी संख्या में होंगे ।' 

हीचट मुस्कराया | उसके ऊपरी होंठ के नीचे उसके काले दाँतों 
की पंक्ति भलक उठी । उसने अपना सिर भीरे से दोनों खिड़कियों की 
ओर धुमा दिया । 

“दाल्क्यजेनॉतित-- जनता के मित्रों का विशेष संस्करण,” उसके 
उपहास के स्वर में कहा । 

पैंने उन दोनों ऋंडों की शोर देखा, जितका वहु जिक्र कर रहा 
था। वहाँ दो कामरेड रहते थे । हमने उन्हें बाहर फाँसी पर चढ़ा देसे 
की सलाह दी थी । वर्तमान परिस्थितियों में हमें अपने कामरेडों में से 
किसी पर भी शक हो जाने की जरा सी संभावता की भी रोकना था । 

“इसके अपने ही फायदे हैं, पॉल ) हमारे कमरे पीछे की ओोर 
खुलते हैं । 

अमुके ऐस! ही कहना चाहिए, क्योंकि हममें से कोई भी प्रकाश में 
नहीं आना चाहता था 

अरब हम ऐसी प्रवस्था में पहुँच गये थे, जब सड़क की शोर खुलने 
वाली प्रत्येक खिड़की एस० ए० के नि्थंत्रण में थी । विशेषकर हमारी 
गली में । उस दिन सुबह एस० एु० वाले उन घरों में गये थे जिस 
पर अंडे दूर-दूर लगे थे और उन्होंने पूछा था कि क्या आगे के किराबे- 
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दार यहूदी थे जितके पास मंडे नहीं थे ? यह अच्छी वात थी कि एडी 
आ्रगे के कमरे में नहीं रहुता था । उसने काफी शोरयुल सचाया था । 

“अच्छी चालें ? आपका चालों से क्या मतलब है ? ब्रव हमारे 
कामरेड नाज़ियों का प्रचार कर रहे हैं !” यह था उसका रोषपूर्ण 
उत्तर, जब हमने उसे उत दो कामरेडों के बारे में बताया जो भंडे लगाने 
वाले थे । 

हम लोग वर्लिनर स्द्रास की ओर मुड़ गये । हिलल्‍्डी वहाँ रहती थी । 
झीज्न ही किसी दिन उसके दफ्तर फोन करना था । मेरे मुकाबले में वह 
अकसर फ्राँज़् से मुलाकात करती थी । वहाँ मंडे पास-पास ठेंगे हुये थे । 
वहाँ केवल निम्त सध्यम वर्ग के लोग ही रहते थे । 

बलक, निम्न श्षेणी के सरकारी कर्मचारी, छोटे-मोटे व्यापारी । 
यह विचित्र बात थी कि हमारे मजदूरों के घरों पर इस तरह वतिगरानी 
रखी जा रही थी, और वह भी विज्वेषकर चनन्‍्द सड़कों पर ही | 

चालोटिनबर्ग सरकारी कर्मचारियों का एक क्षेत्र था। म्युनिसिपल 
परिषद, यहाँ तक कि स्वयं श्रमिक संगठनों के श्रमिक वर्ग के प्रतिनिधियों 
को सदेव मध्यम श्रेणी के बहुसंख्यक दल के विरुद्ध संधर्ष करना पड़ा 
था। युद्ध के पहले के वर्षों में भी । यही वजह थी कि चालंटिनवर्ग के 
श्रमिक इतने क्रांतिकारी थे और हमेशा श्लाक्रामक बने रहते थे। मैंने 
टीचट की ओर देखा । उसके गालों की उभरी हुई हड्डियों पर की पीली 
त्वचा तती हुई थी और उसकी कनपटी पर के घने बाल चौकोर-से दिख 
रहें थे। एक श्रमिक का चेहरा जैसा । उसमें कोई विशेष श्राकर्षण नहीं 
था, हम सभी के चेहरों की तरह । वे सभी एक ही साँचे में ढले थे । * 


“झौर तुम्हारी बीवी कैसी है, पॉल ?* के 
“उसके बारे में तुम क्या जानना चाहते हो ? वह हमारे बारे में 


ज्यादा नहीं जानती, जेँसा कि पुराने जमाने में होता था।* 
उसने कहा कि उसने जैसे जरूरी बात ही करने के लिए अपने को 
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ग्रभ्यस्त वता लिया था। उसकी वीवी नाटी श्लौर चुस्त महिला थी | भर 
बह बुवती नहीं थी । कभी भी राजनीति में उसे दिलचस्पी नहीं थी । 
उसका घर ही उप्तका संसार था ! यदि उसे उसके गैरकानूनी कार्य की 
जानकारी हुई होगी, तो उसने उससे निश्चय ही प्रार्थना की होगी कि 
बहु उस पर ऐसी मुसीबत ढाने का खतरा न उठाये । वे उस तरह भला 
औसे रहु सकते थे--अगल-बगल, फिर भी शुक साथ नहीं ? कामरेड के 
विवाह के बारे में मेरा विचार भिन्न ही था। ठीचर्ट ने अपनी जेब से एक 
पुर्जा निकाला । 

यह ब्लाक बार्डन को नियंत्रित करने वाला है । 

“वे इससे जो फल चाहते थे, वही उन्हें मिल जाता है । यह तुम 
मुझसे जाने लो |” उसने श्रपनी' एक हथेली पर अपनी शुद्टी से वार 
किया । “वे मतदान सूची में उन लोगों को ढूँदना चाहते थे जिन्होंने 
मत नहीं दिये थे । और करीब-करीब प्रत्येक व्यक्ति का विश्वास था कि 
उसने जान लिया था कि किस तरह एक ही समय पर उन्होंने मतदान 
किया था !/ 

मैंते बस सहमति के भाव ते सिर हिला दिया। जहाँ हुर आदमी 
प्रत्येक व्यक्ति को जानता हो, उस देश की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये ? 
यहाँ कस्बे में हमारा प्रचार आवश्यकता के कारण था जो नाजियों के 
शक्तिशाली साधनों से सीमित था । 

हमने शपने क्षेत्र में छोटे-छोटे पर्चे बिखेर दिश्ने थे जिस पर एक 
हुथौड़ा और हँतसिया बना था और 'नहीं' लिखा था। बसा द्वी वलित के 
सभी क्षेत्रों में किया गया था। हमेशा की तरह एडी को सब से कठिन 
कार्य करने थे--बगेर शीशे वाली आँख, बाँह पर लिपदा अन्धे व्यक्ति 
वाला फीता श्ौर आगेन्गागे ठकठकाती' हुई छड़ी। लेकिन हमने 
शपती गली में एक भी पर्चा जहीं बाँठा था, और चन्द किरायेदारों 
के साथ जनमत संग्रह पर केवल विचार-विमर्श ही किया था। काज 


हमारी अपनी गली : १८१ 


करंड के बाद इतनी जल्दी हम अपने घास एस० ए० बालों को आने देना 
नहीं चाहते थे । आतंक के बावजुद, ये पर्चं नहीं? के पक्ष में मत देने के 
लिए एक आवाहन मात्र नहीं होंगे : उचका हिटलर के प्रत्येक विरोधी 
पर एक तंतिक प्रभाव पड़ेगा । इच्छा-शक्ति उसे विद्वास दिलायेगी कि 
हम दब्गाये नहीं जा श्कते । 

दीचर्ट वे मु कुहनी सारी । बह मुझे कुछ बतलाना चाहता था, 
लेकिन चूँकि दो एस० ए० वाले हमारे सामने थे बह मुझसे कुछ कह नहीं 
सका । 

#हिडलर जिन्दाबाद !” 

“हिटलर जिन्दाबाद !/ 

“तुम्हारा मतदान बिल्‍ला तुम्हारे पास है ?” 

“+मतंदाव बिलल्‍ला ? वहीं ।” टीचर्ट ने उत्तर दिया । 

“तो तुमने भर्ती तक मतदान नहीं किया ?” 

न्नहों पं 

“बेहुतर होगा कि तुम लोग घुरम्त जा कर मत दे झाश्रो नहीं तो 
तुम लोग हर जगह पर रोके जाओगे !/ 

“बहाँ से तुम मवदाव बिल्ले पा सकते हो, दूसरे एस० ए० वाले 
ने सम्रझाया ) वह अपने लड्मे को बेनेनी से लचा रहा था। “ऊरहें लगा 
लेना | बह प्रमारित् करता है कि तुमने मत्त दे दिया हैं।” 

उन्होंने श्रपनी बाँहिं' उठाई भर अपने रास्ते चल दिये ) 

“आधो, जान, टीचर्ट ने क्रोधपूर्वक कहा । जब हम कुछ आगे पहुँच 
गये तो बोला-- “वे हमारा जवाब तुरन्त पा सकते हैं /* 

एक ट्राम-स्टाप से हप गुजरे। वहाँ अतीक्षा कर रहे लोगों 9 एस०४० 
बाले प्रश्न कर रहे थे। एक मोटी महिला उत्तेजनापूर्वक बात कर रही थी + 


“लेकिन मुझे अपने रिब्तेदारों के यहाँ स्पान्डाउ जाता है | 
“पहले अपने मतदान स्टेशन जाओ। तुम स्पान्डाए में भी टोकी 


सह 
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जाओोगी, झौर तथव बहुब देर ही चुकी रहेगी *” हमने एक एस० ए० 
वाले को कहते सुना । 

“लेकित वे डिनर के लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं...।” उस महिला 
ने फिर अपनी बात शुरू की ! 

“तुम बहुरी हो क्या, ऐं ? आज बिल्ले के बिना तुम कहीं नहीं जा 
सकती | एस० ए० वाला उस पर चीखा । 

ज़स महिला ने गसस्‍्सख से एक डिब्बा उठाया भर वह चल पड़ी । 
भ्रब हमने देखा कि उसके साथ एक नाटा व्यक्ति भी था। घह दूसरा 
डिब्बा ढो रहा था। हम उनके पीछे-पीछे चूूने लगे । 

“मैंने सुमसे यही कहा था। क्या मैं ट्रेव से नहीं जाना चाहती ? 
उस महिला ने नाठे व्यक्ति को फटकारा । 

“बेशक ! ट्रेन से ! लगता है तुमने फ्रिटून की बात नहीं शुनी थी 
जो उसमे कही थी। वे किसी ऐसे व्यक्ति को बेरियर पार नहीं करने 
देते, जिनके पास बिलल्‍्ला नहीं होता !” मतदात स्टेशन एक होली में था । 
बाहुर लोग एक लम्बी कतार में खड़े थे, जो बार के भअ्रन्दर से होती हुई 
अगले कमरे तक गई थी । जब हम दरवाजे पर पहुँच गये, तो हम उस 
कमरे में देख सकते थे । दूसरे सिरे पर प्रफसरात मेज के सामने बैठे 
थे। ते सभी नेश्वनल सोशलिस्ट बिल्‍ले लगाये हुये थे। उस कमरे के ठीक 
भाद ही बाई श्रोर मुड़से बाले खुले दरवाजों के पीछे तीन बक्स अलग- 
श्रत्नग मेंजों पर रखे हुये थे | हरे पर्द उन्हें थोड़ा अलग किये हुये थे' । 
दरवाजे के दोनों ध्ोर दो एस० ए० वाले खड़े थे---एक्र के ह्वाथ में चन्दा 
एक करने बाला बवस था शौर दूसरे के हाथ में मतदाच बिल्लों से भरी 
ट्रैंथी । एक व्यक्ति एक मेज पर एक लम्बी सूची के पृष्ठ उलठ-पलठ 
रहा था | वह जोर-जोर से नाम ले रहा था और कभी-कभी तसदीक 
करने के लिए जन्म-तिथि भी पूछ (रहा था। उप्तके तिकट एक नाज्ी 
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अफसर बैठा था जो हर बार अपनी सूची में नामों के भागे सही का निश्यान 
लगा देता था | 


उनके पास क्षेत्रीय मतदाता सूची की एक प्रति थी। इस तरह वे मत 
स देने बालों का पता लगा सकते थे शौर फिर वे उन्हें घुलाते थे । 

“बहू घर ब्लाक वार्डेन भीमझर के नियंत्रण में है-- 

मतदाता मतदान पर्चे से भरे लिफाफे लिये हुये दरवाजे के पीछे 
रखे बक्सों के पास जाते थे। पर्द के पीछे वे क्रास (४८) का चिन्ह लगाते 
थे। उनमें से कुछ तो इतने उत्तेजित थे कि वे परदे को आधा खुला ही 
छोड़ देते थे | ये भ्रपनी अखें बक्सों पर इस तरह टिकाये रहते थे, जेसे 
बह उन्हें चोरी जाने से रोके हों / नियमों का पालन हो रहा था । एस० 
ए० वाले मतदान गृह में नहीं थे--बस इयोढ़ी पर ही थे । 

टीचर ने मुझे आँख मारी । वह भी मेरी ही तरह सोच रहा था। 
हिचकते हुये “नहीं! मत देने वालों पर श्रातंकपुर्णा प्रभाव होता चाहिये । 
भैंने अनिच्छापूर्वक अपने पीछे खड़े लोगो को देखा! । श्रमजीवी मर्द श्र 
स्थ्रिर्याँ । उनके कपड़ों श्लौर उनके रुखड़े हाथों से यह स्पष्ट था। उनके 
चेहरे गम्भीर थे । 

जब हुम कमरे से निकलने लगते थे तो दफ्ती का बबंस लिये खड़ा 
एस० ए० वाला हमें बिल्‍ला देता था। दूसरा एस० ए० वाला चंदा एकन्र 
करने वाल बक्स आगे बढ़ा देता । 

“हमारा काम छूट गया है, टीचएठे उत्तर देता है । 

थे हमें मुफ्त बज देते हैं। बज दिन के बने हैं। उन पर “हाँ” 
खुदा हुआ है । 

बाहर पहुँच कर, टीचर्ट मेरी ओर मुड़ता है | 


“उनकी जहन्तुमी भृष्टता से मेरा मन ख़राब हो जाता है ! जित 


श्थू८ : हमारी श्रयनो गली 


बेजों से वे हमारा मिलान करेंगें, उतके दाम हमीं से वसूल करेंगे ! मैं नो 
उनका बहूदा तमगा न' लगाऊँगा 


दो दिन बाद । 

हिल्डी हमें बताती है उसके भाई से उसके एस० ए० मित्रों की 
बड़े जोर-शोर की बहसे होती रही हैं। सत्ता प्रहण करने के लगभग 
एक वर्ष बाद अपने विरुद्ध पचास लाख वोट पड़ने पर उन्हें बहा धक्का 
लगा है । 

“इन परिस्थितियों में, भौर उन्हीं के ऑँकड़ों के अनुसार !” टीचर 
कहता है । 

“यद्यपि कोई उत्तकी जाँच तहीं कर सकता ।” 

“वालेटिनबर्ग का परिणाम सब अच्छे परिणामों में से एक है,” 
मैं कहता हूँ | “हमारे पास अड़तीस हजार विरोधी बोटर हैं । फिडरि- 
खशेन शौर वेडिंग ज॑से श्रमिकों के बहुत बड़े क्षेत्रों में भी केवल चालीस 
हजार ऐसे बोटर हैं ।” 

“तंतीस नम्बर के तूफानी दस्ते के बावजूद | शायद इसका कारण 
यह है, चालटिनबर्ग के श्रमिकों पर थर्ड रीख बहुत्त ज्यादा सख्ती कर 


रहा है 


४ र कुछ समथ से मैं इस पुस्तक की लिखाई का काम जारी वहीं 
रख सका हूँ। अपने कमरे में लिख पात्ता अब मेरे लिए भ्रश्नस्भव है । 
मेरी पड़ोसिन ने-- हम दोनों के कमरों के बीच केवल एक पत्तली 
दीवार है--मकान-मालकिन से कहा था, कि उसने घर में टाइपराइटर 
की श्रावाज सुनी है । जो निर्दोष सफ़ाई मैंने वुद्धा को दी थी, वही 
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उसने भी उसे दे दी। उसे यह बिलकुल मालूम नहीं था, कि मैं हमेशा 
क्या टाइप करता रहता हूँ | जहाँ तक उसका संबंध है, मैं ठीक समय 
पर किराया भ्रदा करता हैँ, और एक “अच्छा झादमी' भी हूँ । 
हले भी कई दित ऐसी ही घटनायें हुई थीं। जब मैं लिख रहा 

होता था, तब कई बार अफसर लोग हमारे फ्लैट में आये थे । मैंने लिखे 
हुए पष्ठ तो तेजी से छिपा दिये थे, लेकिन उन्होने ठाइपराइटर देख 
लिया था | हम जानते हैं, कि जिन अफसरों को मुझयने के लिए 
प्राइवेट घरों में जाता पड़ता है, उन्हें वाजियों के सर्त भ्ादेश रहते हैं, 
कि वे किरायेदारों की गपशप ध्यान से सुनें । सब-कुछ बहुत ध्यान से 
देखें श्ौर सुनें । एक सामान्य प्राइबेंट' व्यक्ति के पास एक टाइप 
राइटर-- वह भी ऐसे के पास, जो एक श्रमिकों के क्षेत्र में रहता हो-- 
निश्चय ही ध्यात आकर्षित करेगा । 

यही कारण है, कि काम करने के लिए मैं एक दूसरे कमरे की 
खोज में हैँ। हमारे आन्दोलन के एक समर्थक ने, जो वंगर के एक 
दूसरे भाग में रहता है, इस काम के लिए अ्रपत्ता कमरा इस्तेमाल 
करने की इजाजत दे दी है । मैंने इशारे से उसे बता दिया है, कि मैं एक 
ऐसी चीज लिख रहा हूँ, जो 'वजित' है। उसके साथ ईमावदारी बरतने 
के लिए मैंने ऐसा किया है । 

अव मैं बहाँ कुछ घंढों के लिए जाता हूँ! मैंने एक ऐसा: 
तरीका निकाला है, जिससे ज़रूरत पड़ने पर मेरे नोट्स और पांडुलिपि 
तुरन्त गायब की जा सकती है । 


दो दिन हुये फ्राँगें को अपना स्थान बदल देता पड़ा । लैम्परेस्तों 
पर मुसीबत भा गई | वही परिवार, जहाँ मैं उस बर केथी को ले गया 
था। फ्रॉज से उस घटना के बारे में मुर्के बताया । 


ँ 


5२४९० : हमारी झपनी गली 


बह कल लेम्परेख्त के रसोईघर में खड़ा दाढ़ी बना रहा था। 
लेम्परेख्त की पत्नी उसके साथ परचे लाने के लिए धक ऐसे गुप्त स्थान 
को जाना चाहती थी, जहाँ साइक्लोस्टाइल पर छपाई की जाती थी । सुख 
बाल और चित्ती-भरे चेहरे वाला मिल्री छड़ी एक अन्य कामरेंड के साथ उन 
यर्चों को छापता था । उस बार हमने अपवा पत्र माइट-क्‍लब में हुड़ी 
और उसके भित्र बाक्सर ब्रूगो' के लाय मिल कर छापा था । 

फ्रॉज, जिसने अपने चेहरे पर साबुन लगाना शुरू कर दिया था, उससे 
बोला कि वहु भोड़ा इन्तजार करे, बहु दाढ़ी बना ले तो चले | 

“हैं पहले ही चली जाऊँ,' एरना लेपम्परेछ्त ये उत्तर दिया--“ बच्ची 
सो गई है, और के एक घंटे के अ्रन्दर कोयले के यार्ड से लौटेगा । अभी 
न जाऊँगी, तो उसका सपर वक्त पर तैयार न हो सकेगा | मैं वितरण 
केरद्र को उसके बजाय स्वयं ही परचे पहुँचा दूंगी । इससे कर्दे उस यात्रा 
से बच जायेगा । जाम को वह बहुत थका हीता है ।' 

छुपाई के उस स्थान को मैं अच्छी तरह,जावता हूँ। फ्ॉँज के साथ 
मैं भ्रकसर वहाँ गया था । बिजली का सामान, गेस और पानी की टोटियां 
आर बिजली के बल्ब खिड्की में टेंगे रहते थे |! और इन सब घीजों के 
ऊपर हरे फ्रेम में सजा हिटलर का चित्र दुकान की खिड़की में लट्कता 
होता था । 

खिड़की के शीओे पर लिखा था : 


गेस और बिजली का कारखाएता 
क्रौर इसके नीचे कुछ और मोटे अक्षरों में-- 


जन दुकान 
दुकान का मालिक कामरेड इवास्टे एक वृद्ध व्यक्ति है । वह मिज्ियों 
वाला एक बदरंग सूंठ पहने रहता है, भौर पुराने ढंग का तिकेल के फ्रेम का 
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चरमा लगाता है। दूरी के लिए उसकी आँखें बहुत कमजोर हैं, और 
उसका चेहरा गेहुआ और पुराने चमड़े को तरह गहरा भुरीदार है। 
हर शनिवार को बह देहात में मछली का शिकार करते जाता है । यही 
उस बुद्ध आविवाहित व्यक्ति का एकमात्र शौक है। दुकान की 
दीवारों पर प्रालमारियाँ जड़ी हुई हैं, जिनमें ताॉबे के तार, हर ढंग और 
साइज की कीलें, जस्ते के पाइपों के टुकड़े और इसी प्रकार की श्रन्य 
चीजें ब्ेतरतीवी से ढेर की हुई हैं। सम्भवत: इसलिए कि उसके पास 
सम्रय का भ्रभाव है, वह छोट-मोटे!मरस्मत के काम कर के भामूली-सी 
रोज़ी कमा लेता है । “बूढ़ा श्वान्टे इस इलाके के कामरेडों को अपने 
ढभ से खुराक वशैरा पहुँचाता है,” साइक्लोस्टाइल का जिक्र करते हुए 
फ्रॉज ने मज़ाक के तौर पर घुकसे कहा था । 

पीछे के मरम्मत वाले कमरे में एक बड़ी-सी भेज़ पर वह रखी 
हुई है । एक बड़ी-सी श्राधुनिक मद्यीन ! वह झाप-ही-आप सादे पद्नों 
को अन्दर डालती है शौर रबर के रोलर के पीछे छपे हुये पन्नों को 
ढेर करती है, और उसमें एक ऐसी तरकीब भी है, जिससे जितने पन्ने 
छुप चुके होते हैं, उन्तकी संख्या पढ़ी जा सकती है । वह तेजी से काम 
भी करती है। वह तीन मशीर्नों के बराबर झावाज ज़रूर करती है, 
लैकिम इससे कोई हर्ज नहीं । वह दुकान ऐसी जगह है, जहाँ मरम्मत 
का शोर होते रहना स्वाभाविक ही है । फ्रॉज इवान्दे की दुकान के लिए 
एरसना के दस प्िनद बाद रवाना हुआ । दुकाम से कुछ दूरी पर पहुँचते 
ही उसने जो कुछ देखा, उससे बहु चौंक पड़ा । पटरी के दुतरी भ्रीर 
एक भीड़ जमा ही गई थी । क्‍या इवास्टे की दुकान में कोई गड़बड़ी हो 
गई थी ? फ्रॉज मयभीत हो उठा । बह लोगों के पीछे पहुँच गया # छत्त 
इलाके में बहु अपरिचित था। झ्व उसकी समझ में आया, कि मासला 
क्‍या है । श्वान्दे की दुकान के बाहर पटरी के किनारे एक काली मेरियां 
कार खड़ी थी ! 
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बहू काँप' उठा; उक्षके घुटने भुके पड़ने लगे । 

तो वे पकड़ लिये गये । मुसीबत आ गई उच्च पर । ऐसी कोई बात 
न करनी चाहिये, कि किसी को कोई शक हो । अगर वहू पकड़ गया, 
तो कोई फ़ायदा न होगा । क्या एरना वहाँ पहुँच गई ? इसी तरह उसके 
विज।र चलते रहे । 


फ्रॉज़ ने बाद में मुझे बताया, कि उसका स'र चक्कर खा रहा था । 
तभी दरवाजा फटके के साथ खुला। हल्की हरी बदियाँ पहने और भमिकेल 
के चमकदार बैज़ लगाये हुए सिपाही बाहर निकले । गोरिंग के फ़ेल्ड- 
पॉलज़ी ! वे तीम असैनिकों को बेरे हुए थे, और उन्हें कार के ग्रन्दर 
हकेल रहे थे | वे तीन थे एरना लैम्परेज्त--बृद्ध बवान्ठे--श्रौर एक लम्बा, 
दुबला-पत्तला कामरेड । फ्राँज ते उसे केवल देखा भर था| एडी के साथ 
एक आर उससे मुलाकात हुई थी । लेकिन एड़ी कहाँ था ? उसका लाल प्र 
तो उन लोगों के बीच नहीं था। छपाई में उसे भी तो उनका हाथ 
बेंठाना था | क्या वह कुछ पहले ही चला गया ? बहू दूसरा व्यक्ति-- 
चौथा असेनिक--वह तो नहीं था-हाँ, वही था-सीफ़ार्ट ! और बह 
फेल्डपालजी (पुलिस) से बात कर रहा है--और उसे वे कार के अच्दर 
ढकैल नहीं रहे हैं | फ्रॉज्ञ को लकवा-सा मार गया ! दूसरी क्योर की 
बहू कार चली गई। भीड़ धीमे स्वरों में बात करती हुई तितर-मितर 
हो गई। फ्रॉँज़ ने अपने-श्राप को सँभाला। अब उसे भी चल देना चाहिये। 
अगले मोड़ तक वह अपने-प्रापको शांत भाव से चलाता रहा | और फिर 
उसमे दौड़ना शुरू ऋर दिया। यकायक उसकी समझ में आ गया था 
कि उसे क्या करना चाहिग्रे | चौथाई-घंटे से अ्रधिक तक वह दौड़ता रहा, 
दबाक खाते फेफड़े लिये । कोयले गोंदाम की श्लोर ! एरना के पति को 
सावधान करने के लिए [ 


लेकित बहुत देर हो चुकी थी ! बीस मिनट बाद उसने सुना, कि 
कि कर्ट सीधे फेह्डपॉलजी की बाहों में पहुँच गया | जब वह घर लौटा 
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तो बे उसके पूलैट में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे । लैम्परेख्स के पड़ोसियों 
ने छोटी बच्ची को अपने पास रख लेना चाहा! लेकिन फेल्डपॉलर्जः ने 
इसकी इजाजत नहीं दी । उनकी इस उदारता का परिणाम यह हुआ, 
कि उनके प्लेट की भी तुरन्त तलाणी ली गई । 

उसी शाम की फ्रॉज़ बुनो से मिलने गया, छडी के घनिष्ठ मित्र तर नो 
से मिलते जसे ही उसने दरवाजा खोला, फ्राँज ब्र नो का उदास चेहरा 
देख कर समझ गया, कि उसको सब-कुछ मालुम हो चुका है | लेकिन 
उसे यह पता न था, कि वहू स्वयं ही सब-कुछ नहीं जानता था! बूनो 
उसे चुपचाप अ्रपते कमरे के अन्दर ले गया, और फिर एक कुर्सी पर 
गिर कर, उसने हाथों में अपना मुँह छिपा लिया। फाँज़ ने खुदक रुलाई 
से ब्रूनो के कंधे दिलते देखे । फ़िड्टे का घुंसेबाज ब्रूनो ! वह बलवान 
व्यक्ति, जिसकी विनोदशीलता कठिन-से-कठिन परिस्थित्तियों में भी जबाब 
नहीं देती थी । वह शांत तथा गश्भीर बना रहा था, जब एस० ए० 
बाले उस समय झा पहुँचे थे, जब हम ब्राउन बुक' पढ़ रहें थे। केवल 
उस्ती की बदौलत एप्त० ए० जे० कामरेडों से हमारा सम्पक कायम है । 
फ्रॉज पर कमरे के मौन का स्तायुविक उत्तेजना से भिोड़ देने वाला 
असर पड़ा रहा था । 

घन्त में उसे खामोशी तोड़नी ही पड़ी । 

“सीफ़ार्द--निकम्मा--गद्दधार ! 

इस पर बूनो ने नकारात्मक भाव से सिर हिलाया, भौर चढ़ी हुई 
श्राँखीं से फ्राज को घूरने लगा । उसका चेहरा मुड़-तुड़ गया । 

मायला क्या है--क्या इसे अभी मालुम नहीं हुश्ा है ? फ्राँज ने 
सोचा । 

“बहु फ़ेल्डपालजी के साथ गया था--ओऔर उन लोगों से बात कर 
रहा था। लेकिन झूडी है कहाँ ?” उसने पूछा । “क्या बह ओऔर्से के 
साथ नहीं था 7 
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ग्रस्पताल में भी उसने सीफ़ार्ट को चर नहीं लेने दिया। उसकी 
गद्दारी के वशांन-भरे पस्चे दीवारों पर चिपक गये । उसौ वार्ड में, जहाँ 
सीफार्ट पड़ा था। श्रस्पताल से छुटने के बाद वह एक दूसरी गली में 
रहने लगा । एस० ए० बालों ने इस ब्रीच एक नियमित ग्रबंध व्यवस्था 
संगठित कर दी । वे उसके घर में प्रवेश करने वालों को यकायक ग्ाइचये- 
जनक ढंग से रोक कर, उनकी जेयों की तलाशी लेते थे | लेकिन ब्रनो 
इससे हिम्मत हारने वाला नहीं था । चन्द दिन बाद ही सीफार्ट के हॉल 
कमरे की दीवार पर ये शब्द गहराई से खुदे हुये थे : 


होशियार ! श्रभिकों का क़ातिल सोफ़ा्ट यहाँ रहता है ! 


इस प्रकार सदा-उपस्थित अभियोगी ब्र॒नो अपने शिकार का नगर 
में पीछा करता है। इस प्रकार वह सीफार्ट की आगे की गुध्तचरी की 
कार्यवाही को असम्भव बचा रहा है । सीफ़ार्ट एक खदेड़े जाते वाले पशु 
के समात है, जो नहीं जासता कि उसका श्र कहाँ उसकी प्रतीक्षा में 
घात लगाये बैठा है । 

वह ज्ूनो को नहीं जानता । 

ब्रतो के प्रतिकार अभियान से कामरेडों को अपने वर्ग की शक्ति में 
विश्वास उपलब्ध हो रहा है । 

वहू उन्हें दिखा रहा है, कि एस० ए० औझौर पुलिस के आतंक के 
बावजूद वे गहरी के विरुद्ध शक्तिहीन नहीं हैं। 

ग्रंत में सीफ़ादे ने हथियार डाल दिये | बह उस इलाके से एक दिन 
चुपचाप गायक हो गया । बनों भी उसका पता लगाने में श्रसफल रहा 

“खैर, एक न एक दिन हम उसे पकड़ ही लेंगे, और तब कोई उसे 
बचा ने प्केगा,” उसने फ्राँज से कहा | 

मैँ विध्नवर्गप्लाज ग्रंडरग्राउंड स्टेशन के निकट इन्तज़ार कर रहा था । 
कैथी का ! मैंने उसके श्राफ़िस में उसे फ़ोन किया था | तब से क्षितन. 
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समय गुजर गया, जब मैंने पिछले बार उससे भंठ की थी ? हमारे व्यक्ति- 
गत जीवन आजकल डुब-से गये हैं । केवल हमारे ही नहीं, सभी कामरेडों 
के । क्या भौरों को भी ऐसा ही अनुमव होता है, जैसा मुझे ? केथी से 
मिलने की इच्छा इन दिनों ज्यादा जल्दी-जल्दी होतों है । यहु जामकारी 
कि कोई ऐसा है, जो हमारे संबबध की' बातें समफता है, जिससे 
हर वात के संबन्ध में बात की जा सकती है--विलकुल हुश बात के 
सबंध में | यह सत्य है, कि कामरेडों का होना अपने लिए बहुत- 
कुछ है । वे ऐसे लोग हैं, जिन्‍्हों ने इस देश में अपने दिमाग साफ़ रखे 
है, जहाँ हर व्यक्ति और चीज गाज भूरे राबट में परिवर्तित हो गई है। 
घटनाओं के उत्तेजित चक्रों श्र अगले दिन की अतिश्चितता से हमारी 
व्यक्तिगत मिन्रताओं को बहुत्त बल मिला है । हाँ | झाज हम पहले से 
कहीं अधिक भ्रच्छी तरह समझते हैं, कि हम कितना कुछ खो देंगे, यदि 
हमे अकेला रह जाना पड़े । 

सड़क के उस पार की दूकान के प्रकाशयुक्त विज्ञापत चकाचौंध उत्पन्न 
करते हुए चमक रहे हैं। सारा टायन्ठजीन्स्ट्रास लाल और नीली 'रोश- 
नियों से जगमगा रहा है | सड़क के अन्त में मेमोरियल चर्च सिर उठाये 
खड़ा है, विशाल और भरद्दा | पंदल चलने वालों की भीड़ पटरियों पर. 
'खिड़कियों के झागे से धीरे-धीरे गुजर रही है। मेरे विलकुल पास दो 
स्‍्कूपो सफ़ेद कफ़ों से ढकी हुई वहिं हिला-छ्विला कर चौक के चारों भ्रोर 
चलती कारों की लम्बी क्तारों को श्रादेश दे रहे हैं । 

लोगों की एक भीड़ स्टेशन से बाहर तिकलती है| कैथी ! 

_मैं उसका हाथ थाम लेता हूँ । वह अ्रपनी बाँहू मेरी बाँह में हृढता 
से फंसा देती है । हम भीड़ के श्रन्दर धीरे-धीरे चलते हैं। हम हफ्तो से 
एक-दूसरे से मिलसे की प्रतीक्षा करते रहे हैं, और हमें एक-दूसरे से 
कितना कुछ कहना है। लेकिन हम एक ठाव्द भी बोल नहीं रहे हैं । बस, 
हुम एक-दूसरे की आँखों में आँखें डाल कर देखते हैं, भौर एक-दूसरे का 
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हाथ दबाते हैं। नहीं, अभी नहीं-बाद में । हम कहीं बैठता चाहते हैं । 
कैथी छोटे-छोटे क्रम रखती' है; मैं भी उससे कदम मिलाने के लिए 
अपनी चाल घीमी कर देता हैं। उसके हाथों की उष्णुता-मु के ऐसा 
लगता है, जेसे हम उस सड़क पर बिलकुल अकेलें हैं। वह पीली पड़ 
गईं है, भ्ौर दुवली दिख रही है। उसका चेहरा पतला हो गया है। 
उसके सुन्दर केशों से ऐसा लग रहा है, या यहाँ की तेज रोशनी के 
कारण ? 

मैं सोचता है, कि उससे क्या कह सकता हूँ। कोई मज़ेदार बात । 
लेकिन जो कुछ में सोच पाता हूँ वह यह है : 

/ उससे छोटे दुकानदारों की श्राँख खुल जानी चाहिये । पहले दे 
थहूदियों का वहिंष्कार करते हैं--बड़ी बहु-विभागीय दुकान का नाझ्ष 
हो ' और गअ्रव, सभी नाज़ियों को सूचना दी जाती है, कि बड़ी दूकानों 
के कारबार में गड़बड़ी पैदा करना मना है । / 

“मैं खुद भी इसके वारे में सोचा करती हूँ। क्या लोग सचमुच 
इतनी जल्दी भूल जाते हैं, या केवल आँख बन्द कर लेते हैं ? --केथी ने 
कहा । 

सालवेशन श्रार्मी की एक टोली तुक्कड़ पर खड़ी गा रही है। एक 
स्‍त्री दान-पेटी भ्रागे बढ़ा देती है । बड़े बानेठ के नीचे उसका मोढा सुख 
चेन्रा खुशामदाना ढंग से मुस्कराता है । 

“हमारे घुक्‍्कड॒पर जो बूढ़ी औरत लोहा करती है, उसकी तुम्हें 
याद है व ? उसकी दुकान पर भी उन लोगों ने वहिष्कार का पोस्टर 
चिपका दिया है |” 

मैं हामी के भाव से सिर हिलाता हूँ । कम 

४ एक बड़ी जूते की. दूकात के आगे उसमें काम करने वालों की 
भीड़ लगी हुई थी । उनमें से एक से मैंने पूछा कि मामला क्या है ने 
एक यहूदी ऐपरेंठिस की बर्खास्तगी लागू कराता चाहते थे। उस लड़की 

१६ 


$० 


कण के न्‍न्‍ज+ 


श४८ : हमारी अपनी गली 


में बताया, कि बहाँ रहते वाले वाजी विरोध प्रकट करते के लिए उन्हें 
सजबूर करते हैं। और कोई भी आदमी धपनी नौकरी गया देने की स्थिति 
में वही है ।* 

"वही हालत हर जगह है,” केथी से कहा । “मेरे आफिस में मेरा 
एक सहयोगी है, जिससे में कभी-कभी देश-देर तक बात करती थी मैं 
जाततो हूँ, कि वह वामपक्षी पादियों को बोढ दिया करता था | श्रत् चहु 
युभसे कतराता है; 'हिठलर जिन्दाबाद” कह कर मुझसे नमस्कार करता 
है ।” 

एक काफ़े के अन्दर हम खिड़की के पास की एक मेज पर्चंद करते 
हैं । खिड़की के पीछे राहुगीरों का प्रवाह बिना रुके चलता जा रहा है । 
द्रैफ़रिक की आवाज हमारे कानो में पृष्ठयूमि में अनवरत घीमी भनभनाहुट 
की तरह था रही है । केथी मेरे बिलकुल समीप खिसक आती है। मृझरे 
उसकी उप्णता की अनुभूत्ति होती है। बह अपने प्याले में खामोशी पे 
चम्मच चलाती है, भौर मुफझ पर मुस्कराती हुई नजरें डालती है । 

मैं एक सिग्नेट जला कर गहरा कश लेता हूँ । बहुत सुन्दर । 

केथी मेरी शोर फिर देखती है । 

“हाँ बीमार है । कई दिन से वह बिस्तर पर पड़ी है 

धबीमार ? कोई गम्भीर बात तो नहीं है ?” 

“क्षद्दी । वही पुरानी शिकायत । बहू बराबर फ्रॉज़ को बुलाने की 
माँग करती रहती है! फज को मैंने नहीं बताया, कि वह बीमार है | 
उन्हें सुन कर चिन्ता ही होगी ।” 

. “फ्ाँव से भाखिरी बार तुम्हारी कब भेंट हुई थी ?” 

“कल । हिल्डी भी वहाँ थी ।* 

“मैने पिछले हफ्ते उससे भेंट की थी। वहाँ सब ठीक-ठाक है ते ?* 

“हाँ । वे बिलकुल ठोक दिख रहे थे ।” 
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में अधिक उन्मुक्तता प्ले साँस लेता हुँ। तो फ्रॉज ने रूड़ी के संबंध 
में केथी को कुछ नहीं बताया । वह इसे परेशान नहीं करता चाहता था। 

हम वहाँ देर तक बिना एक शब्द भी बोलें बंठे रहे। फिर मे 
केथी से कहता है, कि हम क्रिसमस बिताने के लिए बाहर जा सकेगे । कही 
देहात में | उसका चेहरा प्रसन्नता से लाल हो जाता है । वह अपनी बाँह 
मेरी बाँह पर रख देती है । उसकी माँखें चमक उठती हैं। भ्रविष्य की 
प्रतीक्षा की उत्तेजनामय भावनाओं से श्रानदोलित, हम अपनी यात्रा की 
योजनायें बनाते लगते हैं । केथी कहती है, कि बहु मेकलेनबर्ग जाना 
ग्रधिक पंप्तंद करेंगी । वहाँ घने वन हैं, और प्रभेक फीलें। हम सभ्मा- 
वित खर्च का हिसाव 'लगाते हैं। हम संतोपपृ्वक पाते हैं, कि हमारी 
“छुट्टी की बचत की रक्तम काफ़ी होगी ! 

में उसे दो सड़कों तक पहुँचाता हुँ, और फिर हम भ्रतग हो जाते हैं । 

में धीमे क़दमों से अपनी सड़क पर वापस गाता हूँ । क्रिसमस तक 
बफ़ें गिरती शुरू हो सकती है । हम एकान्त वतों में एक-दूसरे का पीछा 
करेंगे ) इधर-उधर घूमेगे। एक-दूसरे पर बफ़ के गोले फेंकेगे। जमी 
हुई कीलों पर पत्थर फेंकने में कितना मज़ा झाता है। हम अपने स्केट 
जी साथ ले जा सकते हैं। झ्ौर फिर हम श्रपती झ्ञर्में किसी गाँव में 
वितायेंगे । वह एक नये देश के आविष्कार जंसा होगा, जब हम गोधुलि 
के बाद गाँव की शान्त गली में धूमेंगे। मंत्रीपूर्ण रोशनियाँ खिड़कियों के 
पीछे बल रही होंगी । अचानक हमें गाँव की सराय के गर्म कमरे में 
पहुँचने की तीब्र इच्छा हो उठेगी । केथी : 

अखिर हम एक्ताथ होंगे | 

दिों--दिनों तक ! 


माइकोवस्की सुकद्मा हफ्तों चला । प्रेस ते पहले लिखा था कि,सरका री 
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बकील द्वारा सुकदर्मं के खुलासे के प्रस्तुतीकरण की भ्राशा जनवरी के 
प्रारम्भ में की जा सकती है। शीक्ष ही एक साल हो जायेगा उस रात से अत 
तक, जब चांसलर की नियुक्ति हुई थी, और तेंतीस नम्बर के इस्तो ने 
हमारी गली में भा किया था। उस रात के जयंती समारोह के पहले 
ही फैसले की घोषणा हर हालत में हो जायेगी | बहू एक 'प्रतीकात्मक- 
प्रतिकार' होगा | समावार-पंत्रों की रिपोर्टों से घह विल्कुल स्पष्ट है, 
कि अभियोगी झ्रभी तक यह साबित नहीं कर सके हैं, कि अभियुक्त 
कामरेडों मे स्टार्मलीडर भमाइकोवस्की झौर पुलिसमैन जारिट्ज की हत्या 
की थी, इस तथ्य के वावजूद कि राज्य की सारी मशीनरी सक्तिथ है, 
शौर उस रात की घटठनायें विस्तार की नन्‍्हीं-से-नन्‍्हीं बातों तक काटी- 
छाँटी जा चुकी हैं । लेकित नियंत्रित प्रेस तो केवल “कम्युनिस्टों द्वारा 
हत्याकारी आक्रमण के संबंध में ही लिख सकता है। इसके द्वारा 
कस्युनिस्ट कातिल' वाला विचार जनता के दिमाग में जमा देता 
ग्रभिप्रेत है । किसी भी पत्र में इस बारे में एक पंक्ति भी प्रकाशित नहीं 
हुई, कि एस० ए० दस्तों ने वालस्ट्रेसी के अन्दर से भाचे किया था, 
यश्षपि मशाल वाले जुबूस के बाद स्टार्म क्वार्टर वापस जाने का मार्ग 
विरोधी दिशा में था। हमारी गली में भार करके प्रथमतः एस० 
ए० वाले ही संघर्ष का भ्रवसर उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार थे । 
वे अपनी विजन के प्राथमिक जोश में हसारी गली पर अचानक हमला 
बोल देता चाहते थे | भ्भियुक्त कामरेडों ने मुकदमें के दौरान इसका 
हवाला दिया होगा, क्योंकि प्रेस ने प्रतिदाद तथा जवाबी बहसों का 
सकेत' दिया है, जो “निरचय ही जान-बूक्क कर कहे गये मूठ और तोडी- 
मशोड़ी बातें हैं” । महीनों चलती रही जिरहों से उन्होंने जो कष्ट सहा 
है, उसके अलावा मुकदमें से उन्हें भयानक मानसिक उत्पीड़न हुआा 
होगा । मुकदमे की जो रिपोर्ठ पत्रों में छपती हैं, उनमें श्लोर देने से 
निर्दंगतापुरवेंक बचते हुये भी एक वावय बार-बार श्राता है : “मुकदमे की 
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कारंवाई मुल्तवी कर देती पड़ी, क्योंकि एक अभिमुक्त पर खीखने का 
दौरा पड़ गया...क्योंकि, जेसा प्रकसर हुआ है, एक अभियुक्त भिर्गी का 
दौरा पड़ जाने से गिर पड़ा... 


वास्तव में, राष्ट्रीय सम्राजवादी पत्रों ने माइकोवस्की को “राष्ट्रीय 
हीरो! घना दिया है। वे हमेशा एस० ए० स्टार्म तेंतीस का जर्मनी की 
प्रतिष्ठा का तूफ़ा्न तथा 'पुरातन रक्षक तूफ़ाती दस्ता कह कर 
बयान करते हैं। गोबेल्स ने हाल ही में टेम्पिलहॉफ़र फ़ील्ड में नाजियों' 
के भाइकोवस्की खूनी पताका को छूकर 'पविन्न आंदगार' की प्रतिष्ठा 
के पत्नों में प्रकाशित होने वाले चित्रों में तुफ़ानी दस्ते ३३ को अध्यक्ष 
के मंच के सामने खड़े किये गये गार्ड प्रॉफ़ आतर के रूप में दिखाया 
जाता है । श्रभी तक, & नवम्बर १६२३ तक, स्वस्तिक पताका ही थी-- 
बह 'मंडा जो म्पुनिख के हमले के समय माजी सेना के साथ था। और 
केवल एक ही राष्ट्रीय हीरो था--हॉस्टे वेसेल। अभ्रब दूसरा शहीद 
है भाइकीवस्की, जिसे उसके ही एस० ए० सेतिकों ते गोली मारी थी! 
इस सव से श्रमियुक्त कामरेडों के संबंध में हमारी चिन्ता बहुत वढ़ 
गई है । इसलिए और भी अधिक कि वाज़ियों के अखबार उनके प्िरी 
की' माँग कर रहे हैं । फिर भी, इस सब के बावजूद, माइकोवस्की मुकदमा 
ही जनता की दिलचस्पी का केन्द्र नहीं है। रीखस्टाग भुकदमा इसे 
अधिक-से-अधिक महत्वहीत बनाता जा रहा है। जब गंबेल्स और 
गोरिंग गवाही दे चुके, तो मुकदमें के फ़ैसले की प्रतीक्षा विस्फोट की 
प्रवस्था तक पहुँच गई । क्या डिसिट्रॉफ़ द्वारा चतुराई-भरी भाषा में किये 
गये प्रदनों का गीरिंग ने क्रोधित होकर यह उत्तर नहीं दिया : “मेरी 
राय में तुम एक बदमाण हो; तुम्हारा स्थान फाँसी का तख्ता ही है ?” 
और एक दूसरे अवधर पर वहू उस पर स्पष्ट क्रोध में चिल्ला पडा 
था : “निकल जा, बेदमाश 

प्रव आसानी से समझी जा सकते वाली खामोशी के साथ जर्मन प्रेस 
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को गौरिंग की धमकियों को नज़ रंदाज्ञ कर देना पडा । लेकिन में निश्चित 
रूप से कह सकता हूँ, कि उठ धमकियों की चर्चा हमारे ही बीच नहीं. 
बहुत बड़े हल्‍्कों में हो रही है ! लोग विदेशी पन्नों में रिपोर्ट पा जाते 
हैं। चिदेशी पत्रों की कमी इतनी माँग नहीं रही, जितनी प्राजकल है | 
हुर जगह, ट्रेनों में, काफे में, पा्कों में लोग बैठ कर विदेशी पत्र पढते 
है। काफ़े में वे पत्र एक के हाथों से दूसरे के हाथों में घुमते रहने हैं, 
हर व्यक्ति उस वक्त तक वेश्नन्नी से इन्तजार करता रहता है, जब तक 
दूसरा पढ़ नहीं लेता । क्योंकि विदेशी पत्र खरीदने के लिए हम प्रभी के 
पास पैसे नहीं हैं । 

लेकिन डिक्टेटर गोश्गि के संबंध में जमंन प्रेस को भी मूँह खोलता 
ही पडा | जब शोरिंग ने अपराधी कमस्युनिस्ट वशेन की चर्चा की, और 
डिमिट्रॉफ़ ने उससे साहसपुर्वक प्रदन किया, कि क्‍या उसे मालुम है कि 
पृथ्वी के छठवें भाग पर यह श्रपराधी दर्शन ही राज कर रहा है, थाती 
सोवियत यूनियन, तो गोरिय फिर बमक पड़ा। उसने कहा, कि वह 
जानता है कि रूसी उधार के रुकके देकर बिलो की श्रदायगी करते हैं, 
लेकित उसे यह पता नहीं कि ये रुकके बाद में भेज भी जाते हैं या नहीं । 
अगले ही दिन जर्मत्त प्रेस में एक सरकारी प्रतिबाद प्रकाशित हआ, 
जिसमें स्वीकार किया गया, कि “सोवियत सरकार ने आज तक जमती मे 
अपने सारी उधार रकमें ठीक समय पर अदा की हैं ।” सभी समाचार 
पत्नों ने यह विज्ञप्ति बहुत भह्दीन टाइप में अपने फालतू स्थान में प्रकाशित 
की । लेकिन हमारे कामरेडों वे खीसों और मुख्कराहुटों के साथ इसे 
एक-दूसरे को दिखाया । और हमीं लोग ऐसे नहीं थे, जिन्होंने इस बात 
की सराहुना की । मैंने पंसारी की दुकान में भी लोगों को उस विज्ञाप्ति 
के बारे में बात करते सुता। वे साज़ी तरीकीं की चर्चा भी कर रहे 
थे, कि किस तरह वे माल खरीदते हैं, पर उसकी कीमत अदा नहीं करते । 

जनता का ध्यात डिमिट्रॉफ़ पर केज्द्रित है। जमनी के समस्त भागों 
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के सैकड़ों डिमिंट्रॉफ़ पाये जायेंगे, यदि उसके सुकदमों की कार्रवाइयाँ 
कभी प्रकाशित की जायें। तमाम सरकारी ब्रतिवाद और छिपाव भी 
असली भ्रागजनी के बारे में जनता के बड़े-बड़े हलकों में सच्चाई को पहुँचने 
से रोक यहीं सकते । जहाँ ग्रेरकामृनी पुस्तिकाएँ और पत्र घुश् नही 
पते, वहाँ मास्को स्टेशन रेडियो से खबरें पहुँचा देवा है । हर जगह 
शैडियो सनने की शापें संगठित की गई हैं। हमारी अपनी गली में भी । 
हुर शाम को हम मुकदमे की कार्रवाई की रिपोर्ट सुनते हैं। फिर काम- 
रेड लोग उसे दुसरों को जवानी सुना देंते हैं। हिल्‍्डी ने हमें बताया हैं, 
कि जो एस० ए० वाले उसके भाई के पास श्राते हैं, वे भी मास्को 
स्टेशन' से प्रसारित की जाने वाली ख़बरों के बारे भें बात करते है; 
कुछ तो इसलिये कि वे लाल-पीले हो उठते थे, और कुछ कोई नई 
ख़बर' सुवाने के उयाल से । गोरिंग को अच्छी तरह मालुम है कि इस 
रेडियों सुनते के क्षेत्र का कितता अधिक विस्तार हो गया है । उसने यह 
झादेश जारी किया है, कि “सुनते के इरादे से विदेशी रेडियो स्टेशन 
लगाना राज्य के प्रति वेमनस्थयुक्त कार्य माता जायगा और इसी बिना 
प्र दंडित होगा । कम-से-कम जहाँ तक हमारा संबंध है, इस झ्रादेश 
का यूल्य मुद्रक की रोशनाई से अभ्रधिक ने रहेगा। गोरिय के 'पारटेनर' 
गोबेह्स से हमें यहाँ सात से अधिक सह्यायता मिल रही है । उसके प्रादेशा- 
नुसार जर्मत्त वायरलेस उद्योग ने श्रपेक्षाकृत सस्ते दाम वाले “जन” 
रेडियो सेटों के निर्माण का काम हाथ में लिया है। इन छोटे सेटों को 
कुछ मार्क नक़द दे कर और बाकी रकम छोटी मासिक क्रिस्तों में अदा 
करके प्राप्त करना सम्भव है । लेकिन इस सेटों पर जर्मन स्टेशनों की ही 
सुना जा सकता है, और यही इरादा भी था। खैर, हमारे गैरपेशा 
तकनीकवियों ने शीघ्र ही मालूम कर लिया, कि इन सेटों में एक श्रतिरिक्त 
पुर्जा लगा देने से, जिसकी कीपत दो मार्क से अधिक न पड़ेगी, इनका 
रेंज बहुत अ्रधिक बढ़ाया जा सकता है । बहुत से कामरेड, जो महंगे सेट 
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खरीदम के लिए पैसा जमा नहीं कर पाते थे, भ्रव मास्को स्टेशन को मजे 
मे सुन सकते हैं । 

यह क्रिसमस (बड़ा दिन) की' पूर्बंसंब्या है। एड़ी से मेरे मिलने को 
बात है | एडी शीतकाल सहायता” केन्द्र को जाता चाहता है, शष्ट्रीय 
समाजवादी जन कत्याण केन्द्र को | 

“तुम्त झज्े में चल सकते हो । सब लोग सड़क पर कतार में खड़े 
हैं।गे । जब मेरी बारी शाये, तो अपने स्थान पर जमे रहना । कोई कुछ 
भाँप न पायेगा । मेरी आापत्तियों की उपेक्षा करते हुए, एडी ने कहा-- 
“तब तुम्हें आजकल के हालात पर लोगों की बातचीत सुनने का बड़ा 

झअच्छा मौका मिलेगा ।” 

वास्तव में उसके साथ अपने जाने की बात पर भेरें विचार करने 
का यही एकमात्र कारण था। लेकिन हम कार्यालयों के निकट दी मलेगे + 
हमारी गली से उत्त कार्यालयों तक का फ़ासला दस मिनट से भी कम 


का ही है । 
'जशीवकाल सहायता ! टीचर ने मुझे बताया था, कि उसके कार- 


खाने के हर मजदूर को प्रति सघाह पचास फंनिंग का त्याग! करना 
पडता है। अनेक 'स्वयमेद' कटौतियों में से एक । वेतन दिवस पर नाजी 
अकप्तर नामों की सूती घुमाते हैं, जिसके सामते रकम भरनी होडी है, 
ताकि किसी को अपने से पहले जाले व्यक्ति से कम देने का साहस न हो । 
इन स्वयं चन्दा देने वालों को एक 'शीतकाल सहायता' चिन्ह दिया 
जाता है । कागज के गोल गुलाब, जिस पर चित्र बने होते हैं, भौर 
हम सहायता करते हैं छपा होता है । तमाम घरों में दरवाज़ों पर थे 
चिपकाये गये हैं। भेरे पर भी । हर महीना उनका रंग बदला जाता है ) 
किसी-किसी दरवाज़े पर तो खासी नुमाइश-सी हो जाती है । थे चन्दा 
जमा करने वालों के लिए इस बात के चिन्द्र होते हैं, कि यहु किरायेदार 
त्याग! कर चुका है। चन्दा जमा करने वालों के भांडः मकानों में 


ब्कषः 
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हर समय आते-जाते रहते हैं । टीचर्ट कहता है, कि भज़दूर लोग प्रति 
सप्ताह जो पचास फ़ेनिंग देते हैं, उसके लिए उन्हें काम्मज वाले गुलाब 
नहीं मिलते । ये तो एक प्रकार से लक्िमी चन्दे हैं। बंजो के लिए उन्हें 
पचास फ़ेतिग और देने पड़ते हैँ । उसकी राय में श्रधिकांस लोग ये चन्दे 
इसलिए देते हैं, ताकि उनके घरों में शान्ति और अ्रमन रहे । 

हिटलर ने बड़ी तड़क-भड़क के साथ क्रॉल थियेटर में 'शीतकाल 
सहायता' संस्था का उद्घाटन किया। उसने शावदार वर्दियाँ पहने 
फप, सीरमेंस, थाइसन आदि उच्च वित्तविंदों तथा पार्टी के बड़े-बड़े 
अफसरों के सामने 'क्रियाल्मक समाजवाद पर भाषण किया। उससे 
“इतिहास के महानतम कार्यो के संगठनकर्ता के रूप में गोबेल्स को 
सम्मानिव किया । हमारे वेकार कामरेडों ने मुझे बताया है, कि वे एन० 
एस० वी० से क्या पाते हैं। वे महीने भर के लिए थोड़े-से भ्रालु, एक 
हंडरवेट कोयला और एक पाउंड नकली मक्खन पाते हैँ ! और थह 
नकली मक्खन मुफ्त भी नहीं होता । यह सस्ते दाम पर बेचा जाता 
है | ग्रातु और कीयले के लिए भी एक रकम देनी पड़ती है! “पहले 
जमाने में मैं बहु सब सामाजिक कल्याण संस्था से पाता था, और जो' 
सदावत वे बाँटते थे, वहु अधिक भी होता था,” एडी ने जोड़ा । 

किसानों को झालू का चन्दा' देता पड़ता है, कोयले के व्यापारियों 
को कोयले का भ्ौर छोटे व्यापारियों को किराने की वस्तुश्रों का । वे उसे' 
भी स्वेच्छा से दिया गया चन्दा कहते हैं। कोई भी व्यापारी इन्कार करने 
का खतरा उठाने की हिम्मत वहीं कर क्षकता ! छोटे व्यापारियों से वे 
जो कुछ छोनते हैं, उसे गरीबों को देते हैं, और इसे 'समाजवाद' कहते 
हैं। और नकद चन्दे का क्या होता है ? वह तो लाखों तक पहुंचता होगा | 

लगता है, कि गोबेल्स ने यह समझ लिया है, कि छोटी चन्दा 
पेटियों ने ग्रपता श्रसर खों दिया है। लाउडस्पीकर वाली गाड़ियाँ अब 
सड़कों प० गदत लगाती हैं। ऊँट, बन्दर तथा प्रन्य विचित्र जानवर 
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साथ लिए हुए, प्रचारक दस्ते जुलूस बना कर नगर में मार्च करते है । 
बलिन की सबसे अ्रधिक व्यस्त सड़क टायस्टजीस्ट्रेसी पर एस० ए० चन्दे 
वाले घोड़ों पर निकलते हैं । वे घोड़ों की गंदनों में चन्द पेटियाँ सटका 
देते हैं, अर पंटरियों पर रास्ता रोक कर खडे हो जाते हैं। हमते भी 
अपनी गली में दो बार चन्दा जमा किया है। तीस मार्क दाले दो नोट 
मिन्ने थे । हमने यह रकम कार्ल करपीेल शौर हींज प्रेस की भाताप्रों 
के पास भेज दी थी, ताकि वे उन दोनों के पास किसमम्त के उपहार भेज 
सके । प्रउझस अहइनबर्ग के यातना लझिविर में बन्द है, और करगेल 
ओरियेनवर्ग के । उन्होंने करोल को बिना किसी कारण के यातता 
शिविर में हंस दिया । तेतीस दस्ते बालों ने उसे इसलिये गिरफ्तार क्षिया, 
कि वे उससे जानना चाहते थे, कि फ्रेंज़ कहाँ है । एस० ए० रिजद्स के 
एक्स ने शुक्र इसके बारे में बताया था। पाई महीतों में हम थो कुछ 
पता लगा सके हैं, बह इतना ही हैं, कि वे कहाँ है। और कुछ नहीं । 
मैं झक जाता हूँ । एदी-एडी कहाँ है ? लेकित बह गलत नुक्कड़ है। हमने 
अगला चुकक्‍्कड़ ते किया था| 


कम खाश्मों, रविवार है ! किसी भी घर पर दोपहर के भोजन पर 
पतन्मास फ़ेलिंग से अधिक खर्च ने होना चाहिये । चन्दे वाले घरों में प्रा 
कर देगचियों की जाँच करते है । 

उनका कहना है कि पयुद्धरर (हिंटनर ) एक बार परोसा गया खाना 
ही खाते हैं, और इससे बचने वाला पँसा 'श्ीतकाल सहायता कोष में 
दे देते हैं। 

ते देगचियों में फॉँक कर वे खुद श्रपता ही सुक़सान करते हैं। 

फ्राव क्षीसचके को, जो हमारे ही मकान में रहती है, मैंने कभी इतनी 
परेशान नहीं देखा, जितनी उस खास रविवार को। वह मुर्भ अपने 
रसोईघर में सिवा ले गई । भ्रौर उसने देगची का ढककन उठा कर खासी 
फटकार घुकू कर दी | 
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“मैंने उस चन्दे बाले को सुना दिया। 'मुर्के थोड़ी-सी पेन्शन मिलती 
है', मैंते उससे कहा। मेरे खाने में पचास फ़रेनिंग से ज्यादा न लगना 
चाहिये, मैंने कहा-- यही न ? फ्युहरर भी इतता ही खाते हैं ? खैर, 
भुभ्दे खुभी होगी, अगर क्रिसमस के समय मैं एक खाते पर पचास फ़ेनिय 
से ज्यादा खर्चे कर सकूँ, मैंने उससे कहा | 

क्राव जीसचके बड़बड़ाती श्रौर शिकायत कप्ती रही, और मैं अपने- 
आप से पूछ रहा था, कि वह युझ्के अपने यहाँ क्‍यों छुला लाई है; वह 
मेरे बारे में तो कुछ जानती नहीं | फिर भ्रचानक उसने मुभसे पूछा, 
कि क्‍या र्म 'कम खाशो' गीत जानता हूँ। 

प्नहीं 5 

उपने अपनी पतली बूढ़ी झ्ावाज़ में गासा शुरू कर दिया: 

“एक रखिद्र को प्रातःकाल बोले रीखकांजलर : 

एक बार पशेसा खाना, एक बार परोसा खाता, पातगोभी ! 

बड़ा कड़ आ सुंह बनाया सोटल गोरिय से 

एक बार परोसा खाना, एक बार परोसा खाना, पातगोभी £ . 

बुद्धा ने इसे एक जर्मन लोक गीत के स्वरों में गाया। अपनी कम- 
जोर, बूढ़ी भ्रावाज में वह गाने लगी : “एक रविवार को प्रावःकाल बोले 
रसीखकाजलर... बह अभी भी डेगची का ढवकन हाथ में लिये थी | वह 
सब ऐसा तीतर-बठेर-सा लगा, कि मैं हँसे बिना न रह सका । बेशक मैं 
वह गीत जानता था; हम सभी उसे कुछ समय से जानते थे । 

लेकिन फ्राव जीसचके ने उसे कहाँ सुना ? 

बह रहा एडी ! अपने जोरदार तरीके से उसने मुफसे हाथ मिलाया । 

“हेलो, जान ।...आओ, चलें | देखो, मैं उत्तते क्या निर्वॉलवा 
पाता हूँ । 

वह खखार कर थुकता है । 

'मैंसे भी तै कर लिया है कि मुझे क्या करता दहोगा। अगर वे 


॥9 
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रंगबाज़ मुझे कम देंगे, तो वे चाहे जितनी दूर की हांकें में मी उन्हें सुना 
दूँगा । 

“अ्रच्छा, सुनो, यहु जाहिर न होना चाहिये, कि हम एक-दूसरे को 
जानते हैं । शौर जो कुछ कहना सँभल कर कहना । हमें और भी होशि- 
यार रहना है । 


“बिलकुल । क्या में यह जानता नहीं ?” 


दितिकाल सहायता का किराना सामान वितरण केसे एक खाली 
दकान में स्थित है। चार-चार व्यक्तियों की एक जम्बी क्यू उसके सामने 
लगी है । हम उसके अन्त में खड़े हो जाते हैं, और चनद मिनट बाद एक 
लम्बी क़त्तार के भाग बन जाते हैं। नवागनलुक बराबर श्राते जा रहे 
है। में शररों पर एक नज़र डालता है। वे अधिकतर श्रमिक स्त्रियाँ 
तथा वेरोज़गार मर्द हैं। कुछ के कपड़ों को देख कर में कह सकता हूँ, 
कि उन्होंने अ्रच्छे वक्‍त देखे हैं । भ्रगर में उससे कहीं और मिलता, ती 
बाउलर हैट और काला कोट पहने उस छोटे-से आदमी के संबंध में 
सोचता कि उसकी सुरक्षित श्रामदरनी हैं। कोठ में वा अच्छा मखमल 
का कालर जगा है, और बिलकुल नया लगता है। और बाई श्रोर खड़ी 
फ़र का जैकेट पहने वह थृ&/ ? कितना गर्वीला चेहरा है उसका । भ्हाँ 
भी इसे मध्यम श्रेणी का कहा जाता है। यहाँ खड़ा होना उसके लिए 
क्रप्टदायक और चसीचे गिराने बाला' है। भत्यधिक झावश्यकता ही उसे 
यह खींच कर लाई है। हंम अपने पैर पटकते हैं । तेज ठंढक है, झौर 
तेज़ हवा चल रही है । 

युद्ध के वर्षों में जैसा कुछ था, वेसा ही श्रभी भी हैं। शलजम के 
भुरव्बे में मिलाने को कुछ ग्राम तक़ली मबखन प्राप्त करने के लिए मुझे 
क्यू लगाना पड़ता था । पिता जी युद्ध-मोर्चे पर थे, और माँ गोले-बारूद 
के कारखाने में काम कर रही थीं। शा्ों को बहु चुरी तरह थकी और 
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मूली धर लौठती थीं। उनका चेहरा हमेशा पीला रहुता था । गंधक के 
ऋरण । 

एस० ए० का एक आदमी दरवाज़ा खोलता है । लोगों की एक 
भीड़ अन्दर घुस पड़ती है । हुम धक्कम-घक्का करते ग्रागे बढ़ते हैं | 

“जरा झागे बढ़ जाझो । तुम तो अन्दर हो !” 

“हुमें इस सर्दी में कब तक खड़े रहना पड़ेगा ? 

दूकान का दरवाजा फिर बन्द हो गया है । एडी मुझे भाँख मारता 
हैं। अरब वह मेरी बायीं शोर खड़ा है, क़तार के बिलकुल भ्रन्त में । उसमे 
ठीक ही कहा था। मैं यहाँ मज्ञ में खड़ा रह सकता हूँ | कोई इस बात 
प्र ध्यान ने देगा, क्ि मैं भ्रन्दर जाता हूँ या नहीं । जो हो, वे सत धक्कम- 
धक्का काते हुए आगे बढ़ते थे, जब मौक़ा पाते थे । जो आदमी श्रभी 
चिल्लाये थे, उनको मैंने ध्यान से देखा। उनमें से एक नाज़ियों का 
आवश्यक ट्रेंड यूनियन बंज पहने था । जो लोग आगे हैं, वे कम-सेल्कम 
यहाँ एक घंठे से खड़े होंगे। हमारे आगे करीब साठ आदमी होंगे। एस» 
ए० वाले ने एक दर्जे से अ्रधिक को अन्दर नहीं झाने दिया। पटरी 
पर सिपाही बृूट ढकठकाते हुए चले जा रहे हैं। बफ़े गिरने लगती है। 
बर्फ़ और जल की मिली-जुली फुह्ार । भव आगे ? हमारे पीछे कितने 
लोग हैं ? मैं क़ृतारों को गिनता हूँ। सात, आठ. ..तीस से भ्रधिक । उन 
की वारियाँ आने में कितना समय लगेगा ? यहाँ खड़े-खड़े बीस मिनट हो 
चुके हैं! उस पहले वाली टोली के हटने से हम केवल दो क्रदम आगे 
बढ़ सके हैं । 

कतारों के बगल से एक युवक गुजरता है । मैं केवल उसका सिर 
झौर मुलायम फ़ेल्ट हैट, जो बह पहने हुए है, देख' पाता हूँ । ५ 

+हुल्लो, एरिख ]7 चह आवाज लगाता है । 

बाउलर हैट पहने वहु छोटा-सा श्रादमी, जो मुझसे दो क़तार भागे 
है, अपने सिर को झटका देता है ! 
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हाँ ।.. यहाँ हूँ ।* 

“एक सेकेंड के लिए बाहर भरा जाओ ।” 

छोटा भादमी भीड़ के अन्दर धक्कम-धक्‍का करता बढ़ता है। मैं उन 
दोनों को देख नहीं पाता, पर उबकी बातचीत सुन सकता हूँ। क्यू के 

अन्य लोग दोनों की भोर गर्दत घुमाते हैं । 

“तुम्हें मिल गया ?” 

“हाँ ।7 

“क्या मिल रहा है हमें ?' 

“जो कुछ मिल रहा है, उसे एक हाथ में ले जाया जा सकता है। 
एक पाउंड प्याज़, झाघषा पाउड पनीर और एक मार्क का पस्सारी वाला 
रुक्का | 

थपथपाने की आवाज | युवक ने थेले को थपथपाया होगा । 

“प्याज्ञ का मैं क्या करूँ, मैं पूछता हूँ ? 

वे ब्रात करते जाते हैं, लेकिन बांक़ी बातचीत मैं सुन नहीं पाता । 

मेरे सामने बाई ओर एक लम्बी, जीर्ण-शीर्ण स्त्री शिकायत करना 
शुरू कर देती है। वह धपनी बाहेँ नित्म्वों पर रख लेती है। 

“एक पाउंड प्याजू-आधा पाउंड पीर ! और इसके लिए हम 
यहाँ घंटों से खड़े हैं ? 

वह अपनी बाँहँ घुमाने लगती है। अन्य जोग पीछे हुट जाते हैं । 

“उस सब का ये लोग वया कर डालते हैं ?...क्या कर डालते हैं 
बहु सब ?...मेरे क़साई के यहाँ से ये बहुत-सी चर्बी और मसालेदार क़ीमे- 
के दक्ष्म लाये थे--इतने बड़े-बड़े | 

और साइज दिखाने के लिए वहू झपनी बायीं वाह घुभाती है, और 
अच्य लोगों के देखने के लिए उसे उसी स्थिति में रखती है | हर एक की 
शोर बह इस तरह देखती है, जैसे उत्तर माँग रही हो । 
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“और वे क्रिसमस भी सनाना चाहते हैं !” सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढा 
तीखे ढंग से कहता है । 

“ज्ड़ाई के दिनों में भी साला ऐसा ही था। साली खाइयों में कुछ 
खाने को नहीं था-लेकिम सदर मुकाम पर बढ़िया खाने की भरमार 
थी !*' 

एडी । क्या बह अ्पती जवान बन्द नहीं रख सकता ? जो हो, उसे 
ऐसी सख्त बात न कहनी चाहिये । में त्योरी चढ़ा कर उसकी शोर देखता 
हैँ। वह खीस निकाल कर, हल्केपन से सिर हिलाता है । बह समझता 
है, कि उसकी बातें विशेष रूप से मौक़े के अनुरूप हैं । 


“वही पुराना तमाझा है मह ! बस, एक नये कारखाते ने कारबार 
सँभाल लिया है । मेरे पीछे एक आाबाज़ कहती है| 

छोटा श्रादमी धकक्‍का-मुक्की करता हुआ, अपने पहले थाले स्थान 
पर झा जाता है। बह अपने कोट में पार्टी का बेज लगाये हुए है न ? 
उसने आखिरी बात सुन ली होगी, क्योंकि वह अपनी हैट पीछे खिसका 
देता है, श्र उत्तेजित स्वर में कहता है: 

“मैं इस मामले की रिपोर्ट करूँगा, इत्मीनान रखो । इस लट्ज़ों के 
वितरण केन्द्र के संबंध में |... वलिन शीतकाल सहायता के डाथरेक्टर 
को. ..खुद स्पीवोक को !” 

“चोर चोर...” सफ़ेद दाढ़ी वाला बूह्ा बाक्य पूरा नहीं करता। 
“मौसेरे भाई ! ” बहू झागे कहता चाहता था| लेकिव उसने पार्टी का बज 
देख लिया था। मैं देखता है, कि उस अधुरे रह गये वाबय ने औरों के 
लिए चेतावनी का काम किया है। पहले उन्होंते बूढ़े की ओर भादचर्य 
से देखा था, लेकिन अब वे उस' छोटे आदमी को तौल-परख रहे हैं । मै 
एडी की ओर देखता हूँ, और फिर छोटे आदमी को | भ्रपते पंजों पर मै 
खड़ा ही जाता हैँ, ताकि वह मुझे देख सके । अपनी त्जनी से मैं अपने 
कोट की तह पर एक छोटठा-सा वृत्त बनाता है। एडी मुक्त पर एक लम्बी 
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नज़र डालता है। पअब्त में | वह हॉ के भाव से मिर हिलाता है | अब्स 
में वह मेरी बात समझ जाता है। कम-से-कम अ्रव वह अपनी जुबान बन्द 
रखेगा । हो सकता है, कि यह छोटा प्रादमी यहाँ होने वाली बाते घुनने 
के लिए भेजा गया हो | झब क्या कह रहा है वह ? 

ग्बड़े बाहियात ढंग से यहाँ चीडें बाँंटी जा रही हैं ! मैं शिकायत 
लिख भेजूगा : मैं दुरुस्तगी की माँग कहेंगा ! 

उसे इस बात से झल्लाहट हो रही है, कि उसे बहुत थोड़ा हिस्सा! 
मिलेगा | लेकिन उसके स्वर में गये का भाव भी है | हभारे मुक़ाबले 
में बह अपने-प्राप को एक आधा अफ़सर' समझ रहा है। मेरी राय 
ग़लत हो सकती है। शभ्रन्‍्य लोगों के चेहरों पर आराम को मात्र आ 
जांता है। सामने दुकान का दरवाजा फिर खुल जाता है । वक्‍कम-धक्‍का 
फिर शुरू हो जाता है । एस० ए० का एक आदमी द्वारमार्ग पर खड़ा, 
कतारों में खोज-भरी नजर दौड़ रहा है । 

“पीछे अब और किसी को मंत आने दो ! बहु बिहला कर कहता 
है। 'एुक्र घंटे में हम काम बन्द कर देंगे |” 

उसके इन श्षव्दों से चीखों-चिल्लाहटों का एक तूफ़ान उठ खड़ा 
हीता है । 

“क्या तुम समझते हो, कि हम यहाँ मज़ाक के तौर पर खड़े हैं ? 
-- एक घंटे में हम सब तो अन्दर जा ने सकेंगे ।...अगर तुम लोग यह 
काम ठीक से नहीं कर सकते, तो औरों को करने दो ।/! 

चार-चार वाली वह क्यू यकायक गड़बड़ा जाती है, श्लौर बाई भोर 
मुड़ती है । लोग एकसाथ दरवाज़े की ओर बढ़ते हैं। बेकारी वाले कार्ड 
लिये"हुए हाथ इधर-उधर हिलते हैं । 

“अगर तुम लोग फ़ौरन खामोश न हो जाओोगे, तो हम अब बन्द 
कर देंगे,” एस० ए० वाला बघिल्‍्लाता है । 

“ओ हो...यह तो हमारे लिए बड़ी गड़बड़ी की बात होगी...लेकिन 
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तुण हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते--वहीं कर सकते तुम्र ऐसा हमारे 
साथ | 

दूकान के किवाड़ भड़ से बन्द हो जाते हैं। ताले में कुंजी खिच- 
खिचाती है। मैं दुकान की ख़िंड़कियों पर दब गया हूँ । अन्दर से एक 
यह्ा-सा पोस्टर लगा दिया गया है । 


क्रियाशील सम्ताजवादी बचो ! एन० एस० द्वी० सें 
शामिल हो जाओ ! 
आर उसके नीचे एक छोटी नोटिस : 
जरूरत है 


लोहा तपाने का एक स्लडर स्टोन 
एक बच्चे की गाड़ी अच्छी हालत में 


एस० ए० वाले क्रादमी ने पिछबाड़े के दरवाज्ञ से काम लिया 
होगा । वह गली से सुड़ कर आ जाता है, उत्तेजित भीड़ के सामने खड़ा 
ही जाता है, और लोगों को पीछे धकेलने लग जाता है । हुज्जत करते, 
बैइज्जती सहते लोग धक्के खाते हुए अपनी पुरावी जगहों पर श्रा जाते 
हैं। लम्बी, जीया-शीर्णो श्लौरत अब मेरे बगल में खड़ी है, और पार्दी के 
बज वाला वह छोटा भ्रावमी उसके सामने ) एडी और शआ्रागे है। वह दो 
कतार आगे बढ़ गया है । 

“बस ये लोग यही दे तकते हैं, जब कि इनके पास इतना रुपया 
जमा है ।” लम्बी औरत फिर शुरू कर देती है । 'मिरा भाई काम्र कर 
रहा है । उप्तकी तनखाहु में से 'शीतकाल सहायता' चंदा काठ लिया 
जाता हैं । 

“विलकुल ठीक ।” उसके निकट खड़ी एक युवती हामी में सिर हिलाती 
है । “सब काट-कुद के बाद एक-चौथाई तनखाह निकल जाती है ।” 

रत 


्‌ 
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बह अपना शाल और कस लेती है । 

कुछ दिन हुए टीचर्ट ने मुझे एक तराना सुनाया था, जो फैक्टरी में 
चालू हो गया है । 

बहू समास्यतः भोजन के पूर्व की जाने वाली प्रार्थना का व्यंग्य है | 


“आओ, हर हिटलर, हमारे श्रतिथि बनो, 
जो वचन दिया था हमें, 
लिभाष्नो उसको श्राधा हो...” 


“हाँ । और फिर वह परोक्ष वाला पैसा भी तो है !” लम्बी स्त्री 
फिर कहती है । 

“परोक्ष ! क्या मतलब ?” उससे कम उम्रवाली पूछती है । 

लम्बी गहरी साँस खींचती है, और यह इत्मीनान करने के लिए, 
कि अन्य लोग भी सुन रहे हैं, इधर-उधर नजर डालती है । 

“चन्द दिन हुए पन्सारी की दूकान में एक स्त्री ने पनीर का एक 
छोटा बक्स माँगा--उस्त तरह का जो टीन के वर्क में लिपटा रहता है/-- 
हर व्यक्ति खूब ध्यान से सुन रहा है, बह छोटा श्रादमी भी-- शौर 
तब उससे क्रीमत देखी, और शिकायत करने लगी कि बह फिर पहुले 
से भ्रधिक महुँगा है | कीमतें बराबर बढ़ाई जा रही हैं, भौर यहू वाजिब 
बात नहीं है। सहायक में कहा, कि बह अभ्रधिक महँगा नहीं है । वह 
बेशक अधिक महँगा है, कोधित हो कर उस स्त्री मे जोर देते हुए कहा ; 
वह इस तरह ठगी जाने को तेयार नहीं ! बारह फ्रेनिग, और पहले 
इसके दस फ़ेनिंग पड़ते थे !” 

लम्बी स्त्री ने हम सब की दिलचस्पी लेती नजरों को विजय-भावष 
से देखा । 

“ “एक खरीद लो, सहकारी ने कहा, तो मैं तुम्हें सब समझा 
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हूँ । और कारण क्या था, जानते हैं ? बढ़ाये हुए दो फ़ेनिग शीतकाल 
सहायता' के लिए दिये जाते थे !” 

चारों ओर अ्रथपूर्ण भाव से सिर हिलते हैं। सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा 
हँसी हँसता है । छोटा आदमी झपती बाउलर हैठ को इधर-उधर करता 
है । वह निश्चय ही परेशान दिखता है। ये लोग इस जगह बात करते 
की हिम्मत कर रहे हैं, जब कि पार्टी का बेज लगाये वह छोटा 
आदमी विधा बाधा दिये सुन रहा है * दूकानों में, साप्ताहिक बाजारों 
में मैंने अकसर स्त्रियों को कीमत की बढ़ोत्तरी की शिकायत करते सुना है-- 
लेकित यहाँ तो, ये ठीक नाज़ी कार्यालयों के सामने हैं ! 


“क्राम कैसे होते हैं, यह देखने का मौका कभी-कभी मिलता है,” 
शाल वाली युवती ने कहा, “हमने विवाह-कर्ज के लिए आवेदन-पत्र 
दिया । इसके बारे में वे कितना कुछ कहते हैं | उन्होंने हमारी डाक्टरी 
परीक्षा करवाई यह देखने के लिए, कि हमारे तन्दुरुस्‍्त बच्चे होंगे या 
नहीं--वह कंधे हिलाती है--और फिर जाति के संबंध में उनके 
विचारों को तुष्द करने के लिए मेरे पति को हमारे अपने नगरों से भेरे 
प्रौर अपने खान्दानी शजरे मेँगवाने पड़े । इसमें कई महीने लग गये, 
और इस पर जो खर्च बैठा, उससे हम लगभग बरबाद हो गये !” 

"अच्छा, ती फिर क्या हुआ ?” ज़्यादा उम्र वॉली टोक कर पूछती 
है। कम उम्र वाली उसकी भोर देखती है। उसका चेहरा पतला और 
नुकीला है, एक बच्चे जैसा | भौर आँखें गहरी भूरी । 

ब्यौर तब उन लोगों ने कहा, अच्छा, तो तुम बेकार हो ?...तब' 
तो तुम्हें एक हशार मार्क न मिलेंगे, सिफ् पाँच सौ मिलेंगे। लेकिन 
इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे/कों लाना होगा, जो गारंटी करे, कि तुम 
कर्ज श्रदा कर दोगी ! 

यहूु व्यंग्य भाव से हँसती है । 
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“ग्रौर भामला गड़बड़ा गया | श्रगर परिवार में ऐसा कोई होता 
तो हमें उधार मांगने की जरूरत ही क्‍यों पड़ती ?” 

पुरा क्यू हँस पड़ता है | मुर्छे उस भात्र का बीच होता है, जो उन सब 
की हँसी में मिह्ित है । 

आर अत तो चाहे कोई उनके लिए गारंटी करने को तैयार भी 
हो, वो भी बेकारों को कर्ज नहीं मिलता । युवती जोर देते हुए कहती 
है | “बहुतों ने तो भाव इसी कारण बिवाहू करने की हिम्मत की- ऐसा ही 
हमारे साथ भी हुआ । तमाम सिर भटके से सामते की और भुड़ जाते 
हैं। एस० ए० बाला आदमी खिड़की से ग्रन्दर देख रहा है; में एड़ी की 
झोर सिर ट्विलाता हैं। वह मुस्कराता भौर सिर हिलाता है। बह 
अवकम-धकका करके बड़े मजे में भागे बढ़ गया है, और अगले बैच के 
साथ जहर अन्दर चला जायेगा । और तब समय झा जायेगा । 


दूकान के अन्दर एस० ए० वाला कुंजी घुमाता है, दरबाजा खोलता 
हैं। लोग मड़भड़ा कर आगे बढ़ते हैं। मैं किसी के देखे बिना कतार 
है बाहुर खिसक जाता हूँ । एडी श्रद्धर चला गया है । 


मैं गली के मोड़ पर इधर से उधर टहुलता हूँ । पाँच मिनट और, 
छठी अ्रगर फिर भीत झावे, तब-लेक्षिव शोग बगल के रास्ते से 
बाहर भा रहे हैं। एडी उनमें भी नहीं है । हाँ, वहाँ है वह, भ्राखीर में । 
बहू मेरे लिए इधर-उधर नजर दीड़ाता है, फिर वीरे-घीरे सड़क पर चलते 
लगता है| मैं उसे कुछ आगे निकल जाने देता हूँ | कुछ सेकेंड बाद उसकी 
बग़ल में पहुँच जाता हूँ, और उसकी बाँह पकड़ लेता हूँ । वह चौक कर 
झअहर फिर आएचर्यान्वित हो कर उछाल कर मुड़ता है । 

“ैंने सोचा, कि तुम बहुत पहले ही चले गये, जान ।”' 

“अज्रभ्ी इसी बारे में सीचद रहा था। भ्रथानक उंडक है। लेकिन 
सुम्दारा हिस्सा कहाँ है ?” 

एडी कुछ लिए नहीं है । वह हँसता है, और मेरे कंधे थपथपाता है । 
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“उन्होंने मेरा हिस्सा रुककों पर दिया है। देखो न' [” 

वह अपनी जेब से कुछ स्लिपे तिकालता है। मैं पढ़ता हूँ ! 

“एक पाउंड चीनी, एक पाउंड चावल, आधा-पाउंड कौको का 
वाउचर ।” और घेलवे के तौर पर एक मार्क का किरावे का वाउचर | 

“तुमने कैसे... 

“खासा मजाक रहा [” एडी हँसता है। 'बॉँटने वाले अफसरों को 
मैंने लोगों से कहते सुवा, कि सिफ़ एक मार्क वाले वाउचर रह गये है, 
सामान सब बट गया । लोग बुरी तरह बड़बड़ा तो रहें थे, लेकित 
वाउचर पाकर खुश भी हो रहे थे। मैं जेब से अपने कारनामे तिकाल 
लेता हूँ। श्रौर जब वह वही स्व मुझसे कहने लगता है, तो मैं उसके 
सामने मेज पर प्रपनी प्रथम वर्ग की लोह सबील, जुश्मियों वाला सोने 
का तमसा और अंबेपन का सर्टिफ़िकेट रख देता हूँ। 'जरा यह सब 
देखिए' मैं उससे कहना शुरू करता हूँ। चार साल तक में खंदको में 
रहा हूँ | पितृ-भूमि के लिए मैं लुंज-पंज हो गया था। और श्रब कुछ 
ठीक से क्रिसमस भनाने के लिए मुझे सामान भी ने मिलेगा। नही, 
इससे काम न चलेगा । यह सब श्राप नौसेना बालों से कहिए, मुझसे 
नही । मैं कहता हूँ । मेरे दो चाचाओ्रों से शीतकालीव सहायता चन्दा 
वसूल किया जाता है, और बहित से भी । उन लोगों ने कल ही मुझसे 
कहा था, कि अपने चन्दे वाले पँसे वे खुद मुझे दे देंगे, ताकि मेरे पास 
कुछ तो हो जाय [' और जात, यह सब मेंने धीमे से नहीं, खूब चिल्ला- 
चिल्ला कर कहा । और मेरे जुबान खोलते ही बाकी लोग भी श्रा जुटे । 

हम एक मोड़ पर घूमते हैं । 4३ 

“इतने जोर से मत बोलो, एडी... 

लेकिन एडी पूरे जोश में है । 

“धाड़्बड़ी क्‍या है ? क्या यह सब भी मैं तुमसे नहीं कह सकता 7 
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हाँ, तो वहाँ सब लोग बिगड़ गये । तुम उन लोगों से चन्द्रे वाला पैसा 
नहीं ले सकते, अफ़सर मुझसे कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे, तो 
शीतकाल सहायता में गड़बड़ी पैदा करने के जुर्म में पकड़ जाश्रोगे 
बह कुछ देर तक सोचता रहता है, श्रौर मुझसे कहता है, कि मैं एक 
किसमस वृक्ष ले लूँ। 'मैं क्रियमस वृक्ष ले कर क्या करूँगा ? में उसे 
देगची में तो लगा नहीं सकता,' मैं उठ कर कहता हैँ । तब बहू उठ 
कर काउंदर का दरवाजा खोलता है, प्रौर मृभसे दूसरे कमरे में से 
'को कहता है। और वहाँ वह मेरे लिए ये वाउचर भरता है । लेकिन मैं 
शोर लोगों से कुछ न कहूँ, वह मुझे चेतावनी देता है ।...” एडी जोर 
से हँसता है। “और मैं लोगों से कुछ कहता भी नहीं । लिकिन जब मैं 
बाहर आहा हूँ, तो ये कागज हाथ से लिये रहता हूँ। दुकान में जमा 
लोग मेरे वास दौड़ कर आते हैं। 'तुम्हें कुछ मिला ?” वे मुझसे पूछते 
हैं। मैंते कागज उनके साममे हिला दिये । उसमें से अधिकांश मेरे पीछे 
दौड़ते हुए श्राये । दुकान भी भरी हुई थी । गली के मोड पर मैंने उन 
लोगों से कहा, हाँ, मुझे कुछ तो मिला ही ) तुम्हें बस यही करना है, 
कि मेरी ही तरह जोर का ऋगड़ा करो ) बाद में मैंने दरवाजे पर से 
देखा, मे सब-के-सब अफ़सरीं पर पिल्ल पड़े [” 

चक्कर जगा कर मैं अपनी गली में वापस आता हूँ। सामने गली के 
मोड़ पर अखबारों का एक स्टार है । स्ठाल बाला बी जेंड ऐम मीटाग 
पत्र लटका रहा है | मोठे-मोटे शीर्षक : 


ठार्गलर ओर बुलगारियाई रिहा ! 
छुब्बे- को मौत की संज्ञा ! 


यह ख़बर जेसे मेरे/अ्रच्दर तीर की तरह घुस जाती है। मुझे शान्त 
रहता चाहिये। 
“आज प्रातःकाल तीत्र उत्तेजना के वातावरण में सेनेट के प्रध्यक्ष 


हमारी क्षपन्ती गली + ३१६ 


जज लंगर ने रीखस्टाम मुकदमे में उपयुक्त फ़ैसला सुनाथा। जिसकी 
आम तौर पर अ्रपेक्षा की जा रही थी, यह फैसला उप्ती के अ्रधुरूप है, 
क्योंकि...” वाक़ी मजगूस अखबार की तहों में छिपा हुआ है । क्‍या मैं 
छुक प्रति खरीद लूँ ? बाद में, जब में कुछ शांत हो जाऊेँ । 

केथी | आज रात हेम जा रहे हैं । 

डिमिद्राफ़ रिहा कर दिया गया ! 

कितना मज़ेदार क्रिसमस है यह ! किसी और बात से हमें इतनी 
प्रसन्नता नहीं हो सकती थी । 

हम ठीचटे के यहां हैं । उसने अर्नस्ट सच्चीवस से मुझे बुलवाधा था! 
उसकी पत्नी ने हमें देखा जरूर है, सेकिन बह हुमारे गरक़ानूनी काम के 
शआरे में कुछ वहीं जानती । हम गैस लेग्प के नौचे गोल मेज पर बैठते 
हैं। फ्राव टीचर्ट वड़े हखेपन से हमारा स्वागत करती है । वह अँगीर्े 
की तरफ़ पीठ किये, अलग बेटी, बुनाई कर रही है। टीचर्ट अपनी 
कुहनिरयाँ मेजु पर और सिर हाथों में ठिकाये हुए है। स्ोध्य पत्र उसके 
सामने पड़ा है। उसे सच्चीवस ले आया था, और कुछ क्षण पहले उसने 
मुझे दिखाया था । कोई कुछ नहीं कहता । 


चंतिक रूप से हत्या का अपराधी! 
साइकोवस्की मुक़दमें पर अन्तिम शब्द ! 


हमारी गली के कितने घरों में, चालोदितबर्य की कितनी गलियों में 
यहू खबर इस सप्तय पढ़ी जा रही है ? कोई कुछ तो कहें ! मैं सच्वीवस 
की तरफ़ देखता है । वह भेजपोश का कोना मरोड़ रहा है। वह मेरी 
और नहीं देखता ) हमें दीचर्ठ के पास व॑ आना चाहिये था, भु्े यहाँ 
सब-कुछ बड़ा भ्रजीब लग रहा है । मित्रता का ऐसा अभाव ) मैं चोर 
नजर से ठीचर्ट की पतल्ली की ओर देखता हैँ । उसकी उँगलियों के बीच 
सलाइयाँ खनकती हैं । बह अपने काम में पूर्णततथा भग्त है | सुर्ख गालों 
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वाली छोटी-सी गोल-मटोल श्लौरत चेहरे के अगल-बंग्रल' काली लें, 
बर्फ़ जेसा सफेद ऐपरन--इस कमरे से इस स्त्री का भश्रच्छा ताल-मेल 
है । यहू कमरा कितना साफ़ और तिरानंद है । पीतल के चमकते पेंडु- 
लम बाली पुरानी घड़ी, सोफ़ के सुख गिलाफ़ पर लेस की सफ़ेद छोटी- 
ऊपरी भालर । टीचर्ट यकायक अपनी कुर्सी पीले खिसका कर, खड़ा हो 
जाता है। वह इधर से सघर टठहलने लगता है। उसकी पत्नी बुनाई 
बन्द कर देती है, भौर नजर उठा कश उसकी ओर देखती है । 


कुछ देर बाद वह फिर बैठ जाता है, और अखबार से पढ़ कर हमे 
सुनाता है : 

४ वालस्ट्रैसी को राजनेतिक विरोधियों से मुक्त रखने के कठमुल्ला- 
पन वाले विचार से सवक का, एक गरती झौर खुफ़िया दल का संगठन 
किया गया, राष्ट्रीय समाजवादियों के आमभन की सूचना देते हुए | जब 
स्टार्मलीडर माइकोवस्की के नेतृत्व में एस० ए० दर्ता गाता हुआआा' बाल- 
स्ट्रेसी के प्रन्दर से गुजर रहा था, तभी आक्रमण झा रम्भ हुआ... 


एक सेकेंड तक खमोशी रहती है । फ्राव टीचर्ट की नजरें प्रभी तक 
उस पर जमी हुई हैं । 


/...स्टामलीडर साइकोवस्की और पुलिसवाले जारिट्ज की हत्या 
करने के लिए अभियुक्त कैदियों को सजू। क्यों नहीं हुईं ? दुर्भाग्यवश हमें 
इसका वह उत्तर देना पड़ रहा है, जो कि हमारे बहुतेरे पाठकों को 
निराशाजनक लगेगा, कि कार्यवाही के परिणाम से यह सिद्ध नहीं हो सका, 
कि प्रभियुक्तों में से ही किसी एक ने घातक सोली चलाई थी। वर्तमान 
जाब्ता फ़ौजदारी अभियुक्तों को मौत की सजा देने की इजाजूत नहीं देता । 
यदि उन लोगों ने आधे-घंटे बाद वह कार्रवाई की होती, तो क्षवाल दूसरा 
ही ही! जाता--यानी ३११ जनवरी को | तब राज्य तथा जन सुरक्षा 
कानून के अनुसार उन्हें मौत की ही सजा मिलती ।”” 
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फ्राव दीचटे भी पाब्लिक प्राजक्युटर के भाषण की स्पष्ठ बर्बरता से 
प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी | 

“लेकिन फिर... वह कहती है । 

टीचर्ट उसे रोक देता है । 

“बह तो खुद ही यह भसान रहा है, कि अभियुक्तों में से. किसी ने 
भी बह घातक गोली नहीं चलाई-- 

“ग्रद्टामी जनरल रेक ने खेद प्रकट किया है, कि वह निर्दोष 
व्यक्तियों को मौत वी सजा नहीं दें सकते !” मैं बीच में जोड़ता हूँ । 

भलतीसरे रीख्ष में,” सच्चीबस उदास भाव से कहता है, मानव जीवन 
इतने के भी योग्य नहीं“--उगलियाँ तोड़ते हुए--“जब श्वमिक्रों का 
मामला हो !” टीचर्ट अपनी कुरती आवाज करते हुए पीछे खिसकाता है, 
गौर कमरे में फिर ठहलने लगता है । काफ़ी देर तक केवल उसके जूतों 
की चरमराहुट ही सुत पड़ती है। 

फिर सच्चीबस बोलना शुरू कर देता है, हमारी बातचीत के विषय 
से बिता कोई संबंध जोड़े । 

“हिल्डी ने कल' मुझे बताया था, कि एस० एस० और एस० ए० 
में लड़ाई हो गई । एस० ए० के नव वर्ष पूव॑-सध्या समारोह में । बलिनर 
स्‍्ट्रंसी में । बंम्बर्गर हॉफ़ हौली में ॥ एस० ए० का एक दादमी मर 
गया । बहुत दिनों से एस० ए० वाले एस० एस० को बर्दाइत नहीं कर 
पा रहे हैं, क्यों ?' 

कोई कुछ नहीं कहता । 

सच्दीबस ही व्यंग्य भाव से फिर खामोशी तोड़ता है।_ 7 

“ऐंग्रिफ़ ने कल मृत्यु सूचना प्रकाशित की थी : हमारा एस० ए्‌० 
कामरेंड, जो अपने कर्तव्य का पालन करते हुआ मरा । 

टीचर्ट श्रपनी कुर्सी के पास झाता है| 
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हाँ... बह कहता है। स्पष्टतः उसके विचार दूसरी ही तरफ़ लगे 
हैं । और क्षण भर बाद । “फ़ेसला शीघ्र ही दे दिया जावेगा ।” 

“भाइकॉवस्की मुकदमे में ?* 

“हाँ । हमारी गली में अ्रपने प्रार्च करने की जयंती से पहले ही वे 
मसले का एलान कर देता चाहते हैं |” 


हींज प्रेउस यातना शिविर से मुक्त कर दिया गया है । जवान काप्- 
रेड हींजु प्रेउस, जो बसंत ऋतु में पोस्टर चिपकाते हुए पकड़ा गया 
थ।। सेलानी हींज प्रेठ्स, जो गर्दत तक बाल बढ़ाये रखता है । उसने 
खुफिया साधनों से मेरे पास सन्देश भेजा कि वहू वापस भरा गया है, 
कि क्रिसमस के क्षमादान में उसे भी शासिल कर लिया गया था, कि बहू 
भूझसे मिलना चाहता है। तब मैंते भेंढ का स्थान निश्चित क्रिया, 
और उसे चेतावनी दी कि वह किस राष्ते से श्रायेगा, इसके संबंध में 
विज्वेष रूप से होशियार रहे । 

कल में उससे मिला । फ्रॉज के यहाँ जब वहू श्राया, तो हमें घकका 
लगा लेकित हमने उसे कुछ समभने नहीं दिया । बहरहाल फ्राज ने लम्बी 
नजर से मेरी भोर देखा । हींज बहुत अधिक।दुतला हो गया है । उसके 
गाल धेंस भये हैं, और उनमें मौत ज॑ंसी पीलाहट श्रा गई है। बह 
साँवला और स्वस्थ दिखा करता था। जब हम उसके लम्बे बालों को लेकर 
उसे चिढ़ाते थे, तो बह हमेशा कहा करता था, “मैं मा से कहूँगा कि 
वह इम्हें काठ दें ।” अ्रव उसके बाल बिलकुल छोटे-छोटे कठ गये हैं। इससे 
वह ओर भी खराब दिखता है। 

उससे हमें बताया, कि जो क्ंदी छोड़े जाने वाले थे उन्हें पहुले ही 
से शिविर के सहन में क़तार में खड़ा कर दिया गया था। ग्वनेर ने 
उत्तके सामने छोटा-सा भाषण दिया | उससे कहा, कि सरकार की इस 
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बया को ने कमजीरी स समझ लें। जो कोई सरकार के विरुद्ध दुसरी 
बार कार्य करता पकड़ा जायेगा, उसे वे खत्म कर देंगे । 

इस धमकी तथा उत्त सब के बावजूद, जो उसे यातना शिविर में 

हना पड़ा है, हींज प्रेउस की हिम्मत टूटी नहीं है। वह फिर हमारे 

साथ काम करना चाहता है। हम उसे समभाते हैं, कि ऐसा तीन महीने 
बाद ही हो सकता है। उसकी झौर हमारी भी सुरक्षा के छ्याल से। 
प्रन्त में बह पक गया, और सहमत्त हो गया । फिर उससे हमें बताया, 
कि उसकी माँ का भेजा हुआ एक क्रिसमस पार्सल उसे सिला था, और 
बह अत्यधिक प्रसन्न हुआ, जब हमने उसे बताया, कि उसके लिए हमने 
अपनी गली में पैसा जमा किया था । घह पार्सल उसने अन्य कामरेडों 
को दे दिया श्रा । उसी दिन बह रिहा हुआ था, जिस' दिन उसे पासंल 
मिला था। उसके बाद उसने पूछा, कि अन्य कामरेडों का क्‍या हाल 
है। उसने ठीक-ठीक जानना चाहा, कि स्थिति क्या है, हम अपना काम 
किस तरह जारी रख रहे हैं। लेकित हमने उसे मोदे तौर पर ही सब 
बताथा | इस कारण नहीं, कि हमें उस पर अविश्वास है, बल्कि इस 
कारण कि उसे भ्रभी से वेमतलब घिन्ता न करनी चाहिये। उसे अगले 
कुछ महीनों में अपना स्वास्थ्य ठीक करता चाहिये, और कुछ वहीं । 

लेकिन उसके लिए हमसे बिजकूल अलग रहना श्रव असम्भव थाट 
वह इसे बर्दाइत न कर सकेगा ) हम कुछ समय तक विचार करते रहे, 
कि क्या हम इसके लिए राजी हो जायें। आाखीर में हमने ते किया, कि 
वह इममें से कियी एक से देश-देर में मिल लिया करें--बलिन से बाहर, 
और कम-सेन्कम खतरे के साथ । क्योंकि हमें दुसरे इलाकों से पता 
चला है, कि ग्रेस्टापो वाले यातना शिविरों से रिहा हुए कोदियों को सख्त 
निगरानी करते हैं । 

उसने हमें यह भी बताया, कि कुछ को छोड़ कर, यातत्रा क्षिविर 
में कामरेड लोग हढ़ बने हुए थे । 
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“क्या तुम्हें मालूम है, कि ब्रं डनवर्ग में प्ेरे साथ कौन था ?'' उससे 
यकायक कहा, एरिक मुसाभ : 

इसके बाद उसने हमे एरिक शुस्ताम के बारे में सब-कुछ बताया | 
उसके बयान ने हमें गहराई से अन्दोलित कर दिया। मैं उसके साथ 
बडी रात तक रहा, औरों के चले जाने के बहुत बाद तक। मैंने उससे 
हर बात विस्तार के साथ बायान करने को कहा । मेरे पोत्स|हन देते 
प्र, उसने ब्रंडसबर्ग यावना शिविर की इमारत के नकशें की छोटी-से- 
छोटी विस्तार की बात का भी खाका खींचा । दुनिया को जानना चाहिगे, 
कि एरिक मुसास को कंसी-कसी यातनायें दी मईं ।... 


व ड्ेनबर्ग यातना शिविर का सहन नम्बर तीन । चंद मिन्नट पहले 
प्रातःकाल के सात का घंटा बजा था। डिघीजुन नम्बर नौ के चालीस 
आदमी दी क़तारों में खड़े किये गये थे, हींज प्रेठस भी उनमें था | उनके 
उठाये जाने, अ्पन्ती बेरेक जैसी कोठरी की सफ़ाई करने, भौर पानी जैसी 
काफी पी चुकने के बाद डेढ़ घटे बीत खुके थ्रे। वे सब कॉपते खड़े थे, जैसे 
कि उन्हें इस समय भी उस चिपतचिपे भूसे के बोरों की अनुभूति हो रही 
हो, जो उनके लिये बिस्तर का कांस देते थे | वे केवल मामुली पतले कपडे 
पहुंचे हुये थे । 

हींग प्रेंडस ने अपना सिर कंधों के वीच नीचे तक झुका लिया; 
जब से उसके लम्बे बाल काट दिये गये थे, तब से उसे हमेशा ग्पनी 
गदेन के पीछे सर्दी महसूस होती थी । उच सब के सिर के बाल कैदियों 
की तरह महीव-महीन काट दिये गये थे | यातना शिविर पुराते जेल- 
खाने में स्थित था। अपनी भअस्वास्थ्यप्रद अवस्था के कारण जेलखाने 
के रूप में उसका परित्याग कर दिया गया था। लम्बा लक़लक सा्जे 
कुतारों के बीच घृरता हुआ इधर से उधर चला । “सावधान” का 
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सादेश दे-दे कर, उसने हरेक पर उसका प्रभाव देखा। प्रेडस ने उसके 
चेहरे के बशल से पंद्रह-फुट ऊँची ईटे की लाल दीवार को देखा । सार्जेट 
ने चन्द्र कदम पीछे हूट कर, अपने हाथ नित्तम्तों पर रख लिये । 

ध्वार-चार में बेटों !” भोंक कर झादेश मिला | 

सिर हल्के ऋटकों के साथ तिरछे मुड़े । का कि “कसरतें” श्राज 
बहुत सख्त न हों, प्रेउस ने चिस्तापूर्वक सोचा । एशिक मुस्ताम निश्चय 
ही बर्दारत न कर पायेगा ; वह ऐसा दिख रहा है, जैसे किसी भी मिनट 
गिर पड़ेगा । एक सेकेंड पहले उसे उसकी एक लक मिली थी, जब 
उन्हें सिर धुमाने पड़े थे । एरिक उसके दाहनी ओर तीसरे स्थान पर 
था । बह मुंका हुआ खड़ा था, और उत्तकी ठुडडी सीने को लगभग छू 
रही थी । एक नया भादेश । 

“टोलिशों में, बायें भुड़ो...विवक मार्च ! 

एरिक मुसाम क़तार के सिरे पर था। हींज प्रेठस अगले श्रादेश 
का बेचनी से इन्तज्ञार कर रहा था। काश कि वह दौड़ बाली कप्तरते 
मे कराने लग्ें-मुसाम की ऐसी हालत में ! भर उसकी यहाँ सहायता 
करना ज़रा भी सम्भव नहीं। पास खड़े रहना, और उसकी सहायता 
ने कर पाना : 

नई तरतीब अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी, कि नया आदेश सहन 
में गज उठा । 

गरजे धर की ओर--डबुल मार्च ! ” 

सहत की पूरी लम्बाई बीच में थी। डेढ़ सी गज--दीवार से 
गिरजाघर तक डेढ़ सौ गज ! महीनों से वहाँ बन्द रहने और रही भोजन 
के कारण पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध न होने से वे सब कमजोर हो गये 
थे । मेहनत के विचार से ही वे काँप उठते थे। दौड़ते समय प्रेउस ने 
दाहली ओर देखा । एरिक मुसाम सिर मुकाये हुए दौड़ रहा था, जैसे 
कि वह अपने कंघों पर भारी बीरा उठाये हो | वह्‌ कतार की सीधाई 
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में भहीं रह पा रहा था। बह अर््यों ते कुछ पीछे रह गया था। आगे 
वाले क्या पागल हो गये हैं ? वे कुछ धीमे वयों नहीं हो जाते ? वार्डरों 
का बेहुवा भय ! वचद्ध उन्र लोगों के ्ाथ दौड़ नहीं रहा था। वह इससे 
प्रपने को बचा रहा था । 

लकड़ी की तख्तियाँ कंक्रोट पर खड़खड़ा रही थीं ! ने सब हॉँफ रहे 
थे ।प्रेउ्स ने देखा, कि मुसाम श्रौर भी पिछुड़ा जा रहा था। उसके 
निकट कौत दौड़ रहा था ? फैनजों ! क्या उससे कुछ नहीं देखा ? क्या 
वह समझ नहीं पाया कि क्या करें ? 

“उसे पकड़ लो-उसे पकड़ लो !” प्रेठ्स हिसहिसाया। उप्चके 
लिकट वाले दोनों व्यक्तियों ने बात आगे बढ़ा दी । कैवजों लड़खंडाधा-- 
फिक्रका । वह जूछर सोच रहा होगा : मुन्ताम को साथ ले जाया जाये, 
उसे पकड़ लिया जाय, जब कि वे हर हकेत पर नजूर रख रहे है-- 
देख रहे हैं कि कोई किसी की मछद तो तहीं कर रहा है....., 

“फ्रेमनजों !” प्रेठस मे तेजी से झ्रावाज लगाई | 

कनजो फिर एक सेकेंड के लिए किकिका, और फिर उसते मुसाम 
की बाँहु पकड़ ली । इस तरह वे गिरणाघर तक पहुँचे । लेकिन बिलकूल 
पास नहीं ! भ्भी ये कुछ गज दूर ही थे, कि नया श्रादेश मिला । 

“ठोलियों भें दाहिनी ओर 

पीछे | फिर पीछे । ने सब यही प्ोच' रहे वे--दौड़ती नाड़ियों गौर 
घड़कते दिलों के साथ । लेकित सोचने के लिए कभी काफ़ी समय नहीं 
रहता था। सारजेंट उनके पीछे-पीछे सहन के मध्य तक आया था । 

“दीवार कौ और... दोड़ कर,..विविक मार्च 

हमेशा दौड़ाई, कोई आराम नहीं । खींच ले चली, घस्तीट के चली 
उसे साथ में | काम बन गया । एरिक सुसाम अस्यों के साथ सेहन के 
दूसरी शोर पहुँच गया । सारजेंट ने सोचा कि वह उस लोगों को काफ़ी 
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परेशाच कर चुका, या फिर शायद वह इस बार विस्फीद की अवस्था 
तक बढ़ना नहीं चाहता था। जी हो, इसके बाद यह “शारीरिक प्रशि- 
क्षण” अंतहीन घीमे कदम और टोली वाली कसरतों के साथ खत्म हो 
गया । 

ऐसा ही हर रोज होता भा | श्रयला आदेश बोले जाने से पहले 
ही वे उसे सूत्र लेते थे । 

“बायें मुड़ो ! दाये घुड़ो ! ...चार-चार मैं बेटों | ...टोलियों में |” 

आाज प्रातःकाल वे श्रूसे वाले बोरों पर नित्य से श्राषे-घंटे अधिक 
पड़े रहे | खामोशी ! बारह बजे तक लामोशी ! प्रातःकांल के लम्बे घंटे, 
जिल्हें अपने व्यक्तिगत माभलों से भरा जा सकता था, जब तक कि रसोई- 
घर में काम करने का श्रादेश ते मिले - श्ालु छीलने के लिए । इस शिविर 
में ग्यारह मी साठ आदमी थे । चालीस भरादमियों को दस हँडरिडवेट आालु 
छीलतना पड़ता था। हर व्यक्ति को अट्टाइस' पौंड ! 

भ्राज न तो हींज प्रेंन्‍्स को जाया था, न एरिक मुस्राभ् को), 
वे अपने भूसे के बोरों पर पड़े थे। मुसाम का सिर उसकी फंली हुई 
बाँहों पर टिका था । प्ेउस ने देखा, कि किस तरह छोटी, तेज साँस 
से उसकी पीठ हिल रही थी । 

“कया मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता 7” उसने कोमल स्वर 
में पूछा । 

मुसाम ने बिता उठाये, सिर धुमाया । 

“नहीं, ठीक है ।...बस मुफ्ते श्राराम की जरूरत है...आराम,.. 
मैं कितना दुबला हो गया हूँ ।” उसने भटके के साथ उत्तर दिया । 

उसके गाल धंसे हुए श्र, उसका चेहरा पीला था। पतली न्सफ़ेद 
दाढ़ी श्राधी नोच की गई थी | उसने झपनी आँखें बन्द कर ली थीं, 
जिनके खारों ओर काले घब्वें थे। उसके सिर की हड्डियाँ कतयटियों 
पर उमर श्राई थीं, जिनसे गहरी खाईयाँ बन गईं थीं । हींज प्रेडस 
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को अतुभव हुआ, कि उप्तका शरीर गर्म होता जा रहा है। 
एरिक मुसाम । पुराता कामरेड | भ्रव' शारीरिक रूप से जौर्ण-शीर्ण, 
जिसकी लौह इच्छा-शक्ति ही उसे सँसाले थी। इस मासलले में उसने 
तमाम नवयुवकों को हरा दिया है। उसने अनेक यातवा शिविरों को 
अन्दर से देखा है । हर जगह एक यहूद्री की तरह ही उससे व्यवहार 
किया जाता था, घुणमित “महुदी श्रात्दोलनकर्ता पत्रकार”, जिसे नित्य 
बडी भयानक यातनायें सहनी पड़ती थीं । प्रेडस कई साल से उसे जानता 
था। वह कुछ ऐसी सभापरों में शामिल हुआ था, मिनमें प्राराजकतावादी 
मुंसाम ने उतके राजनेतिक विचारों पर हमला किया था। लेकिन वह 
सब तो युगों पीछे रह गया था। यहाँ वे वफ़ादार मित्र बन गये ये | 
एक ही प्रकार की पीड़ाओों, एक ही प्रकार के कष्टों में साक्रीदारी करते 
वाले कामरेड । 


लेकिन सब-कुछ के बावजूद मुसाम का विरोध अडिम बना था। 
शब्द ' होशियारी” को तो वह सुनना ही नहीं चाहता था, वहाँ जैसी 
स्थिति थी, उसमें उससे जो भी थोड़ा-वहुत फ़ायदा उठाया जा सकता 
था, उसकी उसे परवाह ने थी। पिछले चन्द हुफ्तों के दौरान ग्रभ्ी 
मुश्किल से एक दित बीता होगा, जब अपना विरोध प्रकट करते की 
इच्छा, खतरनाक रूप से बीमार व्यक्ति की शक्तिशाली इच्छा-शक्ति ने 
कोई कमाल नहीं दिखलाया । 


“मैं ज़िन्दगी से ऊब गया हूँ...में मौत से नहीं डरता। केवल यह 
घीमापन बेकार जा रहा है। वें मुझे आ्रात्महत्या कर लेने की स्थिति तक 
पहुँचा देना चाहते हैं। लेकित कभी इसमें सफल नहीं हो सकते, कभी 
नहीं..." 

कल मुसाम से उसे यह बतलाया था। उसकी' हंष्टि एकाएक कठोर 
हो गई थी । 
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और मैं समर्पण तहीं कखूंगा...मैं उनके सामते समंपंण नही 
कंहगा ' 

मामला इतना बिगड़ा न होता श्रगर इस जिद ने सर्वाधिक महत्व- 
हीन आदेशों पर बल न दिया होता, प्रेडस मुनसुनाया । 

तो वे महत्वद्वीन बातें ही उसके लिए सजाओं की पुरी एक कडी 
का कारण बन गई थीं । 

उस स्थान की सीढ़ियाँ साफ थीं, रेलिगों पर धूल नहीं बेटी थी । 

“उन्दा यहुदी । मुसाम, सीढ़ियाँ साफ कर डालो ! गनन्‍्दा यहुदी। 
मुसाम, रेलिंग से घूल भाड़ दो ” यहीं थे कार्य, जिन्हें उसे बराबर ही 
करने पड़ते थे । यही कारण था कि प्रेठस और गअत्य कामरेडों ने स्वेच्छा 
से ही ये काम करन को कह दिया था | कुछ समय तक यह व्यवस्था 
डीक-ठीक चलती' रही' | श्लौर फिर 'एस० ए० कामरेड' रूबाख को सन्देह 
ही गया । 

“क्या ? सुझ्ररो ! तुम लोग भ्ाय होते हुये गन्‍्दे यहुदी मुसाम' की 
मदद करते हो !” 

वारों श्रोर ठोकरों ने जातिगत भिन्चता्रों को प्रकट किया । 

हीन्‍्ज प्रेंडस ने कमरे के पार देखा | छत की मोटी बीमों के ऊपर 
सकरी हलुई खिड़कियाँ थीं। छत के ठीक नीचे डिवीजन नौ था जो एक 
कमरा था. बीस गज लम्बा, झाठ गज चौड़ा । फूस के बोरों की कतारें 
दोनों तरफ लगी थीं । बीच में लम्बी मेजों श्र बेच्चों की एक परक्ति 
थी--एक के पीछे दूसरी । लाल इंटों वाले उस विशाल मकान की छत 
के नीचे दो और कमरे थे । जब से वह जगह यातना शिविर बन गयी 
था, तब से वे' केवल पुताये' गये थे । सींखचों बाली खिड़कियों की 
लम्बी कतारों वाली कोठरियाँ गथेष्ट नहीं थीं ई 

#एस० ए० कामरेंड' रूबाख़ ! वहाँ वह शख्स बैठा हुआ था झपने 
पैरो को धीरे-धीरे हिलाता हुआ, और कमरे में जो कुछ हो रहा था उस 
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पर त्तिगरामी रखता हुआ । वह ठीक दरवाजे के निकट ही बैठा था । 
वह दुह्दरा दरवाजा था जिसमें कमरे के भ्रन्दर तक फैली हुई सींखचेदार 
जाली लगी हुई थी । वह कमरा जंगल के किसो खूरुवार जानवर जैसा 
दिखता था। मऋकलने के छेद दीवारों में दोनों ओर से बने हुये थे, ताकि 
बाहर गलियारे से प्रत्येक बात वेखी जा सक्के। 'कामरेड' रूवाख 
उनके कमरे का प्रधान था। बहु एक एस» ए० चाला था जो चोरी के 
जुर्म में गिरफ्तार हो गया था और वह अपने-प्राप को भ्रन्‍्यों की तुलना मे 
एक सम्मानतीय जुर्म का कंदी अनुभव करता था । एस० एस० के पास 
उसे क॒क्ष-प्रधान बनाने के लिए उच्चित कारण थे | चास्तव में वह डिवी- 
जन मनौ में सबसे बड़ा तो कतई नहीं था । श्रत्याचार के संबंध में एस० 
पुस० वार्डेन जो भूल जाते थे, वह रूबाख्‌ पूरा कर देता था। जब 
कोई कमरे से बाहर जाना चाहुता था तो उसे रूबाख से अनुमति लेनी 
पड़ती थी । और ऐसा करते समय उसे पतलुन के वखियों पर हाथ रख 
कर सावधान की मुद्दा में खड़े होना पड़ता था । 

“क्वामरेड ख्वाखु कृपा करके मुझे छुट्टी दे देंगे ? 

श्रौर यही प्रक्रिया बाद में थी । 

“क्रामरेड रूबाख, डिवीजन नौ का एक व्यक्ति छुट्टी से वापस भरा 
रहा है ।” उन्हें उस नीच और घशित शाततायी को 'कामरेड कह कर 
सम्बोधित करना पड़ता था ! 

बह अपनी इस पक्षपातपुर्णा स्थिति से वाकिफ था और इसका 
फायदा भी उठाता था। जब माहवारी खाद्यान्न के पैंकेट' श्ाते तो बह 
बिल्ली की तरह (खुश होने पर) घुरघुराने लगता और खुशकिस्मत 
व्यक्ति के बगल में बेठ जाता, छोटे-छोटे ठुकड़े माँगता हुआ । उनमे से 
अधिकांश उसे कुछ टुकड़े दे देते थे । इसका एकमात्र कारणा था भय ! 
चह मूभसे जहर की तरह घृणा करता था, प्रेडस सोचता था । वह मृझसे 
कभी कोई चीज़ नहीं पाता । हम एक दूधरे को अच्छी तरह समभते 
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थे । एक श्रच्छा अ्रधान उससे कंसा भेद-भाव रखता ! आलू छीलते 
समय डिवीजन नं० ६ के प्ह-कैदियों ने प्रेडस को बतलाया था कि उनके 
कमरे का प्रधान एक कामरेड था जो कभ्मी जलसेना का भ्रफसर था: 
उसने भ्रपने आदेश इस प्रकार जारी किये थे--“सभी कौदियों के प्रति 
सम्मानपूर्ण दृष्टिकोश और बोलने के तेज सैनिक तरीके से श्रच्छा प्रभाव 
पडता है ।” तब से डिथीजन ६ एस० एस० के कोदियों द्वारा आवर्श 
डिवीजत समभा जाने लगा | उस सुबह की “शरीरिक शिक्षा भी शीक्ष 
ही अफसर' कामरेड द्वारा निर्देशित की जाने लगी। वह उन्हें 'प्रकतक 
दक्षता' के साथ निर्देशन देता था ! 

श्रागे उन्हें सभी यंत्रणाओं से छुटकारा मिल गया । और श्षीघ्र ही 
उसका भ्रस्नाव खाद्यान्न के बंटवारे में ग्रनुभव किया जाने लगा। 'आदशे 
डिबीजन ६ शीक्ष एक विज्ञाल कम्युन में विकसित हो गया। वे खाद्यान्न 
पैकेट आपस में बॉँट लेते श्रौर कपड़े अदल-बदल लेते । केवल इतना ही 
नहीं। उन्होंने छोटा-सा मार्क्सवादी ग्रुट बना लिया था ! “अत्येक कार्य 
ग्रकत्‌ क दक्षता से सम्पन्न हो रहा है !/” कामरेड हँस पड़ा था । 

प्रेउस की विचार ममभ्तता एकाएक चौंक कर टूट गई। सामने 
इबाख कूद भ्राया था और दरवाजे के पिजड़े जेसे उभाड़ के सामने बह 
सावधान की मुद्रा में खड़ा था। वह विश्राम का' प्रतीक था। ताँत की 
बनी और लकड़ी की भी चीजें एक ओर हटा दी गईं | वे सभी अपली- 
अपनी वेन्चों और फूस के तोशकों पर से कूद पड़े, »र अपने गद्ों के 
सामने उन्होंने दो लम्बी कतारें बना लीं। कमरे में शांति छा गई। 
किसी से छींक दबाने की कोशिश की । गलियारे से भारी जूंतों के थाप 
की आवाज आई और फिर चाशमियों की खनखनाहट हुई । वह दो नये 
सार्जेन्टों की श्रावाज रही होगी, प्रेउस ने सोचा, दो घण्टे का विश्वास । 
उसने मुसाम को देखा । मुसाम वहाँ आराम से खड़ा था। यहाँ तक 
कि एक पैर बाहर फैलाये हुये था। उसका सम्पूर्ण ;भाव सम्मान का 


ज्क न्‍्ग 
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शब्द उसमें लिखे श्रे तो वह चीखना क्यों नहीं शुरू करता ? सार्जेच्ठ ने 
ग्रभी भी वह नाम तही पुकारा । उसके सामने की कतार बालों ने अपनी 
बेचैनी प्रकट कर दी । लेकिन जो पत्र पा चुके थे, उन्होंने उस राज के 
बारे में सोच कर अपने को परेशान नही किया । उसके विचार वहाँ से 
बहुत दूर पहुँच गये थे--बहुत, बहुत दूर । 

“पेइकारके ।/ सार्जन्ट ने ग्न्‍्त में पुकारा । 

पेश्काल्के खड़ा हो गया, जो श्रपने तीसरे दशक की अन्तिम अवस्था 
में था। उसके चौड़े, भारी कृधे दुबले-पतले शरीर पर गलती से लगे 
प्रतीत होते थे । उसके चेहरे पर विषाद का भाव था। पेइकाल्के ? 
बहू वही कामरेड तो नहीं था जिसने छुंड़ी के लिए प्रावेदद दिया था, 
लेकित छूटी स्वीकृत नहीं हुई थी ? उसकी बीवी अस्पताल में बीमार 
पड़ी थी । 

“बह लो, सार्जेन्ट ने कहा और पत्र झारें बढ़ा दिया । 

पेशकाल्के ने उसे लेकर खोला...अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया । 
कागज फइफड़ा कर जमीन पर गिर गया । पेइकाल्के उसके निकट सेल 
छोटे बच्चे की तरह सुबक-सुबक कर रो रहा था। एकाएक वह अपनी 
पूरी आवाज में चिल्लाने लगा, उसकी पीठ इधर-से-उघर हिली-डली और 
और उसका सिर श्रभी भी हाथों की बड़ी सी गाँठ पर ठिका हुआ था । 

पत्र पढ़ते वाले सभी लोग उछल कर उसके इर्द-गिर्द भ्रा गये | सर्जे्ट 
अपनी एड़ियों पर घृणा और चला गया । हीन्‍्ज प्रेंडस ने पत्र उठा लिया 
गौर पढ़ा--”...सूचित करता है कि आपकी पतली की मृत्यु हो गई 

वे पेश्काल्के की उसके फू के गरद्टे पर ले गये। वह धीरे-धीरे 
रिरिया रहा था । किसी ने वह पत्र भेज पर रख दिया। ऐसा प्रतीत ही 
रहा था जैसे उस पत्र से वर्फीली शीत्-लहरियाँ प्रवाहित हो रही दो + 
पेश्कालके अभी भी सुबक रहा था। कुछ लोग अपने गद्दों पर बंठे थे, 
फानों को पकड़े हुये । 


३३४ ; हमारी क्रपतों गली 


एक अन्य दिन की बात है । उन्हें उनका पादरोटी का राशन मिला 
था--प्रति व्यक्ति पावरोटी का एक चौथाई प्रतिदिन के प्विस्ताब से | 
वे सभी खाना प्राप्त करने और सोडा चखते के चक्कर में थे, और उत्हे 
थी से वंचित रखा जाता था । उस दिम प्रेंउस की डयूदी रसोईघर में 
थी । उसकी पतलून की जेबों में सदेव कुछ आलू पहुँच जाते थे | प्रथ 
वे वाश-वेसिन वाले कमरे के श्रन्द्र के एकमात्र स्टोब पर पकाये जा रहे 
थे। दो व्यक्ति चुस्ती से वहाँ पहरा देते खड़े थे। पिजड़े जेसे दुहरे दरवाजे 
के पास' स्टोब रखा था। दोपहर के भोजन में यह बढ़ोत्तरी ज्यादा समय तक 
नहीं चल सकती थी । कुछ दिनों के श्रन्दर ही ईघत श्राना बन्द हो 
जायगा | तब यह सब कुछ समाप्त हो जायगा। जितने आलू थे वे सब 
के लिए यथेष्ट नहीं थे । उसका एक भाग बराबर 'कामरेड रूबाख को 
देवा पड़ता था। 

घूस के रूप में झालु ! 

दो सन्तरियों में से एक फुंकारा श्रौर चेतावनी देते हुये उसने झपनी 
मबाँह ऊपर उठाई । बाहर गलियारे में पदचापें सुनी जा सकती थी | 
वे सभी अपने फूस के गदहों के पास खड़े थे। झालू का कटोरा स्टोव पर 
अपने श्राप ही खनखना रहा था। यह श्राशा की जा सकती थी कि वें 
किसी चीज पर ध्यान न देंगे। ये दो डिवीजन के सार्जल्ट थे--प्रौर अन्य 
दो ? वे नये थे | ऐसा अतीत हुआ जैसे इमारत के सम्तरी बदले जा 
श्हेथे। 

चारो एस० ए० वाले उस गली' में श्राये, जो व्यक्तियों कौ दो कतारो 
के बील बन गई थी । रूबाख उनके पीछे चापलूसी कर रहा था । 

+इस डिवीजत में कोई यहूदी है ?” नये सा्जेन्टों में से एक को' प्रेठस 
ने पूछते सुना । 

ध्यहूदी ? मुझे ऐसा ही कहता चाहिये !” 

क्या वहु वही एस० एस० वाला नहीं था जो श्रभी हाल ही में 
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'इकाल्के का पत्र ले आया था ? वही था ! धातक शब्द बोल दिया गया 
था । यहुदी | लाल कृषक का चेहरा इस तरह ठेढ़ा हुआ कि उस पर 
उुरूप विरूपता व्याप्त हो गई । वह नये लोगों को दिखला देगा कि वह 
कितना अच्छा व्यक्ति था ! 

“बहुदी, भागे आ जाओ !” वह गुर्राया । 

चार आदमी आगे बढ़ श्राये । एरिक सुसाम भी उनमें था ॥ उस 
किसान ने फ़श पर थुका, ओर फिर निकट्तम व्यक्ति को एक घक्‍का 
दिया । 

“उसे चाटो, यहुदी सुश्नर |” 

दोनों नये सा्जेन्टों का श्रट्नहास कमरे में गूंज उठा । वाटे प्लौर कोमल 
काठी वाले उस व्यक्ति के चेहरे पर निराशा का भाव था, जिस पर चीखा 
गया था। उसकी श्राँखों ने फ़श से एस ० एस० वाले के चेहरे को और 
वहाँ से पुनः फ़शे को देखा । प्रेउस ने मुसाम को श्रपनी श्राँख के कोने 
से देखा । उसका सीना उत्तेजित अवस्था में घौंक रहा था, उसके जबडे 
चल रहे थे। नाक को जकड़ लेने वाले चश्मे के पीछे| उसकी आँखें 
छोटो भौर घुरा से प्रज्वलित हो रही थीं। जब उसकी बारी आयेगी तो 
क्या होगा...वया ? 

शेष लोग यही सोच रहे थे । सनके चेहरे बहुत गम्भीर थे । “तो, 
इसके बारे में कया होगा ?“! 

साजेन्ट ने अपनी मुद्ठी उठाई। दोनों नये लोगों के सामते उसकी 
इज्जत खतरे में थी) नाठा, कोमल व्यक्ति अभी भी हिचकिया रहा था, 
फिर वह उस सार्जेन्ट के सामने चुठनों के बल झुका भौर शपना मुँह फर्श 
के बिल्कुल करीब भुकाया | भ्रेउस ने उसे थूक को प्रपती बाँह से पोछूटे 
देखा । कृपक का चेहरा विजय भाव से दोनों तगे एस० एस० वालो की 
ओर मुड़ गया । 

“अरब ठीक हुआ ! “ 


फस्लेप्फ | 


छः 
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वहु उन लोगों की कलार के पीछे सृड़ गया, जो एकटक उसे घूर 
रहे थे । 

“तुम्हें बह देखने का एक और मौका मिलेशा क्रिये गन्दे यहूदी 
कैसे हैं |” 

सभी चारों एरू० ए० थाने जोर से हँस पड़े । 

“तुम घू्खे मजदूरों को अपने सरदारों को अपना वास्तविक रंग 
दिखलाना हीगा !” 

नये एस० एस० वाले मुस्करा पड़े । 

“क्या तुम श्रार्यों ने भी बेसा ही किया है ?” 

क्ृपक के चेहरे ने प्रश्नसुचक भाव से कतार की ओर देखा । किसी 
ने जवाब नहीं दिया । एस० एस० बाले ने पहुले व्यक्ति की बाँहु कस 
कर जकड़ ली । 

“बया तुम झ्रार्यों ने भी वही किया है, मैंसे पूछा ?' 

वह व्यक्ति मय से थर्रा उठा । 

“नहीं, बह फुसफुसाया । 

“अब ठीक हुआ ! एस० एस० सार्जेन्ट एकाएक हँस पष्ठा । 

फिर बह सामने खड़े चार व्यक्तियों में से दो के पास गया भौर उन्हें 
वर्दीधारियों के गुट के पास खीच लाया । एरिक मुसाम अभी भी बिना 
हिले-इले खड़ा था । 

प्रेश्स' के मन में एक शॉतिदायक विचार उठ रहा था, कि शायद 
प्राज वह भाग्यवान साबित हो । 

“ग्रपनी मालिश शुरू कर दो ।/ 

सौमने खड़े दोनो व्यक्तियों ते एक-दूसरे की और अत्यक्षिक परेब्ान 
निगाहों से देखा । उनके चेहरों पर भय, भौर भय के सिवा कुछ नहीं 
व्खि रहा था। दो श्रादमियो पर तीस जोड़ी श्राँखें जमी हुईं थीं । 
कमरे में बहुत अधिक तकलीफ़देह गर्मी थी । 
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“तुम भूल गये क्रि घृंसेवाजी का नृत्य किस तरह होता है, भूल गये 
ते? गसम्य चेहरे वाल मे उस पर चीख़ते हुये कहा । 

उसने छोटे बाले व्यक्ति को एक तरफ़ ढकेल दिया और दूसरे वाले 
के सामने तन कर खड़ा हो गया । 

“देखी, घंसेवाजी का नृत्य किस तरह होता है (” 

उसने उस व्यक्ति के मुँह पर तीत्र प्रतिध्वनि के साथ एक घूँसा जमाया । 
बहू लड़खड़ाया और जमीन पर गिर गया। फिर घीर-घीरे वहु फिर से 
अपने पैरों पर खड़ा हो गया। श्रास उसकी आँखों से श्रविरल गति से 
बह रहें थे। उसकी नाक से खुन ठपक रहा था । 

"कितनी देश तुमसे मुर्के बहस करनी पड़ेगी आखिर ? अगर तुम 
प्रब भ्रपने राजू बताना शुरू नहीं करते तो तुम्हारी भी बारी आई ही 
जाती है । अत्यधिक भयभीत नाटे आदसी पर सार्जेन्ट गरणा । 

दूसरे वाले एस० एस्न० के साजेत्ट ने दूसरे कंदी पर फिर घूँसे बर- 
साने शुरू कर दिये | लिकिन फिर भी वह शाँत खड़ा रहा । जब सार्जेन्ट 
ने नाटे वाले श्रादमी को पीछे से एक घूँसा मारा तो उस पर भी घूंसों 
की बीछार शुरू हो मई | एस० एस० वालों की कर्केश हँसी गूंज उठी ! 
और फिर उनमें से एक ने असम्य चेहरे वाले की बाँह पकड़ ली । 

“बस करो ॥7 

दोनों कैदी लड़खडा कर खड़े हो गये | वे खून से सत्र गये थे । 

प्रेडस को लग रहा था जैसे उसके पैरों में शीक्षा भर गया हो और वे 
निर्जीब ही गये हीं । मानवीय स्नायुवें ज्यादा देर तक ऐसी याततायें 
नहीं सहन कर सकतीं । हफ़्ते पर हफ्ते बोतते जाते और यातत्तायें हमेशा 
ज्यों की त्यों जारी रहती। उससे एरिक मुसाम पर फिर सज्र डाली । 
उसका सिर उसके सीने पर लटका हुआ था। कुछ देर से तो शायद 
बह कुछ देख भी नहीं पा रहा था । - 
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“एक बात तो बताओ, तुम यहूुदियों के नाम क्या हैं 2” जनग्रे एस० 
एस० साजेन्टों मे से एक ने पूछा । 

उसमे शांत भर कुछ-कुछ विनोदपूर्ण स्वर में पूछा--इस तरह 
जैसे कुछ हुआ ही न हो । 

पपूईूइ ] ठीक कहा, अउने नाम बताओं !? और प्रसभ्य चेहरे 
वाले ने अपने सामने खड़े कैदी पर फिर घृंसे बरसा दिये। 

प्रेस पहले तीन नाम नहीं सुत सका । वह इंतजार करता रहा, 
इंतजार करता रहा, भय से चसत। अ्व मुसाम की बारी थी--एरिक की 
बारी | और फिर उसे उसकी भी भावाज सुवाई दी । उसकी प्रावाज में 
किसी अशुभ लक्षण का संकेत देने वाली शांति और क्रोध की झलक थी। 


“शुरिक मुसाम ।/ 


नथा एस० एस० का ग्रादमी, जिसले उसके साभ जानने की इच्छा 
प्रकट की थी, नाम सुनते ही प्राइवर्य से कई कदम आगे श्रा मया । उसने 
अऋटके से अपता सिर उतना शभ्रागे बढ़ा दिया जितना उसकी' वर्दी का 
कालर उसकी गर्दन को प्रामे बढ़ते दे सकता था । 

“ वो यह है मुसाम-सुभ्रर, यहूदी पत्रकार ! यहाँ, इस जगह, नोवीं 
डिवीजन में |” 

प्रेउस को लगा जैसे उसके गले में कुछ अ्रट्टक गया हो । अब फिर 
सारा सिलसिला नये सिरे से शुरू होगा । जब भी गाड़े बदले जाते थे, 
तब पूरा सिलसिला नये सिरे से चलता था। “तो यह है मुसाम ?... 
मुसाम 58: 

एरिक ज्यों का त्यों खड़ा रहा, चेहरे के भावों में कोई परिवर्तन 
किये बगर । उसने एस्च० एस० के उस नये सिपाही के चेहरे पर अपत्ती 
नजरें गड़ा दीं--उसकी नज़र में एक ऐसे वीर के मन का सम्पूर्ण तिरस्कार 
झौर हढ़ निमवय भलक रहा था, जिसका एकमात्र हथियार हेंढ़ें इच्छा- 
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शक्ति ही हो । उसकी उस दुष्टि से स्पष्ट ऋलक रहा था कि उसके बृढ़ 
सकल्प पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता ! 

दूसरा एस० एस० सार्जन्ट पहले वाले के बगल में श्रा खड़ा हो गया । 

“हाँ, यही है वह ! उसने अपना महत्व दर्शाने के स्वर में कहा, 
जैसे अपने संकलन की कोई दुर्लभ चीज़ दिखा रहा हो वह । 

नये एस० एस० के आदमी ने अपने श्राइचर्य पर काबू पा लिया। 
वह अपनी जेब्रों में कुछ खोजने लगा | फिर उसने जेब से अ्रसवार की 
एक पीली पड़ गई किंग निकाली और उसे अन्य लोगों को दिखाया ! 

“यही वह चीज है, जिसे अधिकारियों से मुझे दिया था । उन लोगों 
ने मुझे हिदायत की थी कि इस आदमी पर विशेष नज़र रबखूँ ! म्यूनिख 
सोवियत के द्विनों का ऋँतिकारी न्यायालय [” 

झौर उसने श्रखबार की उस कॉटिंग पर उंगली रख कर उस विशेष 
समाचार की ओर इंगित किया । 

“यही है वह ! हाँ, यही है वह श्रादमी !” 

उसकी श्रावाज़ बहुत ऊंचे स्वर पर पहुँच कर फट गई | 

अन्य तीन वर्दीधारी उसके पीछे सट कर खड़े हुये थे | चारो के 
चेहरे गुस्से से तमतमा रहे थे। प्रेउस की रीढ़ की हंडडी में कंपकपी 
दौड़ गई । उसके मन में केवल एक विचार उठ रहा था-सब-कुछ 
समाप्त हो गया । 

एरिक के शब्द कमरे में छाये सन्नाटे को चीरते हुये गूँज उठे । बह 
पिर ऊंचा किये खड़ा था | 

“इस मामले से मेरा कतई कोई संबंध नहीं था । मैं तो इससे शरुगो 
यहुले ही गिरफ्तार कर लिया गया था |” 

“इस संबंध में तो हम नीचे बात करेंगे, यहूदी सुझर ।” नया एस० 
एस० का सर्जेन्ट गरज उठा । 

उसने सुसाम की बाँह दबोच ली । 
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“इसे नीचे ले चलो | इसको ले कर नीचे घलो : अन्य नये याड़ों 
को इस मामले को देखना होगा !” 

वे एरिक मुसाम को अपने साथ घसीटते हुये ले गये । उसका सर 
तीचे लटक गया; उसके जूते फ़र्श पर रगड़ उठे । लोहे की च्ौखढ में लगा 
दरवाज़ा भड़भडा उठा, बाहर वाला दरवाजा भी भड़-भड़ बोस उठा। 
और फिर खामोशी छा गई। अन्य लोग उघर ही देखते, सर नीचा किये 
सब-कुछ सुनते खड़े रहें | आगे और कुछ सुनाई नहीं पड़ा । 

घंटो बीत गये । 

संध्याकालीन जूस लाया गग्मा । प्रेस उसे छू भी नही सका । वे सोने 
के लिए लेट गये । 

घंटे-पर-घंदे बीतते' गये ) 

प्रेश्स सो भी नहीं सका । वह अपने जितायुक्त विचारों से मुक्ति 
नहीं प। सका | उसका सर दर्द करने लगा। 

ओर कई घटे बीत गये । 

एरिक मुसाम अभी भी वापस नहीं श्राया । 

हीन्‍्ज प्रेइस घंटों जागता पड़ा रहा। एकाएक बाहर बीच के 
गलियारे से प्रकाश की एक किरण शराई | दरवाजा लोला गया था। 
बॉवियाँ, वर्दीधारियों की कंथें की पट्टियों के चमकते हुये बक्सुये लैम्प की 
रोशनी में चमक उठे । वे क्रिसी काली, निर्जीव चीज को फ़र्श पर घस्तीटते 
हुये ला रहे थे। उन्होंने उस्ते प्रेइस के निकट बोरे पर फेंक दिया। 
प्रेठप तनिक थी हिला-डुला नहीं । जेसे ही दरवाजा बन्द हुआ, वह 
उछल कर खड़ा हो गया । श्रन्य लोग भी जग गये थे | हल्की फुमफु्ताहुट 
भ्रौर पुञ्नाल को तडकड़ाहुद अंधकार में गूँजने लगी। प्रेडस जमीत पर 
पड़े उस निर्जीव-्स छारीर पर भुक गया । 

#प्रिक्त,.,एरिक ... 

कोई जबाब नहीं । उसने अपने हाथों से उसके शरीर को टटठोला, 


न 


गज कजानीशफितच ज का... >»« ऋक 
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फिर उसे हिंलाया । मुसाम खामोश ही रहा । जब उसमे मुस्ताभ का सिर 
श्रौर चेहरे को छुम्मा, तो उसे अपने हाथों में कोई चिप्चिपी-सी चीज 
लगी । और तब युगों जैग्ने लम्बे पत्टों की यातना और उस भयंकर क्षण 
का भयानक त्रास और भगथ्य झलाई के रूप में फूट पड़ा | वह एरिक के 
निशुचल कंधे पर सिर टिका कर रो पड़ा | 

इस क्षण के बाद एरिक मुसाम से कभी कोई बात नहीं कर सका । 
उन लोगों ने मार-मार कर उसके कानों के चीथड़े निकाल दिये थे, 
जिससे उपके कान का अंदझनी हिस्सा लाल, चमकदार धैले के रूप में 
बाहुर निकल कर दिखने लगा था । 

इसके बाद के कुछ सपाहों में एरिक मुसाभ और हीस्ज प्रेडस की 
मित्रता और गाढ़ी हो गई । हीन्ज प्रेठस बराबर अपने साथ पेंसिल और 
कांगज रखता था । उसते ध्वनियुक्त शब्दों का स्थान लिखे हुमे शब्दों 
को दे दिया था । 


झ्राज अखबारों ने माइकोवस्क्री मुकदमे का फ़ेसला प्रकाशित किया 
था । तिरेषन अभियुक्तों को - उन्तालिस साल की कद बामदावकंत और 
पंचानबे साल की कैद की सजा दी गईं थी । 

अखबारों की खबरों में इस बात की भी चर्चा थी कि बचाव पक्ष 
के सेंदालिस गवाहों में से एक से भी हलफ़ उठवा कर जिरह नहीं की 
गई थी | लेकिन किसी भी अखबार ने बचाव पक्ष के श्रधिकृत बकील 
की बहस या अ्रभियुक्त काम रेडों के अंतिम बयानों में से एक शब्द भी 
नहीं छापा | 

पोल्कीस्कर वेयोबैक्टर' अखबार ने बड़े भोटे शीषक के साथ 


छापा था-- 
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लाल लुटेरों में से किसी को भी मृत्यु दंड नहीं ! 


साइकोवस्की के फम्युनिस्ट हत्यारों के खतिलाफ़ चल रहे मुकवमे 
का जो फ़ंसला सुनाया गया है उससें नर्भा बरती गई है जो सारी 
प्राश्ाओं से बहुत अधिक है । यह रोखस्टाग पश्रिनिकांड वाले मुफदर्मे 
के फ़ैतले जँसा ही समझ में न झाने योग्य फ़ेसला सिद्ध होगा। इस 
कदठतापूर्ण भावना को, कि “तलवार ने जो कुछ हासिल कर लिया है 
उसे कलम बर्बाद कर सकती है' फैलते से रोकता चाहिए। हमें पूर्ण 
विदवास है कि प्रभावशाली बर्ग अभी भी इसके लिए उचित रास्ते शौर 
तरोके अ्रपनायेंगे । 


'ऐँग्रेफ' अखबार ने छ्षीर्षंक दिया था: 


सबसे अधिक दंड दस साल की कद बामशक्कल ! 


जि समय फैसला धुनाथा जा रहा था उसी समय जन-कक्ष से 
विशेष में श्रावाजें श्राने लगीं थीं, जो इतनी बढ़ों कि फेसले के अंतिम 
हिस्से की घोषणा होते-होते भयंकर हो-हलला ओर उपत्रय का दृदय 
उपध्थित हो गया । नतीजा यह हुआ कि उस गझबालत के जज को 
तारीख स्थगित करनी पड़ गई । 


सुकदरस का फेसला कानून की केचल एक हो शर्त पुरी करता है--- 
कि वह कानून के नरस रुख के अनुकल है। जो भो हो, यह फैसला 
साधारण जनता के सन में जो निराशा उत्पन्न करेगा, और विशेष 
रूप से माइकोवस्की के चफ़ादार एस० ए० के झावभियों के मन में जो 
निरा्या उत्पन्त करेगा उससे और फैसला सुनते ही श्रदालत में उपस्थित 
हयामे भरे दृश्यों से यह पूर्ण स्पष्टता से सिद्ध हो गया है कि अन्य 
बेजपत और श्रोपचारिक वावय समूहों के संकलस के स्थान पर जर्मत 
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नता की स्वाभाविक शांधनाशों के अमुकूल वास्तविक जर्मन कासूक 
गे स्थापना श्रव कितनी भ्रावश्यक हो गई हैँ ।,.. 


सब से लम्बी सजा--केवल दस वर्ष की कद ! 

कुछ महोने पहले मुझे एक ऐसे कामरेड की पत्नी से बातचीत करने का 
शैका मिला था, जिसे बामशवकत कंद की सजा मिली थी | उसकी पत्नी 
को प्पने पति के पास कोई पार्सेल तक भेजने की इजाजत नहीं थी। उसे 
हर आठ हफ्ते के बाद भ्रपती पत्नी का एक पत्र पूर्णा निरीक्षण के बाद 
ब्राप्त करने की इजाजत थी । उसकी पत्नी को, केवल उसकी पत्नी को 
ही, हर तीन महीने के बाव उससे एक बार मिलने दिया जाता था-- 
केवल दस मिनद के लिए भौर वह॒ भी एक गार्ड के निरीक्षण में ॥ जेल 
के रही खाने के कारण चन्द महीतों में ही उसके पति का शरीर हड्डियों 
की ठठरी मात्र रह गया था। एकरसतापुर्णा कंद उसकी स्लायुविक 
ततुओ्रों को खोखला किये डाल रही है। कम का अभाव होने के काररख 
श्रध्चिकांझ कीदियों के लिए कोई काम ही नहीं था । इस तरह के मानसिक 
विश्राम को 'अ्रत्यक्षिक भानवतापूर्ण! करार दे कर समाप्त कर दिया 
ग़्या है । 

श्रदालत में माइकोवस्की मुकदर्में के फ़ैसले के खिलाफ “बनता ने 
विरोध प्रकट किया था | यह विरोध भाइकोवस्की के जिगरी दोस्तो, 
अर्थात एस० ए० सिपाहियों शौर तूफानी टुकड़ी नं० ३३ के लोगों द्वारा 
प्रकट किया गया था । भ्रदालत के श्रव्यक्ष को फैसले की घोषणा की 
तारील़ स्थगित कर देनी पड़ी थी | 'वोल्कीस्कर बेयोनेक्टर' को बिश्वास 
है कि प्रभावशाली वर्ग अभी भी इसके लिए उचित रास्ते और तरीके 
अपनायेंगे । 

हम इस घठला और इस धमकी का महत्व तभी समझ सके जद 
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दूसरे दिन एस० ए० रिजये के एक व्यक्ति 'एक्स' ने इस घटना की 
रिपोर्ट हमें दी । तेंतीसवीं टुकड़ी ने प्रशियन' न्याय मंत्री के पास विरोध 
प्रकट करते के लिए अपने अतिनिधि भेजे थे । विदेश मंत्री फ्रीसलर ने 
उनसे तुरच्त भेंट की । उन्होंने एच० ए० के श्रादप्मियों के सामने एक 
आइबासनयुक्त भाषण भी दिया । श्रन्य बालों के ग्रलावा उन्होंने कहा-- 
#हुम लोग एक राष्ट्रीय समाजवादी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, लेकित, 
एस० ए० के दोस्तो, अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है । हमें राष्ट्रीय 
समाजवादी राष्ट्र की अदालत द्वारा सुनाये गये फैसले पर भी इस्ती हृष्टि 
से विचार करता चाहिए । इस फैसले के संबंध में हमारा क्या मत है इसकी 
जातकारी आपको वे लोग देंगे जी हिटलर के ब्रिश्यासपांत्र हैं। उनके 
अभी इस मामले पर बड़ी सावधानी से विचार करेंगे श्रौर हमारा जो न्‍ी 
'विशाय होगा उसके श्रनुसार कदम उठाये जायेंगे ।” 


मेरे लेखन के संबध में नई कठिनाइयाँ उठ खड़ी हुई हैं । पाइुलिपि 
इतनी मोटी हो गई कि उसे मेरे पुराने गुप्त निवास पर रखना खतरे 
से खाली नहीं रह गया । इसलिए मैं उसे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले 
गया जिसे हमसे राजनीतिक सहानुभूति थी । उसने भी उसे एक पसखवारे 
के बाद वापस कर दिया । उसने सफ़ाई दी कि भ्रब' वह पाइलिपि अपने 
पास रखना सुरक्षित नहीं भ्नुभव करता। इसके बाद मैं उसे एक श्रन्‍्य 
व्यक्ति के पास ले गया, जो ऊपर से देखने में काफ़ी अच्छी स्थिति का 
ओर सम्पन्न आदमी लगता था । लेकिन प्रब उसने भी पांडुलिपि वावस 
कर दी है । उसका चौकीदार उसे ऐसी विचित्र दृष्टि से देखता है कि 
चह द्रेशान है, और वह यह भी जानता है कि पहले बहु वामपथी 
अ्रखबार पढ़ा करता था | इसलिए उसने कहा कि उसके लिए और मेरे 
लिए भी अब यही श्च्छा होगा कि मैं श्रपता पैंकट वापस ने जाओं। 
मैंने उपचोक्त दोनों व्यक्तियों को बता दिया था कि पुस्तक एक अवेध 
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विषय पर लिखी हुई है। ऐसा करता मेरे लिए ग्रावश्यक था। सैंके 
उस पैकेट की बड़ी सावधानी से बाँध रखा था। लेकिन अब मुझे पूरा 
यकीन हो गया है कि उत्त दोनों ने ही उसे खोल कर देखा जरूर था। 
उन लोगों ने खोल कर देखा था कि उस पुस्तक में क्‍या लिखा है, और 
यह भी समके लिया था कि अगर कभी किसी तरह पांडुलिपि उनके 
कब्जे में पाई गई तो फिर उनका क्‍या हस्म होगा । 

अगर बात सचमुच ही ऐसी थी, तो यह जानकारी रखने बाला 
कोई भी व्यक्ति मुछे मविष्य में कमी सी किसी भी तरह खतरे में डाल 
सकता था। संभवतः उन लोगों ने यह भी सोचा होगा कि अगर में 
समय-समय पर लिखे हुये पृष्ठों के पुलिदे उनके पास बराबर पहुँचाता 
रहा दो निश्चस ही मेरे कारण उत्त पर भी गेस्ठापो का हमला हो जायगा । 
कुछ भी हो, मुर्फ उतके तर्कों पर कोई विश्वास नहीं हुआ । वास्तव में 
वे माहक ही भयभीत ही गये थे । तो ततीजा यह हुआ कि उस रात 
मुझे पांडुलिपि अपने ही. पा रखती पड़ी । लेकिन सुभे अगले दिन तक 
अत्रब्य ही किसी भी कीमत पर उससे मुक्ति पा लेनी चाहिए। उसे 
हमारी खतरनाक बस्ती के मेरे इस कमरे में कतई नहीं रक्‍्खा था 
सकता ! 


अखबारों में खबर छपी थी :_ 

३० जनवरी की शाम को काफ़ी देर से हत्याकांड क्री सालगिरह 
के प्रदत्त पर साइकोवस्को स्दैसी में मुतकों को याद में एक प्रार्थना 
सन्षा होगी । एस० ए्‌० की पूरी वेस्ट स्टेंड्ड हुकड़ो प्रौर बिकी के सिद- 
छान सें विशेष पुलिस को भी एक पूरी टुकड़ों इस समारोह में भाग 
छैगी । चीफ़ एप नेता हौन्स माइकोवसकी के माता-पिता का स्वागत 
करेंगे । इसके बाद एस७ ए० के सेतापति रोहम्‌ एक भाषण देंगे । 


श्र्‌ 


डर 
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प्ुप नेता पिस झप्ास्ट विलहेल्स, पुलिस के चीफ़ कमिश्नर एडमिसल 
ए० डी० लेवेटजोव, पुलिस के प्रधान बेक, जनरल ग़ोरिए, पुलिस के जन- 
रल डालूज, एन० एस० के० के० के प्रधान, चौफ़ ग्रुप मेता हुनलीम, 
बलिन के ला्ड मेयर, और स्टेंडर्ड फुहरर डॉ० सीपर् तथा एस० एस० 
के सेनापति हिमलर भी समारोह में उपस्थित रहेंगे । 


टीचर्ट उठ खड़ा हुआ और खूंटी पर से भ्रपतती टोपी उत्तारी | उसकी 
पत्नी स्टोव के पास खड़ी सासपेच हिला रही थी। हम जब दरवाजे के 
पास पहुँच गये तो उसने मुड़ कर देखा । 

“सावधानी से काम लेता, पॉल, प्लीज़ । श्राज वे पाजी इलज़ारों की 
संख्या में झ्ायेंगे ) 

टीचर्ट लौट कर उसके पास गया । उसने उसके कंधों के गिर्द अ्रपत्ी 
बाँहें बाँध लीं । 

“चिता की कोई बात नहीं है, डियर । आज उस हंँगामें को देखने के 
लिए बहुत से लोग इकट्ठूं होंगे। चिता मत करो। तुम आरशम से सो 
जाना ।* 

उसकी पत्नी ने हामी के भाव से सिर हिला दिया। लकड़ी का 
चम्मच रख कर, वह हमें दरवाजे तक छोड़ने श्राई। हम सीढ़ियों से 
उतरने लगे तो बह हमें देखती खड़ी रही । मैं श्राज उससे दुप्तरी बार 


'पिलने श्राया था--इसीलिए वया वह कुछ संदेह कर रही है ? 


” तीन आदमी दरवाज़े पर खड़े धीरे-धीरे बात कर रहे थे । 
“तो झाप लोग भी समारोह मत्ता रहे हैं ?” उनमें से एक ने पूछा १ 


उसने अपने हाथ भ्रपनी चमड़े की जेंकेट की जेबों में घुसा रखा था । 


इन्य दो लोग व्यंप्यमाव से हँसने लगे । मैंने टीचर्ठ को कमीज की 
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बाँह पकड़ कर खींची, इशारे में ही यह कहने के लिए कि किसी भी हालत 
में बह वहाँ झुक कर बहस-भुबाहिसे में न उलभे । 

“निश्चित वात है, दीचर्ट ने जवाब में कह दिया । 

हम लोग जब कुछ आगे तिकल गये तो मैंने कहा--“लगता है मैं 
कम उम्र वाले आदमी को जातता हूँ । 

“बनंहाड रट्ज,” टीचर्ठे बोला-“अभी दो ही दिन से बह यहाँ 
झाया है। वह अभिवाये कृषि मज़दूर संगठन छोड़ कर चला आाबा है । 
पूर्वी प्रशिया से साइकिल चला कर यहाँ आया है--भ्राजकल, इस जाडे 
में! | 

वह मेरी श्रीर देखने लगा । 

“बरी उससे बहुत थोड़ी-सी बातचीत हुई थी । हम लोग उसे अपने 
लोगों को रिपोर्ट देते की इज'ज़त ज़रूर देंगे। उसके पास हमें बताने के 
लिए कुछ बातें होंगी | * 

“बनेहाड्ड हट्ण ? वह युवा लाल मोर्चा (यूथ रेड फ्रंट) में था न? 

"हाँ, बिल्कुल । हमें उस लड़के को फिर से क्रियाशील बनाने की 
कोशिश भी करनी चाहिए । लेकिन इसके लिए काफ़ी समय है। पहुले 
तो हम उसे श्रच्छी तरह जाँचें-परखेंगे ।” 

दिया जलने के समय के बाद काफ़ी देर हो घुकी थी। सड़क के 
लैम्प ग्रव मद्धिम रोशनी बिखेरते पीले बिम्त सात्र दिख रहे थे। उनकी 
किरणों जाड़े की रात में जैसे दूबती, गायब होती जा रही थीं। लेकिन 
बिजली घर की लम्बी लहरवार खिड़कियों के ग्रंदर तेज़ रोशतियाँ हमेशा 
की तरह जल रही थीं । जब मौसम इतना ठंडा और सीलनभरा हो जाता 
है तो हमारी गली में साधारणतः से शाम सच्चादा छा जाता है । लेकिन 
श्राज बहुत से लोग इधर-उधर श्रा-जा रहे थे। हमें बहुत से परिचित 
चेहरे दिख रहे ये | हम अपनी आँखों ही भ्ाँखों में मौत भाव से काम रेड 
का झभिवादन करते जा रहे थे | एकाएक टीचर ने मुझे कुहनी सारी 
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शड़ी हमारी शोर प्रा रहा था। मैंने देखा, उसने श्रपनी शीक्षे की श्रांख और 
झपना तीला सूट पहन रखा था। वह विलकुल 'राह चलतु” जैसा लग 
रहा था। जब वह हमारे बिलकुल निकट पहुँचा तो चौंक पड़ा । निश्चय 
ही बहू यह नहीं जताना चाहता था कि वह हमें 'जानता' है । मैंने उसकी 
झोर भावहीन निगाहों से देखा, और घीरे से सिर हिला दिया | बह 
समभ गया, और श्राग्रे बढ़ गया । कुछ ही दूर भागे जा कर हमें अरेस्ट 
शच्दीबस दिखाई दिया । वह एमिल स्कमिडूट के साथ था। वे घिलकुल 
सही ढंग से व्यवहार कर रहे थे; वे हमें जानते ही न थे,' ऐसा उन्होने 
जताया । मुझे उन्हें देख कर हीन्ज प्रउस की याद झा गई। जिस समय 
बहू गिरफ्तार हुआ था, एमिल स्कमिडट भी उसके साथ पोस्टर चिपका 
रहा था।। वह भ्ब यातता शिविर से रिहा कर दिया गया है--लेकिन 
बह आज यहाँ चहलकदमी' नहीं कर रहा होगा ! यदि वह यहाँ मौजुद 
होगा, तो यह उसकी लापरवाही ही होगी | लेकिन मैं शीघ्र ही अपने मत 
को सान्त्वना देने लगा । अगर यहां यह श्ाया होता तो मिश्चिय ही हमे 
दिख गया द्ोता; यह गली कोई बहुत लम्बी तो है नहीं । ऐसा लग 
रहा था जैसे सभी कामरेडों के बीच एक मौन समफौता हो गया हो ) 
उनकी उपस्थिति मात्र से हम सब को अपनी गली का पुराना स्वरूप 
दिखने लगा था । यह बात जरूर थी कि खिड़कियों से स्वस्थिक फड़े 
बहुत पास-पास लटक रहे थे । लेकिन वे वास्तव में हमारे बचाव के लिए 
सकाब जेसे थे । 

एस० ए० वाले अपने 'जाने-पहचाने तरीकों” से समारोह की तैथा- 
रियों को अंतिम रूप दे रहे थे । 

हमने कूसे स्ट्रेसी पार किया और स्मारक शिलाओों को और बढ़ने 
लगे । लोगों की भीड़ स्मारक शिलाओों के सामने खड़ी थी। भीड़ सडक 
के उस्त पार तक फैली हुई थी । रोथेकर । छः महीने पहले वह मेरे साथ 
गरेज के प्रवेश-द्वार पर उस समय खड़ा हुआ था, जब स्मारक शिलाप्रो 
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का उद्घाटन किया जा रहा था। इतने सारे महीने कितनी तेजी से 
निकल गये । पिछले कुछ दिन्रों से मुझे उसका कोई समाचार नहीं प्राप्त 
हुआ हैं । उसका प्रंतिम पत्र मुझे यूग्रोसलाविया से प्राप्त हुआ था । 
परदेश गघ्नन कमेटी (इमीग्रेशन कमेटी) ने उसके परिवार को वहाँ भेज 
दिया है। 


“चलो उस पार निकल चलें,” टीचटं ते कहा । 


हम लोग भीड़ में शामिल हो गये । किसी से हमारी शोर ध्यान नहीं 
दिया। पिलाईयुक्त लाल काँपती क्रिलमिलाती रोशनियाँ वास्तव मे 
ज़िन्क के तेल-पात्र से उठती लपें थीं। जलते हुये तेल-पात्र स्मारक 
शिला के दोनों तरफ़ रखे हुये थे । तेल जलने की गंध उठ रही थी। 
भ्रत्यधिक घुआँ था । एस० ए० के दो संतरी दीवार के सहारे निश्चल 
खडे भे । उन्होंने लम्बे भुरे जाड़े के कोट पहन रखे थे, उनकी लोहे की 
चपटी टोप के पट्ट उसकी ठोढ़ी के नीचे बंधे हुये थे | पठरी पर दोनो 
सतरियों के बीच में फूलों की मालायें रखी हुई थीं, जिन पर रंग-विरणे 
फीते बंधे हुये थे । काँसे की पट्टियों पर हरी मालायें श्रपित की गई थी 
झौर उसके ठीक ऊपर फ़र वृक्ष की हरी शाखोीं से बना स्वस्तिक चिन्ह 
लगा हुआ था । चमकदार पत्तियों वाले लॉरेल' पौधे संतरियों के दाँयें, 
बॉये रखे हुये थे । 

ग्रस्य असेनिक लोग भी हमारी ही तरह बिना किसी तरह का अभि- 
बादन किये वहाँ श्राये । दूधरी तरफ़ाग्नन्य लोग, जो श्रधिकांशतः वर्दी- 
धारी थे, वहाँ झा कर रुकते, दोनों एंड़ियाँ फंटाक-फटाक मिलाते और 
इस स्मारक के निकट पहुँचने के पहले ही हिंटलरी सलाभी के रूप में 
ग्रपनी ब्ाँट्ें ऊपर उठाते । तमाशबीन लोग श्राते और फिर चले जाते | 
पूरी गली धीरे-धीरे ऐसे दक्षेकों से भर गई, जो श्रभी वहाँ होने वाले 
सा पास्ट को देखना चाहते थे । 


कि 


न ड्रग पीर उनमे टुर 
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मैंते टीचर्ट को कुहनी भारी । दो एस० ए० वाले हमारे निकट खड़े 
बातें कर रहे थे । 

४, इनमें से लगभग सभी अशी भी हमारे दृद्मल है, हालांकि 
इन्होंने हमारे मंडे टाँग रक्खे हैं” 

“उस रात सब-कुछ जला कर खाक कर दिया जाना चाहिए था ।” 
दूसरे एस० ए० वाले ने कहा-- सब से बुरी बात यह होती है कि 
प्रादमी यह ने समझ सके कि किसका विश्वास करें और किसका न 
करे [” 

पहले एस० ए० वाले ने कुछ और कहा, लेकिन हम उसकी बात 
समझ नहीं सके । वे दोनों दूसरी तरफ़ चले गये । हम भी वहाँ से चल 
थड़े । 

माइकोवस्की श्राज 'शहीद' बन गया है | हालांकि एक समय बहू था 
जब वह स्वय उनके लिए एक समस्या था और उन्हें अ्रसुविधाजनक व्यक्ति 
लगता था। उसने अ्रपनी सेनिक टुकड़ी के साथ चर्च जाने से साफ़ इन- 
कार कर दिया था। 

“झब हमें अपनी गली में वापस लौट चलना चाहिए । वे लोग शीघ्र 
ही गली के इस हिस्से को बंद कर देगे । टीचर्ट ने बोल कर मेरे 
विचारों का तारतम्य तोड दिया । 

बात (7 

उन लोगों का क्रिया-कलाप बढ़ गया था। पृरे-के-पूरे समृह भव 
कांस्य पटिका की ओर जाते थे श्लौर फिर वापस चले आते थे । पअ्रश्नि- 
कांश असेनिक लोग ही ये । अनिवार्य नाज़ी युवक संगठन की इक्की-दुक्‍्की 
वर्दियाँ ही वहाँ दिख रही थीं। एस० ए० के सिपाही कहीं और इकट्ठे 
हो रहे होगे भौर मार्च पास्ट की तैयारी कर रहे होंगे | शीघ्र ही वे पूरी 
शर्ली की पेरेंबंदी कर लेंगे । टीचर्ट ठीक कह रहा है। उस समय हम 
लोग क्या करेंगे ? एकाएक मेरे दिमास में इस समस्या का पक हल सूझ 
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गया । “हम लोग माँफ्रेंकी के यहाँ चल सकते हैं, पॉल । वह कांस्य स्था- 
रुक पढिका के बगल में ही रहती हैं ।” मैंने धीरे से कहा । 

टीचर्ट मेरी ओर देखने लगा । 

“माँ फ्रेंकी...?” उसने प्रशन किया और मेरी ओर प्रश्नसूचक हृष्टि 
से देखने लगा । 

“अरे यही बूढ़ी महिला, जिपके पति डाक लें जाने वाली गाड़ी के 
ड्राइवर थे। जिगाल्सकी अभी भी राजनीतिक कीदियों श्ौर उन पर 
तिर्भर लोगों की सहायता के लिए बनाये गये श्रत्तर्राष्ट्रीय संगठन रोटे 
हिल्फ़े के लिए माँ फ्रकी से चंदा वसूल किया करता है ।” 

#तुम्न ठोक कह रहे हो | बहुत बढ़िया बात सूभझी तुम्हें ।” 

हम तेज़ी से चलने लगे। ऋमे स्ट्रैसी के पीछे कांस्य पटिका के निकट 
और ज्यादा लोग थे । माँ फ्रेंकी के मकान का दरवाज्ञा खुला हुआ था । 
कुछ लोग बाहर खड़े थे, जो संभवत: प्रत्य किरायेदार थे। मैं प्रन्दर 
गया और चल्द मिनटों में वापस श्रा गया । टीचर्ट बगल में खड़ा इंतजार 
करता रहा । 

“बिलकुल ठीक-ठाक है। बहू भ्रभी भी यहीं रहती हैं | हमारे वहाँ 
जाने में उन्हें कोई एतराज़ नहीं है ।' 

हम एक एक कर के अन्दर गये | माँ फ्रेक़ी हमें देख कर बड़ी खुश 
हुई । 

“ग्राप लोग मन बदलने के लिए मेरे यहाँ श्राये ...यहाँ मेरे घर आये 
» यह सोच कर ही मुझे कितनी खुशी हो रही है...। उन्होंने यह बात 
दो बार दुहराई । 

हमारे श्राने से उन्हें अवध्य ही आश्चर्य हुआ होगा । उत्तका'" बूढ़ा 
सिर अभी भी झ्राइचर्य से कॉप रहा था। उनकी श्राँखें प्रसन्नता से चमक 
रही थीं | उनके सफ़ेद बाल बड़ी सफ़ाई से कढ़े हुये थे । बालों के बीचो- 
बीच उन्होंने माँण निकाल रखी थी । उनके चेहरे पर अनेक छोटी-छोटी 
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मरियाँ प्रंकित थीं । दे बूढ़ी थीं लेकित बड़ी हृषण्ट-पुष्ट और प्रसप्ष-चित्त 
दिखती थीं। उनकी उम्र प्रदग्य ही साथ बर्ष से अधिक होगी । 

माँ फडी हमारे सामने भा छड़ी हुई और अपने कृरियों भरें हाथों 
से संकेत करतवी हुई बोलीं--'झाइये, प्राइये, इधर बैठक में आ्राइये,.. 
सामने की तरफ़ । 

माँ फ्रेकी ने मेज के पास से दो कुर्ियाँ खोंच कर ग्रागे कर दीं, और 
फिर वहाँ से चली गईं । मैं बैठ सया । मेरे सामसे मुलायम गद्टदार सोफ़े 
के एक कोते में एक बड़ी-सी विहली भासन जमाये हुई थी । 

टीचर्ट खिड़की के पास गया । 

“यहाँ से हमें घड़ा भ्रच्छा दुष्य दिख रहा है, उसने कहा, शौर 
फिर वह कपरे में बायस झा गया--“लिकिन माँ फ्रेंकी कहाँ हैं ?” 

मैं खड़ा हो गया । 

माँ फ्रीैकी रसोई घर में कॉफी तैयार कर रही थीं । स्टोब पर 
रखी केटिल सनसता रही थी ! 

“मैं समझता हूँ कि बह हमारे लिए नहीं है ?” 

माँ फ्रेंकी हँस पड़ी । 

“बेशक यह तुम्हारे लिये है । ग्ब चलो यहाँ से, चलो ! ” 

मैंने पुनः सत्ता किया, लेकिन उन्होंने कुहनिया कर भुझे रसोईघर 
से बाहुर कर दिया । 

हमने कॉफी पी । माँ फ्रेकी प्रइन-पर-प्रहन पूछ रहीं थीं। उन्हें 
एक भ्ररसे से कामरेडों के पास जाने का मौका नही मिला था। जिभा- 
ल्सकी केवल चन्द सेकेन्डों के लिए आता था। नहीं, भ्रभी वे किसी भी 
हालत में सोई न होतीं । मैं यह देख कर आझावचर्येचकित रह गया कि 
कितनी तेजी से वह बुद्धा वार्ते कर रही थीं और उन्हें कितनी अ्रच्छी 
जामकारी थी। वे भ्रखववार तियमित छूप से पढ़ती थीं ।” अगर तुम 
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जानना चाहते हो कि आज कल क्‍या हो रहा है तो तुम्हें अखबार पढ़ना 
चाहिये !” उन्होंने हमें प्रॉल मारी । 

“जिमाल्सकी अकसर दूश्वरी सामग्री भी ले आता है,” उन्होंने कला- 
त्मकतापूर्वक मुस्कराते हुये कहा-- अगर ऐसा न होता तो हमें कुछ 
भी मालूम ने हो पाता ।* 

हम युवकगणा उस चुद्धा से सबक ले सकते हैं | जो कुछ भी वे 
कर सकती थीं, करती थी । अपना चन्दा दे देती थीं श्रौर भ्रकसर ही पूरा 
एक मार्क दे दिया करती थीं | पहले उनके पति स्पार्टकेस में थे। वे हमारे 
प्रति वफ़ादार रही थीं, संभवत: अ्रपने पति की स्मृति के कारण | वे 
डाक बाली मोटर चलाया करते थे | वहीं उन्हें निमोनिया ने जकड़ लिया, 
जिससे वे कभी भी ठीक नहीं हो सके । यह कई साल पहले की बात 
थी । यदि नाज़ियों को कुछ मालुम हो जायगा तो बे उत्त देद्धा की पेन्सन 

बन्द कर देंगे । एक बहादुर महिला, माँ फ्रेंकी ! 

दीचर्ट क्षण भर खिड़की के निकट खड़ा रहा । 

“श्र वे गली खाली करा रहे हैं...वे गली साफ करा रहे हैं, उसने 
एकाएक कहा । 

हुम अ्गल-बगल खड़े थे । मौत को चीरती हुई घंटियों की टनूट्नाइट 
हमे सुनाई दी । बहाँ--एक झौर, उसी समय से कुछ धागे । हमने एक-दूसरे 
को बिना कुछ बोले हुये देखा | यह सब पूरे नाटक का एक भाग थीह- 
वर्ना झ्राधी रात गये घंटियाँ बजनी शुरू न होतीं । 

दाईं और से, सड़क के मोड़ से, जहाँ बिजली घर था, नगाड़ों के बजने 
की मन्द ध्वमि और अस्पष्ट गीत की झ्ावाज सुनी जा सकती थी। मैं 

खिड़की से आगे की भ्रीर झुका । पीछे की ओर वे भ्रभी-अभी सर्डक के 
भोड़ पर गश्त लगा रहे थे। मैं लोगों को पहचान नहीं सकता था, केवल 
टाचों के प्रकाश की दो पंक्तियाँ ही देख सकता था । जब मैंने श्रपता सिर 
पर्दर कमरे में कर लिया तो मुझे ठीक अपने नीचे दाहिनी शोर लोगों 
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की एक टोली दिखाई दी । हमने उनके झाने की श्रावाज नहीं सुनी थी । 
अझरसेनिक लोग ? या रिश्तेदार ? गीत स्पष्ट होता गया । 

भूरी टुकड़ियों के लिए सड़कें खाली करो, 

खालो करो शड़के तुफ़ानी सैनिकों के लिए ! 

और फिर जलुस का 'अगला भाग हमारे नीचे था। गीत सँकरी गली 
मे गज रहा था। सामने एक वर्दीघारी ने एकाएक हुवा में अपना दार्याँ 
हाथ झटके से हिंलाया । वे हमारे नीचे मार्च करते हुसे जा रहे थे । 
जलती टार्चों की लम्बी-लम्बी प॑क्तियाँ, ऊपर उठे हुमे हाथ, बर्दीयारियों 
की पीठें और टोपियाँ मारते की आवाज के उतार-चढ़ाबव के साथ फ्रूम 
रही थीं । 

“सड़क खाली करो !”...लेकिन एक साल पहले श्रभी यह तुम्हारे 
लिये साफ नहीं की गईं थी | तब तो तुम तृफान मचा कर ही ऐसा कराना 
चाहते ये । तुम अपने गीत गाते थे और नाल जड़े तुम्हारे जूतों की भावाज 
गली में गूंज रही थी । लेकिन तुम इस पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, 
ग्रभी भी नहीं--खूनी भ्ातंक के एक वर्ष बाद भी ! तुम अभी भी हमारी 
गली ते, दुश्मन के देश से, प्रपनी क्रांति! श्रौर अपतती विजय की ओर 
सा कर रहे हो ! 

एस० ए० जुलूस के पीछे थोड़ा-सा खाली स्थान था, और फिर चार- 
चार की कतारों में भूरे रंग की लौह टोपीधारियों की लस्बे कतारे थे । 
लोहे की टोपियों पर सफ़ेद स्वश्तिका चमक रही थी, राइकलें उनके 
तिकट भुकी हुई थीं । घिकी की विश्लेष पुलीस भौर मोरिंग की दुकड़ियाँ 
भी थीं। पुलीस डिवीजन के सामने एक शावद्वर घोड़े पर एक श्रफसर 
सवार था। घोड़े के छलाँग!लगाने के साथ-साथ उसकी लोहे की टोपी 
ऊपर-नीचे रटके ला रही थी । श्रप्ते दाहिने हाथ में वह एक चमकती 
हुई तलवार पकड़े हुये था। जब वह पत्थर वाली दीवार के बराबर 
पहुँच गया, तो उसते अपनी तलवार ऊपर हवा में उठा दी । 
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असावधान ! 

लोहे की टोपघारियों की कतारों में अचानक एक हरकत दिखाई 
पड़ी । हाथों ने एक साथ राइफलें पकड़ लीं। यह स्मारक की सलामी 
नहीं थी । हमें डरासेन्थमकाने के लिए यह एक नई कोशिश थी । 
फासिस्टचादी राज्य की शक्ति का प्रदर्शन । 

“डिवीजन, इक जा !” 

#दायें सुई 

लोहे के टोपधारियों के चेहरे श्रव स्मारक दीवार की शोर थे ।! 
यह टुकड़ी बाई झोर थी । दाई शोर से एक ग्रकेला एस० ए० डिवीजन 
आया। संक्षिप्त और स्पष्ट श्रादेश पुनः सुनाई पड़े । एस० ए० डिबीज़न 
दाई शोर महत्वपूर्ण ढंग से मौजूद रहा । 

“तेतीस नम्बर की टुकड़ी,  टीचटे फुतफुसाया । 

भार्च-पास्ट अभी भी समाप्त नहीं हुआ था । फऊंडे लिये हुई टोलियाँ 
द्वायीं श्रौर बायीं श्रोर से भ्राई श्ौर से उनन्‍्होंते दीवार के निकट अपना 
स्थान ग्रहण कर लिया । ह 

पूर्ण मौन छा गया । अफसर के घो ते हिवहिता कर भ्रपते पैर 
पटके | भ्रावाज हम तक बिलकुल साफ भा रही थी ! एकाएक दाई शोर 
से हटिंग करने बालों ने मौन भंग कर दिया। चन्द सेक्षेन्ड बाद नये 
आदेश दिये गये | “एस० ए०, सावधान ! ...दाये देख 7” 


पुलीस झफसर में भी अपने आदेश दिये। राइफल के कुंदे सड़क 
की पटरी के पत्थरों पर टिक गये । वर्दीक्षारियों की एक छोटी-सी टोली 
ने, जिनकी वर्दी के कालरों और टोपियों से प्रकाश की चौड़ी रेखाएँ 
चमकती हुई प्रस्कृटित हो रही थीं, कतारों का पिरीक्षण किया। एक 
वाद्य मोटा व्यक्ति उन्तके भ्रागे-्आागें चल रहा था । उसने शिथिलतापृर्वक 
अपनी दाई बाँहु ऊपर उठा दी । रोह भ ! उसके पीछे पास ही में काली 
वर्दी वाला--हिंमलर | क्रूमते कदमों वाला भोढा व्यक्ति-गोरिंग । 


जहा 


"|आ 5 -+ 5८००२ देकलमग. «७ 
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उसे रोहम को आगे रहते देता चाहिये ! 

नग्राड़ों का मड़गड़ाहुट | 

एक आवाज वहाँ व्याघ मौन पर छाने लगी! 

उस व्यक्ति ने अपने हाथ हिलाये | उसने बुजुर्गों का स्वागत किया 
सम्मानित के भ्रतिथिमणा । वह हीन्स था। 

मैंते अपनी आँखें बन्द कर लीं झौर अपना माथा खिड़की के उड़े 
शीश से टिका दिया । 

भौर फिर एक अन्य हृदय वहाँ उपस्थित हो गया-श्पष्ट और 
एकदम भिन्न !... 

भूरे रंग की फ़ौजी बदरंग वदियाँ श्नौर नाविकों के नौले रंग की 
बदियाँ पहने लोग श्रा रहे थे | असैनिक लोग फठे-पुराने, भस्दे कपड़े 
पहने हुये थे । उनके चेहरों के घावों से खुन बहू रहा भा। उनकी 
खोपड़ियाँ टूटी हुई श्रौर उनके झरीरों पर गोली झौर छूरे की चोटे थीं । 

स्पार्टकस लड़ाकू । 

छह ₹ की लाल सेना के भभिक । 

हैम्बय ग्रवरोध कैसद्र के अमिक । 

जमेंन विंद्रोही । 


सैकड़ों, हजारों भौर दर्क्षियों हजार हत्या कर दिये गये योद्धा 
उनके बीच में एक छोटी सी टोली । उनके श्रागे एक व्यक्ति और नत्हीं 
सी महिला । उस व्यक्ति के बाल' छोटे तथा घने थे, भौर वह चश्मे पहने 
हुये था । उस महिला के बाल घने और काले थे | 
काले लीवकनेच्ट ! रोजा लक्सेमदबर्ग ! 
अन्य सुपरिचित चेहरे उनके पीछे थे | लेवीने, लैन्डायूएर, सिल्ट । 
झोर उस मौन जल्ुस के पीछे हमारी झपती गली के भौर पिछले बारह 
महीतों के कामरेड थे। हैन्स क्लेफट, ऑटो प्रुनेबर्ग, पॉल स्कल्ज और 
प्रत्य बहुतिरे । श्रब जुलूस रुक गया । बीच का हिस्सा ठौक हमारे नीचे 
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था। घने छोटे बालों और चहमे वाले व्यक्ति ने अपनी बाँह ऊपर 
उठाई । 

“बया यह वही है जिसके लिए हमने जानें दी थीं ?” 

“ज्हीं !* हजारों लोगों की श्रावाज आई । 

उस व्यक्ति ने घुम कर हमारी शोर संकेत किया । 

“लेकिन तुम अभी भी जिन्दा हो !“... 


एस० 0० का सेनापति रोह म रास्ते के उस पार बने मंच पर चमकते 
झाहक के सामसे खड़ा था। उप्की बंहें नितम्बों पर टिकी थीं । 

“सम्मान भौर स्वतंत्रता का प्रतीक रीख...ऊपर बंठे हुये श्राप 
दोनों हीरो हमारे चेम्पियन और मात्तिटर हैं... 

मैंने चोरी से टीचर्ट को देखा | जब नीचे किये हुये हथियार फिर 
से ऊपर उठाये गये, तो टीचर उदास-सा सुड़ गया । उसने कमरे में 
कुछ कदम श्ागे बढ़ाये । 


भीन । 

जब बाहर से हॉस्ट वेसेल के गीत' के प्रारस्मिक स्वर तेरते हुये 
झाये, तो टीचर्ट खिड़की की ओर जुड़ा श्रेर उसने तेजी से खिड़की के 
पल्‍ले बन्द कर दिये। 

“उन्होंने गाया. ..और हमारा...और हमारा...” माँ फ्रेकी ने झटके 
के साथ कहा । 

क्षण भर हम मौत बेठें रहे । रह-रह कर मैं तीचे सड़क १२ हष्टि- 
पात कर रहा था । 

अन्त में वे चले गये ! 

माँ फ्रैकी मे हमें घर की चाभी दे दी । 


- असक 


कृश्ठ : हुमारी झपनो गली 


“खुश रहो, बच्चो | इसे रख लो !” यही उत्तके श्रंतिम शब्द थे | 
सु 


१ फरवरी, १६३४ 

ग्राज रिचर्ड हुटिंग श्रौर उसके भवन सुरक्षा दल के कामरेडों का 
भुकदमा शुरू हो गया। जैसा मैंने इस पुस्तक के प्रारम्भिक भाग मैं जिक्र 
किया था, उन पर पिछले साल की १७ फरवरी को एस० ए० से 
हुये एक संघर्ष में एस० एस० की ट्रुकड़ी के सरदार बॉन दर आाहे को 
गोली मारने का जुर्म लगाया गया था । वह संघर्ष चल्लेटिनबर्ग में ताजिया 
द्वारा चलाये गये अनेक दण्ड श्रभियानों में से एक के दौरान हुआ था । 
हमारे काम रेंडों ने श्रपत्री रक्षा करने का प्रयत्व किया । उनके पास कोई 
हुथियार नहीं था | एस० ए० ने गोलियाँ चलाईं थीं । भ्राहे घातक रूप 
से आ्राहत हो गया था। हम जानते थे कि टुकडी नं॑० ३३ ने और पिछले 
महीतों के दौरान पुलीस ने इस घटता के सबंध' में चौबीस कामरेडो 
को गिरफ्तार कर लिया था । एस० ए० और एस० एस० के साथ- 
साथ सितम्बर के प्रारम्भ में गेस्टापो ने एकाएक सड़क को घेर लिया 
था और कई मकानों पर छापा मारा था । 

केवल उप्र मौके पर ही पन्‍्द्रह गिरफ्तारियाँ हुई थीं। लेकित भ्रब 
अखबारों में छप रहा था कि केबल पन्द्रह ही मुृजरिम थे । 

हमारे पास इस बात की केवल एक ही सफाई थी । क्योंकि जैसा 
भयकर यह लग ही रहा था, अन्य छह्ों की हत्या कर दी गई थी । चर्ना 
वे भी अवश्य ही अन्य लोगों के साथ मुजरिम होते । 

«मैं दो खोये हुये कामरेडों को भ्रच्छी तरह जानता था। उनके नाम 
बॉस और देशर थे । 


गैरकानूती कार्य के लिए मैने फिर कभी साइकिल का इस्तेमाल ने 
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करने का निर्णाय किया। एक बार एस० ए० से मुझ पर गोली चलाई 
थी, जब मैं टायरों में छिपी अवैध सामग्री ले जा रहा था । 

कल की स्थिति ऐसी थी कि मैं बाल-बआल बचा | 

मैं साइकिल पर सावार हो कर पास के क्षेत्र को जा रहा था-- श्पने 
गुटों के लिए पर्च लाने के लिए--गोपततीय साहित्य डिपो को इत दिलों 
हमें पर्ब॑ बहुतायत से दिये जा रहे थे। वे सभी पर्चे कुशलतापूर्वक छुदृम 
बेष में रहते थे-- कभी-कभी एक रेल यात्रा के विज्ञापन के रूप में जिसके 
कवर पर एक सुन्दर महिला का चित्र होता था। था 'हवाई श्राक्रमणों 
से सुरक्षा के मियमों' के रूप में | प्रत्येक का कवर भिन्न होता था, और 
पहले श्रौर अन्तिम पृष्ठों पर श्रामतौर से नाज्ी प्रकाशनों की वास्तविक 
सामग्री होती थी । 

गोपनीय साहित्य डिपो एक सुतसात सड़क पर स्थित था। जब 
मै सड़क से मुड़ा तो मेरे मत में विचार अन्दर उठा कि वहाँ साइकिल पर 
चढना महत्वपूर्ण था। वहाँ के सभी मकान आधुनिक और अलग-अगरग 
थे, जिनमें से ग्रधिकांश में श्रसैनिक कर्मचारी रहते थे जो साइकिल नही 
चलाते थे ! श्रौर फिर मैंने एकाएक देखा कि उस मकान के बाहुर एक 
झन्य सायकिल पहले ही से खड़ी थी । कम्बख्त ! दो साइकिल ! सामग्री 
लेने के लिए कोई और व्यक्ति कामरेंड के पास जरूर आया होगा। लेकिन 
अगर मैं पाइकिल' पर चढ़ा-चढ़ा इधर-उधर तब तक श्राता-जाता रहा, 
तो यह और भी सं देहास्पद लगेया। आख़िर मैंने भ्रन्दर जाने भौर ग्रपनी 
साइकिल उस साइकिल के बगल में छोड़ देने का निश्चय किया। पूर्वे- 
मिश्चित इशारा--एक असामान्य घंटी की श्रावाज--एक नवबुबती 
ने दरवाजा खोला । मैंने उसे पहचान का शब्द बतलाया और उससे 
भुझे अन्दर बुला लिया । एक सेकन्ड बाद कामरेड प्रकट हुप्ा। वह सुभे 
पूराने समय से जानता था। मैंने उसे तुरन्त बता द्विया कि मैं साइकिल 
से भ्राया था, फिर मैंने पूछा कि क्‍या बाहर दूसरी सायकिल संयोगवरश 
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खडी थी...! हाँ, दूधर कामरेड पीछे के कमरे में हैँ । यह बड़ी वेग्रक्‍्ली 
की बात हुई | उसे मुर्क किसी दूसरे समय पर ग्राने को कहना चाहिये 
था । मैंने शिकायत थी । इसमें उसकी गछ्ती नहीं है, कामरेड ने मुझे 
बंतजाया । दूसरे व्यक्ति को एक दित पहले ही झाना चाहिये था । खैर, 
अब इस संबंध में कुछ करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी । मैंने उसे 
जल्दी करने को कहा । मेरे लिए वहाँ से यथासम्भव जल्दी-से-जल्दी ही 
चले जाना अच्छा होगा । फिर वह पवें ले श्राया शोर मैंने उन्हें अपने 
कपड़ों के नीचे छुपा लिया । इसमें केवल चन्द मिनट लगे ! 

जब में प्रपनी साइकिल में लगे ताले की चाभी अपनी जेब में टटोल 
रहा था, तो मैंने श्रपत्ती साइकिल के चेन में क्षिपका कागज का एक पुर्जा 
देखा। मैंने धीरे-धीरे ताला खोला, भ्रपने दूसरे हाथ से पुर्जा खोला, भ्रपते 
इरीर कौ हरकत को छिपाता हुआ । 

दो साइकिलें ! 

बाहर देखो ! खतरा ! 

उस पूर्ण पर यही लिखा था | मैंने उसे मरोड़ा और मुँह पोंछने का 
बहाना करता हुआ मैं उसे निगल गया । फिर मैंने अपनी साइकिल घुमाई 
और धीरे-घीरे साइकिल को बढ़ाया, जब कि मेरा मस्तिष्क बुरी तरह 
कोच रहा था और अांखें सड़क पर खोज कर रही थीं । 

पहले दो शब्दों में वही शिकायत थी, जो मैंने स्वयं की थी ; चेता- 
बनी नीचे थी । क्या यह कामरेडों का काम था--या बहू किसी पााँचवें 
दस्ते वाले को कोरी कल्पना थी ? अ्रगर बसी बात थी, तो मुझे वह पुर्णा 
मिग्रलता नहीं चाहिये था, बल्कि उसे गिर जाते देना था। बन्द मिनटों 
से आधिक में ऊपर नहीं था |... 

क्ष्या वे दोनों वहाँ पहले झ्राये थे ? काफी दूरी पर दो व्यक्ति थे जो 
सड़क पर संयोगवश ही श्राते-जाते प्रतीत हुये । और वहाँ दाहिती 
सरफ, कोने पर सड़क के दोनों तरफ दो झन्य व्यक्ति खड़े थे। जाल में 
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मै फेस गया ! सड़क खाली थी। कोई एक व्यक्ति भी नहीं दिख रहा 
था। झौर मेरे पास पर्चे थे--जो दो वर्ष कड़े कैद की सजा कराते के 
लिए तो काफी थे । अब क्‍या हो ? वेवबकूफी का प्रश्न ! साइकिल पर 
चढ़े कि गिरफ्तार हुये । मैं घीरे-घीरे साइकिल को नाले की ओर उकेल 
कर ले गया और फिर उच्च पर सवार हो गया । दूसरी तरफ उनमें से 
शक व्यक्ति ने उक कर मेरी ओर वेखा । वह भारी कोट, बाउल्लर टोपी 
पहने था और उसके चेहरे पर कठोरता थी-गेस्टापो ! भेरे पैर 
पैडिलों को मशीन की तरह ढकेल रहे थे। मेरेसिर में शहद की मव्खियों 
के भुण्ड की तरह भनभवाहुट हो रही थी । पाँच गज--झआठ गज--बे मुझे 
झुक जाने को क्‍यों नहीं कहते ? क्यों... में कोने पर पहुँचा और धीरें- 
धीरे दाहिनी श्रोर मुड़ गया। वहाँ वाला व्यक्ति भ्रपने कोट की जेबों में हाथ 
डाले खड़ा हुआझा था ; उसने लापरवाही से प्रपनी मुलायम हैट को श्रपने 
साथे पर से पीछे ढकेल दिया | हमने एक-दूसरे की श्राँखों में काफी समय 
तक देखा । वह हैरी था ! वह इस क्षेत्र में पार्टी समिति के सदश्यों में से 
एक था। हैरी ! तो दुश्वरी तरफ वाला भी कोई कामरेड ही होता 
चाहिये | तो उन्होंने ही वह चेतावनी लिखी थी ! लेकिन भेरें पीछे के 
दो व्यक्ति गेस्टापो गुप्तचर थे। मुझे इंसका पक्का विश्वास था। इंत्त 
दिसों ऐसी घटनाओं के कारण निश्चय ही किसी भी व्यक्ति में यही 
भावता उठेगी--कभ्रौर यदि ऐसा नहीं था, तो फिर वह पुर्जा क्‍यों था ? 

मैं पैडिल मारता जा रहा, मारता जा रहा था । किसी ते मुझे रोका 
नहीं | मुझे यह समझने में कुछ समय लगा कि हर गड़बड़ी के बावजूद 
भाग्य ने पुतः मेरा साथ दिया था। मैं अ्रतुभव कर रहा था कि जैसे 
समय रहते ही मुझे फाँसी के तख्ते पर से खींच लिया गया हो। 

एक घंटे तक मैं पूरे कस्बे में साइकिल पर घूमता रहा । कई बार 
मैंने साइकिल से उतर कर दुकात की खिड़कियों को देखा। मैं अपनी 
गली में तभी वापस गया जब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई भी 

र्‌३्‌ 
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मेंस पीछा नहीं कर रहा था ओर वास्तव में सुक पर निगाह नहीं रखी 
जा रही थी। लेकिन मैं इंस घटना पर कितना भी सोचता रहा, सारी 
कड़ियों को में एक साथ जोड़ नहीं पा रहा था । 

लेकिन शी क्ष ही मुझे सारे तथ्य मालुम हो गये। कामरेड अपने संवरियो 
के जश्यि बराबर गोपनीय साहित्य डिपो पर निगरानी रखते थे । गेस्टीपो 
उस दिन पहली बार वहाँ गये थे--लेकिन उन्होंने उस समय छापा नहीं 
मारा था । छापा उन्हीने अगले दिन मारा--लेकिन जब के वहाँ पहुँचे तो 
डिपो साफ हो चुका था और वह केवल एक सम्मानित पलट सात्र था । 
उम्र मकान की पूरी तलाशी हुई, लेकिन तलाशी असफल रही | कामरेड 
गिरफ्तार भी नहीं किया गया | उसे तुरन्त हमारे. काम से 'वरी' कर 
दिया गया। 

लेकिन गैरकानूनी कास करते समय साइकिल पर में उसके बाद नहीं 
चला। श्रव पश्लागे से बलिन ट्रान्सपोर्ट कम्पनी मुझे अपने वफादार यात्रियों 
की सूची में शामिल कर लेती थी । किराये का पैसा कहीं ने कही से 
जमा करना ही होता था। मैं भविष्य में केवल 'सम्मानपुर्णो' कपड़े पहन 
कर बाहर जाता था। नाडियों को उस समय अपने जनता के मित्रों पर 
कम शक होता था जब पे अच्छी तरह कपड़े पहने होते थे । 

यह झाइचसंप्रद बात थी कि कितनी जल्दी मैंते अपना उत्साह पुन. 
प्राप्त कर लिया ॥ 

फिर भी क्‍या यह वास्तव में झ्राइवर्यजनक बात ही थी ? यही बात 
मैंने भ्रन्य कामरेडों में भी देखी थी--भौर यह बात भ्रच्छी भी थी।! 
गेरकावूनी काम हमें रोज ही खतरे में डाल देता था। लेकिन यदि श्रापकी 
सुरक्षा लगातार खतरे में ही रहे तो आपका खतरे से भय कुछ सीमा तक 
खत्म हो जाता है । हमने समझा लिया कि अगर हम ऐसी परिस्थिति से 
फँस जायें तो हमें अपने को शांत रखते की कोशिश करनी चाहिये । भ्रधि- 
काश कामरेडों को ऐसा करते में सफलता ही मिल्री | वे जानते ये कि 
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वर्षों की कद और अकसर तो उसका जीवन ही उनकी प्रस्तफलता के 
लिए उनकी सजा थी। 


ग्रसंस्ट सच्ची बस भ्रभी ही वहाँ गया था। वह मेरे लिए उस दित्र के 
दो अज़्वार ले श्राया था। मुझे एक लेख लिखता था--आ्राहे मुकदमे पर 
एक विज्ञप्ति तैयार करनी थी जो उसी दिन रात्त को छपनी थी | 

कई मह्दीनों से हम रिचर्ड हूटिंग श्लौर उसके भवन सुरक्षा दल के 
सबध में चिन्तित थे | श्ब हमारा भय वास्तविकता में परिणत हो गया 
था । वे आहे मुकदमें में मौद की सजा सुनाना चाहते थे ! 

मैंने पुराने अखबारों के एक ढेर में से उन भ्रखबारों को उठा लिया, 
जिस पर मैंने चिन्ह लगा रखे थे। उनमें मुकदमें की रिपोर्ट थीं। उन्हे 
रखने का वह सबसे अधिक सुरक्षित तरीकां था। उनकी कतरनें बहुत 
ग्रधिक खतरनाक हो सकती थीं। 


२४ जनवरी, १६३४ | नॉश्ठाउश्गांब । 

इस मुकवमें का ध्येय जसनी सें चलाये जा रहे आन्दोलन के विरुद्ध 
किये गये एक सहाल अ्रपराध का प्रायश्चित करामा हो नहीं है, बल्कि 
कान के हाथ में मौजूद पूरी शक्ति के साथ चार्लोदिनबर्ग में बोल्शेविक 
उपद्रव को हमेशा के लिए पुरी तरह साफ कर देना भी है। 


१० फरवरी, १९३४ ४ बलितर भार्गतपोस्ट । 


यह निर्णय जुरी पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये कि क्या श्रदालत 
यह फैसला देती है कि एस० एस० के आदमी चॉन देर श्राहे को लगी 
घातक गोली गवाह यानों एस० ए० के भ्ादसी ऐमर के गलत निशाने 
का फल थी |... 
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१० फरवरी, १है ३४ (उसी दिन) । वाल्किककर बेयोबेड्टर । 

शख्र-सिशेषज्ञ निशययपूर्वक यह उत्तर देने में असफल रहा कि बह 
गोली किस प्रकार के हुवियार से चलाई गईं थी । उसे घिखाई गई 
पिस्तीलों पर बहुत जंग लगी थी शौर उनसें कोई खास विशेषता नहीं 
थी जो उसे कोई राय कायम करने में मदद दे सको होती । 

मुझे अपने लेख में अखबारों के इन उद्धरणसों पर कुछ व्यख्यात्मक 
टिप्पणियाँ ही जोड़ती थीं | क्‍योंकि वे ध्ाबित करते थे कि किस प्रकार 
मुकदमा चल रहा था और उस मुकदमें का केवल एक ही घ्येय था--जी 
था फाँसी की सजा ! मैं इस वात का भी जिक्र कर दूंगा कि इस मुकदमे 
के संबंध में चौवीस कामरेड गिरफ्तार हुये थे श्रौर श्रदालत में केवल 
अ्रठारह्‌ कामरेड ही उपस्थित हुये थे । इसका मतलब यह था कि छ॑: की 
हत्या हो चुकी थी, वर्ना वे भी कटघरे में खड़े होते । 

४ सैकड़ों मुत ! सैकड़ों मृत ! श्रगलि चन्द दिनों में यह तय हो 
जायगा | श्रगले चन्द दिलों में, मैं तुम्हें बतलाता हूँ ! 

टीचर इघर-उघर चहुलकदमी कर रहा था। 

“ब्रेशक ऐसा ही होगा ! क्या तुम सोचते हो कि उनकी स्थिलि भी 
वैसी ही है जैसी हमारी ? उनत्तके पास मशीनगने हैं ! उनके पास हथ- 
गोले हैं !” 

टीचदे मेज के पास एडी के सामने रुक गया । मेज पर भ्रखबार 
फैले हुये थे । 

मोदे-मोटे शीर्षक ! 
» आस्ट्रिय३ में विद्रोह के कुछ गढ़ों का सफाया ! 
काले सावरसे इसारत पर सरकारों हुकड्डियों 
द्वारा हमला : हीमबेह की भारी क्षत्ति 
“मसोलिनी सीमा पर सेवा एकत्र कर रहा है ! हिटलर संभवत: 
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झास्ट्रिया में मार्च करने की तैयारी कर रहा है ! हम सभी श्राद्या कर 
रहे हैं कि आ्रास्टरिया के कामरेडों की विजय होगी, एडी, लेकिन इसका 
मिरंय दूसरे पक्ष में भो हो सकता है । यह... 

“इसकी परवाह मत करो कि ये लिक्खाड़ क्या लिखते हैं। श्रमिकों 
ने पहला वार किया है और हम यहाँ चुपचाप बंठे हैं। हम उनकी मदंद 
के लिए कुछ भी नही कर सकते ! यह बात हम सव को परेशान करते 
के लिए काफी है !” 

“बीखो मत |” 

“मेरी भी तो सुनो, सुनोगे ? शास्तिपू्वेक धांत करो, कमा तुम ऐसा 
नही कर सकते ? तुम जानते हो कि इसका हुमारे लिए क्या मतलब हो 
संकता है !” “रेडीमेड' ने एडी के चेहरे के सामने अपनी बाँह घुमाई । 

टीचर्ट पुत: कमरे की एक छोर-से-दूसरी छोर तक चहलकदमी करने 
लगा। एडी ने अपना सिर अपने हाथों में टिका लिया। यही सारी शाम 
होता रहा; वास्तव में यह तभी से हो रहा था जग से आस्ट्रिया की पहली 
रिपोर्द श्राई थी । हर व्यक्ति दूसरे पर प्रश्नों के अम्बार लगा रहा था| 
हर एक के भन में भागाएँ थीं । हम ध्येय के संबंध में घंटों बहस करते 
रहे--एक' दूसरे पर चीखते ग्हे। हममें से पाँच व्यक्ति उस दिन मिले थे ! 

“श्रमिक बहादुरी से लड़ रहे हैं', अन॑स्ठ सच्चीबस' ने पुत्र: बात 
छेडी--“लेकिन क्या हिम्मत, मशीनगर्नें, सब कुछ उनके पास है ? एक 
श्राम हुड़ताल जरूरी है--सब-कुछ ठप्प हो जाना चाहिये । तुमने भ्रभी 
ही यह पढ़ा है, कारखानों में काम हो रहा है | 

एंडी ने गुस्से से अखबारों को मेज से उठा कर फेंक दिया । 

प्वरा इसे पढ़ी ! इसे पढ़ो ! आखिर वे साले कम-से-कम' अपनी 
रक्षा तो कर रहे हैं! लेकित जब एडोहफ झ्ाया था, तब हम निकम्मो 
ने कया तीर मार लिया था ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं । और झगर दे 
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नहीं भी जीते, तो भी कप्त-से-कम उन्होंने सघर्प तो किया। उन्होंने 
कोशिश तो कर ही ली ! 

एडी ठीक कर रहा था । सेतिक हार हो जाना इससे कहीं श्रच्छा 
था कि फासिस्टवादियों का बिना कोई विरोध किये उन्हें ताकत हुथिया 
लेने दिया जाथ । यह हमेशा के लिए भ्रप्मानजनक होगा; हमने स्वय 
यह देखा समझा था ! 

“ग्रारिदृया के कामरेड' श्रमिकों की ताकत अजमा रहे है । वे भपती ही 
गलती ये सीखेंगे; झौर उसका भविष्य की लड़ाइयों में उपयोग होगा. । 

“भविष्य की लड़ाइयों में ? इससे तुम्हारा क्या मतलब है ? के भी 
भी लड़ रहे हैं *“ 

“हमर जानते हैँ, एडी, कि तुम कया सोच रहे हो । लेकिन यह जान- 
कर ही कि हम वया कर रहे हैं, हमें उसके बारे में सी बात करनी होगी, 
वर्ना इन चीजों के बारे में बातें करना कोई वुद्धिमानी की बात नहीं है । 


एडी से पुनः अपना सिर अपने हाथों मे छिपा लिया । 

“कुछ क्षेत्रों में दूकानें खुली हैँ। बिजली घर प्रभी भी चल रहे है, 
ड्रेनें बल रही हैं ! तुम जानते हो इसका क्या श्रर्थ है ? यह कि अ्पत्ती 
फासिस्टवादी प्रतिक्रियावादी आस्ट्रियन सेना की सहायता से डालफस 
सरकार हमला कर सकती है। श्रमिक अपने प्रड्डों पर ही बंध हुये हैं । 
और वे श्रम्रिक फ्लैटों की कालोनी झौर उनके घरों पर भारी-भारी 
धोयों से बमबारी कर रहे हैं 

टीचर्ट ने कमरे की एक छोर से दूसरी छोर तक चहुलकदमी करवा 


बन्द”कर दिया । 

“अतुम श्रमिकों को यह बतला कर फुसला नहीं सकते कि त्ोपें 
प्रत्तिम जरूरत के लिए होती हैं क्योंकि फासिस्टवादियों ने प्रजातंत्र का 
विनाश करना झुरू कर दिया है। वे पिछले चन्द वर्षों के दौरान उसे 
बराबर नष्ठ करते रहे हैं। श्रमिकों ने श्रब'. बिना झ्रादेश के ही अपनी 
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कौपों का प्रयोग करता शुरू कर दिया है। इस्तजार करते का समय भ्रव 
जा चुका है। वे सम्रक गये हैं कि संकट झा गया है ।! 

एडी मे झटके से सिर ऊपर उठा लिया। 

“मैंसे बया क्षह्म था ? क्या मैं यही बात बराबर नहीं कहता 
रहा हूँ ! 

“लेकिन अर्नेस्ट बह पहले ही कह चुका है । आधा-तीहा काम करने 
में कोई फायदा नहीं है । इसकी योजना पहले ही बनानी चाहिये थी !” 

“परिणाम चाहे जो हो, एक बात जरूर है, कि वे हम सब के सामने 
उदाहरण रख रहे हैं। हम जमंत श्रमिक उनसे भी सीख सकते हैं । तुमने 
विल्कुल ठीक कहा था। हम इतना भागे नही बढ़े । लेकिन हमारे पीछे 
तो श्रमिकों का वहुसंख्यक भाग भी नहीं है ! हम... 

“मैं तुमको बतलाऊँगा कि हमसे बया किया है। हम समाज- 
यादी जनतंत्रवादियों की बराबर बेइज्जती करते रहे हैं. यही हमने 
किया है |” 

“बेशक हमसे गलतियाँ की हैं, लेकिन फिर भी हम संयुक्त मी्चे 
को चेलावनी देने के सम्वन्ध' में बिल्कुल गम्भीर थे /” सच्चीवस ने बीच 
ही में कहा । 

“हम भी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, एडी। लेकिन इससे 
परित्थितियाँ तो बदल नहीं जायेगी | हम हिंठल्लर को ताकत में आपने से 
रोकना चाहते थे ! यह हम भपने ही बूते नहीं कर सके | श्रब हम सिर्फ 
संयुक्त मोर्चा बना रहे हैं। हमारे सामते सब से कठिन संघर्ष श्राने वाला 
है । हम... 

“प्ुम झब बहुस रोक दें, तो वेहतर हो । आप लोग सिफ़े एक ही 
बात बार-बार कह रहे हैं ! 'रेडीमेड ने बीच में टोका-- ग्यारह बज 
खुके हैं ।” 


है 
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हुमारी गली सुनसान हो मई थी । बिजली घर में मशीनें अमी भी 
चल रही थीं। 


उस दिन नाऊ की दुकान पर एक नाजी कह रहा था-- गृह युद्ध 
जर्मन, जर्मनों को ही मार रहे हैं ! एडोहफ हिटलर के वाल्वसजेमीन्शाफ्ट 
हमसे यह सब करवाते रहे हैं । जितना भी खून बहा है, उसके लिए डाल- 
फस जिम्मेदार है, और यह सब इसलिये कि बहू धिचार की स्वतंत्ता 
नहीं देता 7” 

जैसे हमारे साथ स्थिति भिन्न हो ! खून ! जो हजारों लोग मार 
डाले गये, क्या वह रक्तपात नहीं था ? क्या रिचर्ड हूटिग में हाड़-भाँस 
गौर खून नहीं था ? 

आहे मुकदमे भें--मौत की सजा माँगी' जा रही थी । 

रीखस्टाग भ्रम्निकांड के मुकदमें ने माइकोवसकी सुकदर्म से ध्यान 
बैंटा दिया । 

आस्ट्रिया का विद्रोह शाह सुकदसें के लिए वही काम कर रहा था $ 


मेरे सामने सायकालीन अखबार पड़ा हुआ था | मैं पृष्ठ को घूरता 
जा रहा था, घूरता जा रहा था। मुझे चक्कर प्रनुभव हो रहा था । 
कमश मेरे चारों ओर घुमता हुआ प्रतीत हो रहा था । 
मु कदमें का फँंसला हो गया--रिचर्ड हुटिंग को 
फॉँसी को सजा ! 


शांति भंग करने शोर हत्या के प्रयत्म के अपराध में रिचर्ड हूटिए 
की सौत की सजा हो गई और उसे जीवन भर के लिए मागरिक पझर्थि- 
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कारों से बंचित कर दिया गया । चोदह अन्य कैदियों को चौराम्े वर्ष 
के लिए दासता-दंड और अठारह वर्ष कद को सजा हो गई ! 

““विशज्वेष न्यायालय को उसी प्रकार का सुझुदसें का फैसला देना 
पड़ा जैसा माइकोवस्की सुकदमें का था। लेकिन इस सुकदमें में सजा 
सुनाने में केवल छः दिल लगे । इस झ्वधि के दौरान सो गवाह भुजरे,. 
क्योकि सुतवाई में सभी श्रसम्बद्ध बातों को हुदा दिया गया था। 


प्रन्य बातों के साथ-साथ सरकारी वकौल दोस्प्नोबस्की ने कहा, 
“ऐसे हो भुकदसों के बित्रा पर और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये 
कि इस एक जेसे आफ्रमणों से बराबर पूर्व निश्चित कार्यवाहियाँ प्रमा- 
शिल होती हैं, प्रस्तुत किये गये प्रमात्ों से बहुत भ्रधिक चिपके 
बिना और जिरह के परिशाम पर ध्याप्त दिये बिना ही अ्रभियोक्ता की 
श्रनिधार्य निर्णय लेने में कोई हिचक नहीं है। श्रभियोक्ता यहें गहीं 
सोचता कि यह प्रभारिषत हुआ है कि वॉन देर श्राहे को हुटिय ने गोली 
सारी थी। वॉन देर झाहे चोट लग कर गिरने के बाद पुनः अपने परों 
पर खड़ा हो गया था श्रौर उसे खड़े-खड़े ही घातक मोली लगी थी। लेकिन 
इस दोली के सरवार को कानून को कठोरतम सजा मिलनी चाहिये । 
अभियोक्ता का विद्वास है कि कामून निर्माता हूटिय द्वारा किये ग्ये 
कार्य के लिए मौत्त को सज्ञा ही देना चाहते रहे होंगे। अन्य मुजरिसों 
की केवल एक साल से ले कर पन्द्रह साल सख्त कैब की सजा ही दी 
गई, क्योंकि इस विशेष अवालत ने इन कीदियों के साथ काफी उदारता 
के साथ पेश झाने का निशुचय किया है ।!! 


रीख के उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीक्ष, राष्ट्रपति में निम्त- 


लिखित टिप्पणी की : 
“गरदालत द्वारा दिये गये निर्णय श्रपूर्ण हैं क्योंकि सबुत पक्ष: 
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में शक्तिहीन थे ? क्या कोई ऐसा सम्भावित तरीका नहीं था, जिससे हम 
रिचर्ड की रक्षा कर सकते ? 


१७ फरवरी, १ह३४ ( क्षगके दिन ) 


वाहिकण्कर वेयोबेद्टर ने भी आहे मुकदमें की खबर में इस बात की 
पुष्टि की थी कि रिचर्छ ने भ्राहे को भोली नहीं मारी थी । 


विविबाद ढंग से यह प्रभाखित नहीं हो सका कि हूटिंग था और 
किसी ने बहु गोली चलाई थी । कुछ भी हो, हटिश ने ही उस गोलो 
को बचाया था जिसने आहे के जीवन को समाप्त कर दिया था इस 
बात पर ध्यान देगे की ज़रूरत नहीं कि वह गोली किसकों र्वाल्वर से 
निकली थो । 


ब्रेनिन्‍्कमियर द्व/रा नौकरी में रखा गया कामरेड 'रेडीमेड' मियंत 
'सुककड़ पर पहले ही से खड़ा था । 

“अकेले ही ? 

“अन्य दो को मैंने बुन्के भेज दिया था। यहाँ हम तीत्तों का इन्तजार 
'करता सुरक्षित मही था ।' 

हम धीरे-धीरे चलने क्षग । हमेशा की तरह बहाँ गाड़ियाँ बराबर 
आ्रा-जा रही थीं । कार्े लम्बी-लम्बी कवारों में चल रही थीं। पैदल 
चलने वालों की घीरे-घीरे बढ़ती भीड़ पटरियों पर धकक्‍का-धुबकी करती 
हुईं अपना रास्ता बना रही थी । 

'रेडीमेड' एक भ्रच्छे वर्ग के परिवार का युवक जैसा दिखता था। 

प्रच्द्धी तरह दाढ़ी बने चिकने+भिकते गाल, चमकंते हुये काले-काले वाल | 

उससे जाड़े वाले अपने भारी कोठ का कॉलर ऊपर उठा रखा था, 
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लेकिन उप्तते हैट नहीं लग रखी थी । उस क्षेत्र में अच्छे वर्ण' के युवक 
इसी तरह निकलते थे 

“बुन्के भेज दिया ? वह तो खर्चीली जगह है गौर वहाँ हम बातें 
भी कर सकेंगे ?” 

“वेग़क । संगीत के कारण वह हमेश। खत्चनाखच भरा रहता है । 
मेरे पास अपनी कॉफी का बिल चुकाने के लिए यथेष्ट पैसे हैं ।” 

“ठीक है । 

मैक्स भ्रौर एरविन मुझसे चाहे जो कुछ चाहते हों, वे दोनो 
'रेडीमेडी' के सहयोगी थे । उन्होंने जो कुछ उसे बतलाया था बहू केबल 
इतना कि वे मुझसे बात करवा चाहते थे । इसका प्रबन्ध करने के लिए 
बह सर्वोत्तम व्यक्ति था । 

प्रव 'रेडीमेड' कई सहीनी से उन्हें अख़बार दे रहा था। वे हमेशा 
छपी सामग्रियाँ माँगते थे। वहु उनके लिए “व्यापार करने के लिए 
सर्वोत्तम वस्तु थी। उन्होंने पाठक मण्डलियों का संगठन किया था--प्रत्येक 
सदस्य को नाम-मात्र के चन्दे का भुगतान करना पड़ता था और जब पर्चा 
पढ़ लिया जाता था, तो वे उसे बेच देते थे। वे कभी-कभी प्रति 
कापी दी मार्क या इससे भी भ्धिक पा जाते ये। वे 'रेडीमेडी से सब 
तय कर लेते थे, जिसके पूरे चेहरे पर खुशी छाई रहती थी जन वह 
भेरे पास पँसे लाता था। हम उत्ते प्रयोग के लिए बदा-कदा उन्हें 
सैडांतिक पुस्तकें दे देते थे । राजनेतिक दृष्टि से संक्स एरवित से कही 
अधिक बढ़ा हुआ था। हम सैक्स के यहाँ दो बार गये थे। उसने 
अपना सजा हुआ कमरा तर्क-बितर्क के लिए हमारी सुविधा पर छोड़ 
दिया था । 

काफ़े सचाखच भरा था। बड़े से कमरे में मेजों के बीच मैं पागे- 
आगे बढ़ा । लॉग जोर-जोर से बाते कर रहे थे। चन्द मेजों पर पास- 
पास जीडे बैठे हुए थे। वे छोटी गुलाबी दोपियाँ श्र मिलतै-जुलते 
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रंग के फंशमेबुल ऐप्रत पहने हुये थे । सामने मंच पर बेन्ड बज रहा था। 
लेकिन अन्य दोनों कहाँ थे ? पीछे की शोर कोने में पड़ी संगमरमर की 
गोलमेज पर थे वे । उन्‍होंने एक अच्छी मेज चुनी थी । 

“नमस्कार, कार्ले । भ्रच्छी सीट है, क्‍यों ?” 

ते दोनों प्रसन्न थे। वे मुझे केवल कार्ल के रूप मे ही जावते थे । 

“निश्चित ही | ...तुम हमेशा की तरह अ्रभी भी चुस्त हो ।” 

रेडीमेड' ते दो प्याले काफी का शझारईर दिया | अगली मेज पर कौन 
था ? एक बुजुर्ग व्यक्ति। वह अपने स्थूलकाय साथी से बात करने में 
व्यस्त था। वे बिलकुल हानिप्रद नहीं थे। लेकित उस शर--एक एस० 
ए० बाला था । तूफानी तेता । वह भी अपनी ताटी और रंगी-पुती पत्नी 
के साथ व्यस्त था और किसी भी हालत में बह इस शोर गुल में हमारी 
बातें सुन न पाग्रेगा । 


मैक्स ते मेज पर चन्द सिक्के सरका दिये | गवंपूर्णभाव से बह 
मुस्कराया 


“हुम यहू काम पहले कर लें | छः मार्क । पिछली बार का भुगताव 


है ।" 

“संघन्यवाद' ग्रहण किया 

+हुम कब...” एरविन ने पूछा । 

“भरगले हफ्ते । हमेशा की तरह ।” मैंने स्वीकारात्मक भाव से रेडी- 
मेड की ओर सिर हिलाया । 


“हीक ।” 

मौन । मेक्स ने बियर की एक चुस्की ली । एरवित एक पेन्सिल से 
छ्ेल रहा था। वास्तव में उत्तकी बाँह में कुछ खास चीज होगी » काम 
होते रहने के लिए उसे रुकने की जरूरत होगी ! मेब्स ने हाल में मुझे 
बंतलाया था कि वह एक यहूदी था । उत्सुक रासिनफाशेर से वहाँ गलती 
हो जायगी | लाल रंग के सुनहरे और सीधे बाल'। श्रौर वह लम्बा 


जलन 
जन्म ० ७०७ हे 


हक] 
कक 


काखमिताला, की ७ 
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और दुबला-प्तला भी था। उमके साक-तवस मरी दुरुस्त थे जिनसे उन्चक 
चातुर्य प्रकट होता था। बह बहादुर था। वहू अगर पकड़ा गया तो 
उसकी जाति के कारण थे और भी बुरी तरह पेश श्रार्येगे । 

“तो, कार्ल, हुम आपसे कुछ सलाह करता चाहते हैं,” श्न्त में मदर 
ने कहा । 

“मैं सन रहा हूँ। सब कह डालो । 

मंक्स एक सेकल्ड मौन रहा । 

हम परिवार में शामिल होना चाहते हैं,” उसने शांतिपूर्वक कहा ; 

एरविन ने स्वीकारत्मक भाव से सिर हिलाया । 

“हाँ, इसी बारे में हम तुमसे बात करना चाहते थे ।” 


झाश्चयं से मेरा कॉफी का चम्मच गिर गया भौर मैं आँखे फाड 
कर उन दोनों को घुरता रहा; वे पार्टी में शामिल होता चाहते श्रे ? 
उसके सिवा मैं और किसी भी बात के लिए तैयार था। मैं बुरी तरह 
उत्तेजना प्रनुभव कर रहा था । 

'श्डीमेड' भी शभ्राइवर्ययकित था और उसने एक के बाद दूधरें पर 
हृष्टिपात किया । मैं मौन था । वे चाहते थे...शायद मेक्स। लेकिस' शर- 
घिस ? मैं एरविन को गौर से देख रहा था जैसे उसे कभी न देखा रहा 
हो । सफ़ाचट सिर, कमजोर हाथ । उसका चेहरा श्रभी भी वचपनापूर्सण 
था, और उम्र बीस से कम होगी | एरविन को युवक आंदोलन में होना 
चाहिये था । लिकिन वह हमारे क्षेत्र में रह रहा था। हाँ युवक झादो- 
लेन कप्रजोर था और प्रभी वह संगठित किये जाने की अवस्था में था | 
मैक्स की उम्र ज्यादा थी और वह चालाक भी ज्यादा था । 

लेकिन क्या उन्हें यह भालूम था कि उसका मतलब क्या थो-उस 
समय पार्दी में शामिल होने का ? तुरन्त ही उन्हें काम में लगा देने की 
जरूरत नहीं थी; वे अपनी बफादारी साबित कर चुके थे । 
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हमें क्षति हो चुकी थी--नये सदस्यों की जरूरत भी थी । 
वें भ्रभी भी हमें देख रहे थे । 


जब कभी भी नये लोग हमारे पास श्राते थे तो हमें खुशी होती थी, 
विशेषकर उत दिनों । लेकिन अकसर अखबार बेचने से कहीं श्रधिक काम 
करना होता था। उन्हें 'काम' का यथेष्ट अनुभव नहीं था । इस कारण 
वे काम में पूरी तरह नहीं लगाये जा सकते थे। वह स्वयं उनके भौर 
हमारे भी हिंत में नहीं था । मैंने यह बात उन्हें समझा दी । 


और क्या वे समझ रहे थे कि उन दिनों परिवार के लिए अपना 
काम जारी रख पाना कितना कठिन हो रहा था ? में निराशाबादी नहीं 
होना चाहता था, लेकिन क्या वे समझ सके थे कि उनकी क्या दुर्गति 
हो सकती थी ? हाँ, वे उससे बिल्कुल वाकिफ थे, यह मैक्स का जवाब, 
था | उन्होंने कुछ समय तक इस पर सोचा-समझा था। लेकिन उन्हें 
चित्रों को बेचने मात्र से संतोष नहीं होता था, और वे जिस स्थिति मे 
थे उसे जारी नहीं रख सकते थे। प्ब यह जरूरी था कि हर व्यक्ति 
काम में भ्रपनी पूरी शक्ति लगा दें । 


मैंने एरविन के लिए तुरन्त व्यवस्था कर देने का वादा कर दिया, 
चर्योकि वह हमारे क्षेत्र में रहता था। उसे 'रेडीमेड' से संदेश मिल 
जायगा। मैक्स के मामले में समय लेगेगा | वह दूसरे क्षेत्र में रहता था, 
इसीलिये पहले मुझे वहाँ के अपने 'सहक्ियों' से सम्पर्क करता चाहिये 
था। मैं भैक्स के साथ मुलाकात की व्यवस्था कर दूँगा। तभी मैं उसके 
क्षेत्र में कामरेडों से उसका परिचय करा सकूँगा। वे दोनों इस जवाब से 
सतुष्ट हो गये और उन्‍होंने चुपचाप हाथ मिलाये । ह 


हमने बिल का भुगतान किया । 
सैक्स और एरविन पहले ले गये । 
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एस० ए० का तुफानी सरदार अभ्रभी भी पास की सेज पर बेखा या । 
बह अपनी पत्नी के हाथ को सहुला रहा था । 


मैक्स को सदस्थ बताने की व्यवस्था करने में मुझे कठिनाई हुई । 
उम्रके क्षेत्र के संबन्धित कामरेड ने माँग की थीं कि में तीन परिचय दाता 
दूँ । इस तथ्य के बावजूद वहू कठोर बना रहा कि बह मूर्झ जानता था 
और मैंने बतलाथा था कि मंक्स हमारे साथ महीनों से काम करता रहा 
था । उसने इस बात पर बल दिया कि बूँकि हमारा कार्य गेरकातुनी था 
इसीलिये उसकी और मी प्रावश्यकता थी। अन्त में मुझे उसकी घर्ते परी 
ही करनी पड़ी । 


मेरी और मैक्स की मुलाकात श्राठ दिन बाद हुई । उसने खुसी से 
चमकता चेहरा लिए हये कहा कि उसे काम सें लगा लिया गया था । छपन 
के बाद उस क्षेत्र का अखबार उसी के यहाँ रख दिया जाता था झौर 
फिर वहाँ से बाँद दिया जाता था | तो कामरेडों ने उस पर यूरा भरोसा 
कर लिया! था। मैंते मैक्स से अपने शक का जिक्र नहीं किया । उसने 
उन्हें केवल गलत समझ लिया होता ओर यह सोचा होता कि मैंसे उस 
पर अभ्रविश्वास' किया था। लेकिन मुओ सम्बद्ध कामरेद से यह बात करनी 
ही थी। पहले उसने तीत परिचयदाताओों की माँग की थी, भौर फिर 
चन्द दित्तों बाद हुमारे अखबार मैक्स के यहाँ ही रखने लगा था। यह 
तो काम करते का तरीका नहीं था। हमारे गरकानूती कार्य में मंक्स 
अनुभवहीन हीं था । फिर भी बहुतेरे काम रेडों को वह जान लेगा। वे अपने 
आ्रापकी भर भ्पने भ्रस्वार के गढ़ को खतरे में डाल रहे थे | मैं जानता 
था कि पपने सजे-सजाये कमरे में मेवस घिल्कूल' सुरक्षित था। बहू गेर- 
डापो के शक से बिल्‍्कल मुक्त था । में भ्रच्छी तरह जानता भा कि संदेह 
रहिता फ्लैंठों के भ्रभाव में हमारे काम में कितनी गड़बड़ी होती थी । यह 
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कंदम उठाने के लिए कामरेडों को इसी बात ने प्रेरित क्रिया होगा । 
लेकिन सिर्फ पलेटों के अभाव के कारण उन्हें लापरबाह बन जाने की 
हिम्मत नहीं करती चाहिये थी । 

हमारी क्षेत्रीय समिति ने भी एवाल्ड गुठ के दो सोशल-डिमराक्तेंट 
कामरेडों के साथ ऐसा ही' व्यवहार किया था। ये कामरेड भी कठित- 
कठिन कार्य सम्पन्न करना चाहते थ्रे, और उन्हें कठिन काम मिल भी 
गये । मैं यहू देख कऋर खुश था कि सोशल-डिमाक्रेट कामरे४ ऐसी हिम्मत 
दिखा रहे थे, लेकिन इसके साथ ही मैंने काम सौंपने की इस' पद्धति का 
विरोध भी किया ) 


हम उनकी सुरक्षा के लिए उत्त रदायी थे, विशेषकर इसलिये कि 
उत्त दोनों कामरेडों की तुलना में हम गरकानूनी कार्य में कहीं भ्धिक 
अ्रनुभत्री थे । पहले उन्हें प्रशिक्षित किया जाना भाहिये, और फिर धीरे- 
धीरे उन्हें श्न्द रूती कार्य सौंपने चाहिये। लेकिन इत गलतियों के बाव॑- 
जुद मैं श्रात्मविष्वास का अनुभव कर रहा था। हम यह ग्रनुभव करने 
लगे थे कि पार्टी पुनः संगठित हो रही थी । 


उस दिय मैंने भ्रपनी गली में एक नया इश्तहार देखा : 
जन स्कूली बच्चे श्रनुक्ृत बम की खोज में ! 


सभी जर्मन स्कूली बच्चों को हुवाई हमले के विरुद्ध सुरक्षा में भाग 
लता चाहिये।...तिस्तलिखित कर्तव्य हैं...मान लो चालोटिनबर्ग पर दृदमन 
का हवाई हमला हो जाय...दृश्मन के जहानों का स्पर्वेड़्न भसकानों की 
कॉलनों पर सड़कों के ऊपर उड़ाने भर रहा हो,...फ़िर उनका हैयान 
सड़कों की दुँफिक की ओर लग जाय...हँपले के लक्ष्य चार्लोटिवबर्ग 
बिजली घर पर समय के प्रन्दर धुर्ये का पर्दा भ्राच्छादित हो जाने 
के कारण निशाना चूक जाय.,.बहुत से बस पिराग्रे जायें...सहकों पर 
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बिता फटे हुपे बस पड़े हों...इस काल्मलिक स्थानों पर लुपटतु दज़बन्ड 
द्वारा चिन्‍्हु लगा दिये गय्मे हैं ।... 


जर्मन स्कूली बच्चों, अ्रपना कर्सेव्य निभाशो ! 


नकली बस खोजो ।...सर्वोत्तम नकली बस सलोजने' बडे की पुरस्कार 
दिये जायेंगे. ..लिशेष विवरण प्राप्त करो... 

बाल सैनिक ! अकसर मेने प्रखबारों में यढ़ा था--- 

यन्‍हें भहायुद्ध में बचा एक बस भिला...फिश वहु फट गया...सौस 
की धर्जियाँ उड़ गई ।... 


स्कूली बच्चे पूरी तरह भूरी कमीज वालों की द्विक्षा पद्धति पर 
निर्मर ये | सभी कामरेडों को अपने बच्चों को वही सत्र बतलान की रहना 
था। फासस्टवादी अध्यापक प्रति दिन ए्हें प्रोत्साहित करते थे नाजी 
बाल संगठन और नाजी युवक संगठत में शामिल होने के लिए | उन्हें 
धअसैनिकों' की निम्त अशी वाला समभने की शिक्षा दी जाती थी । अन- 
बरत 'पिकनिके' नाजी शिक्षा को पूरी करती थीं। वहाँ वे कटीले तार से 
रंगकर मिकलना, गीले-बारूद के डिब्बे सम्भालना और उसी तरह के 
अम्यास” करना सीखते थे। जब वे घर लौटते तो दमेशा उनके कपड़े 
फटे भश्ौर गन्दे होते थे। मे सबका उनके खेल के मैदान में भी जारी 
रहते थे। जलते हुये मकान रसायत पदार्थों द्वारा बुकाये जाते थे । जी 
बच्ते,टोलियों के नेता बना दिये जाते थे, उन्हें उस समय स्कूल छोड़ने 
की अनुमति दे दी जाती थी जब उन्हें लम्बे मार्च करने होते थे, जिस 
कारणा वे अन्य बच्चों से भी कम पढ़-लिख पाते थे, फिर भी उन्हें उनकी 
परीक्षाओं में पास करना ही पक्षता था क्योंकि वे 'अफसर' होते थे । 

नाजी बच्चों की रोमांचकारी झ्भिरुचि का दुरुपयोग झपते लिए कर 
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रहे थे । बच्चों के संगठनों को जब भी दे चाहें, सड़कों पर संकौर्णो 
राष्ट्रीय सैनिक गीत गाते हुये माचे करने की अनुमति थी। पुलिस वाले 
उनके लिए सारी ट्रैफिक भी रोक देते थे। उत्हें कितना महत्वपूर्ण 
अनुभव कराया जा रहा था | वर्दी, कंधे की पट्टियाँ और संदक वाले 
ज़्ते बच्चों के लिए क्रितने श्रधिक महत्वपूर्ण होते थे । यह उन्हें प्रन्‍्य 
बच्चों के सामने डींग मारने और सड़कों गर “बड़ों' की तरह खेल करने 
का अवम्तर प्रदान करता था । 

इस प्रभाव के फलस्वरूप हमारे कामरेडों के बच्चे अपने जन्मदिनों 
पर वर्दी के साज-सामान की माँग करते थे। चूँकि श्रभी वे बहुत छोटे 
होते थे, उनके माता-पिता विचार करने के अपने ढंग के सम्बन्ध में उनसे 
बात नहीं कर ककते थे। वे डरते थे कि वे उसके बारे में दुसरों से बात 
करेंगे और उनके ही बच्चे उन्हें खतरे में डाल देंगे। मैं ऐसे कामरेडो 
का जादता था जो अपने बच्चों के कारण कभी भी गैरकानूती सामग्री 
घर नहीं ले जाते थे | लेकिन वे हमारी मार्गंदर्दाक पुस्तकों को कही 
छूपा रखते थे। वे शामीं को उन पुस्तकों में से पढ़ कर प्रपने बड़े बच्चो 
को सुताते थे। मुझे अपने बच्चे को कम से कम इतना तो जरूर ही 
बतलाता चाहिये। बह नाजी स्कूल के कूड़ा-करकट के सिवाय और कुछ 
नहीं पढ़ता | --एक कामरेड ने मुझसे कहा था । 

भ्रपत्ते बिजय के युद्ध के लिए नाजी एक सस्पूर्ण राष्ट्र को बचपन 
से ले कर बुढ़ापे तक प्रशिक्षित करना चाहते थे । 


टीचर सूचना देता है, कि सीमेंस वर्क्स पूरी तैज़ी पे युद्ध सामग्री 
बना रहा है! कुछ विभागों में तीन-तीन शिफ्टों में काम हो रहा,है। 
नये धातु विशेषज्ञ रखे गये हैं--आजारसाज, खरादी, मिस्त्री आादि। 
कुछ बाहर के काम के लिए भेजे जाते हैं। “एसेम्बलिंग के काम ।* नये 
हुवाई अड्डे ! उन्हें शपथ दिलाई जाती है--धमकी दी जाती है, कि 
झगर वे कोई राज प्रकट होने देंगे, तो उन्हें सख्त सजायें मिलेंगी | जमे 
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व्यापार के कतिपय भागों में भूठी खशहाली--थुद्ध सामग्री । जर्भनी, सुदूर 
पूरे को बुद्ध सामग्री पहुँचाने वाला जमेती, हम सोचा करते थे। श्राज 
थर्ड रीख सोवियत यूनियन के विरुद्ध अपने-शाप को सशस्त्र कर रहा है । 

हमारे बहुत-से कामरेड फिर कारखातों में ले लिय्रे गये । फासिस्ट 
युद्ध कारखायों में ! हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी £ 


हमारे ऊपर फिर एक भारी वार किया गया है। 

फ्रांज जेंडर, हुमारा फ्राज्ष मिरफप्तार कर लिया गया है-- कल शाम 
को हुमारी अपनी गली में । फ्रांज--हमारी गली में | अब हमें मालुम 
हो गया है, कि ऐसा केसे हुआ । हमने हर जगह सावधानी से पूछ-ताछ 
की । सब-कुछ विस्तार से पता लगाता ज़रूरी था, क्योकि हम यह नहीं 
जानते कि तेंतीस दस्ते वाले केवल फ्रांज को ही पकड़ने झाये थे, था भ्रन्य 
कामरेड भी शीघक्ष ही पकड़े जाने वाले हैं। हम जानते थे, कि फ्रांज काम- 
रेडो के साथ पड़ोस के इलाके में था । मोबिट में । वह परने छापने के 
एक नये तरीके पर बातचीत करने गया था। इस तरीके से इघर कुछ समय 
से उसके इलाक़े में काम लिया जा रहा है। यह तरीका बहुत सस्ता है, 
और इससे अधिक प्रतियाँ भी छप सकती हैं | हमें प्रथ मालूम हभा है, कि 
फ्राज़ कुछ मिच्ट के लिए अपनी बूढ़ी माँ से बात करने हमारी अल्ली में 
ग्राया था । हिल्डी से प्से सूचना मिली थी, कि माँ मह्ठीनों से बीमार 
है । उसकी बहिन कैथी ने यहू बात उसे नहीं बताई थी । वह जहाँ था 
हमारी गली में वहाँ से झाघें-घंटे से कम में श्रा सकता था। अपनी मेँ से 
मिलने का प्रत्ञोभन स्वाभाविक ही था| काफ़ी देर तक उसने श्रपने-ाप 
से संघर्ष किया होगा । कोई गड़बड़ी न होगी; बहु केवल कुछ ही मिनद 
सो सकेशा ; और फिर उसे देखेगा ही कौन, क्योंकि अंधेरा तो हो ही 
गया है / यह सब हम अनुमान कर सकते हैं । लेकित हम यह समझ 
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नहीं पा रहे हैं, कि फ्रांज, जिसने सब को बहुत-बहुत सावधान रहुमे के 
लिए प्रशिक्षित किया था, हमारी गली में भ्राया ही क्‍यों ? बह जानत, 
था, कि एस० ए० वाले साल भर से उसकी तलाश कर रहें थे । 


प्रफीकन्दर नागक हौली में, जो फ्रांज के घर के ठीक सामने है, 
लाउडस्पीकर सैनिक संगीत बजा रहा था । बार के पीछे मोटी मालकिन 
बुनाई करती बैठी थी। उसके दाहती ओर तीस आदमी एक गोल मेज 
पर ताश खेल रहे थे । दूर बायीं ओर दूसरे कोने में एक अकेला प्राहक 
बैठा था । वह अपने आधे खाली हुए बियर के गिलास को घुर रहा था ! 
उसका गंजा सिर उसके हाथों पर ठिका था । अ्रँगूठों के ऊपर गोभी जैसे 
कान उभरें थे। वह करंज्ञ था, एक बराबर का ग्राहक । मालकिन भन मे 
उसके बिल का हिसाब लगा रही थी । तीन व्हिस्की, चार बियर, दो 
सिगार । 

क्रांज यकायक उठ खड़ा हुआ, मुँह से बुरा हुआ सिगार निकाला, 
ग्रौर खोज-भरी हृष्टि से चारों ओर देखने लगा । मालकिन ने हाथ का 
मोज्ञा बार पर फेंक दिया, और वह उठ कर उसके पास गई । उसने एक 
दियासलाई जलाई । “यह लीजिये ।* 

क्रॉम ने उसकी और पथराई नजरों से देखा। उसने दियासलाई 
सससे से ली, भौर खिड़की की ओर घुमाई, और सिंगार सुलगाया | एक 
सेकेंड बाद उसने दियासलाई गिरा दी। उसके मुँह के कोने से सिगार 
ख्लिसक कर तीले गिर गया। मूँह बाये हुए, वह बाहर धूरता रहा। 
मालक्तित ते आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्रांज़ के विचित्रल्व्यव- 
हार से उन तीनों का ध्याव भी झाकृष्ट हुआ। वह यकायक सेभला, 
झौर दरवाज़े की ओर भागा । 

“है बाद में पैसा दूँगा...बाद में आऊंगा ।” वह बड़बडाया । 


>रडमजा शत 
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मालकित विरोध करने के लिए उसके पीछे दौड़ी । लेकिन बढ़ बाहर 
पहुँच चुका धा। दरवाजा बन्द करने के लिए भी वह तहीं रुका । इस 
बीच उन तीन व्यक्तियों में से एक उठ खड़ा हुआ था । उसने क्रांज्ञ को 
रोजिमेनस्ट्रेसी की तरफ़ भागते देखा। चूँकि हमारी गली' में कोई झया- 
मान्य बात नहीं दिख रही थीं, इसलिये वे क्रांज के विशित्र व्यवहार का 
कारण नहीं समझ सके । (फ्रांत् एक सेकेंड पहले झपने घर में घुसा 
होगा । जो ग्राहक दरवाजे की ओर गया था, वह उसे जामता था। 
उससे हमें बताया, कि उसमे उसे नहीं देखा था ।) 


“उसकी सनक रोज़ बढ़ती जा रही है ।...लेकिन पेंसा बहु जरूर 
चुका देगा । होली की मालकिन ने और लोगों से कहा । 


शीघ्र ही एस० ए० वाले हमारी गली में दौइते हुए श्रा पहुँचे । 
पूरी वर्दियों की भीड़ शीघ्र ही फट कर एफ जंजीर अन गई, जो गसी 
के सिरे वाले दो मकानों से लेकर पावर वर्द्स और रिलीफ़ बंरकस के 
बीच के तंग शस्ते तक फैली थी। फिर एस० ए० की एक दोली फ्रांज 
के घर में घुस गई, और उसमे सहन तक तमाम सौड़ियों और दरवाजों 
पर कब्जा जमा लिया 


फ्रांज के घर में कोई भ्रसामान्य वात नहीं देखी गई थी | लेकित 
इस चन्द मिनठो में ही बह शान्त गली सड़खड़ा उठी । खिड़कियों की 
लम्बी क़तारे चेहरों से मर गई। लोगों की टोलियाँ द्वार॒मार्मों में खड़ी 
थीं, और भूरे बेरे को श्लोर घृणा की हष्टि से देख रही थीं। वे काफ़ी 
दूरी फर खड़े थे, लिकिन ऐसा लगा कि उसके विरोध का भूरी क़मीज 
बालों पर असर पड़ा। एस० ए० वालों ने स्पष्टतः इसका अपुभव 
किया । उन्होंने बेचैनी से अपने सिर धृमा लिये, और मकानों तथा खिड़- 
कियों की क़तारों की झोर देखने लगे | व्यापारी अपनी दृकानों की खिड़- 
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कियों से दब्यूपत से फाँक रहे थे--केवल मेवाफ़रोश अपबाद था, जो 
अपनी दुकान के द्वारमार्ग में तना खड़ा था । एक ही चिन्तायुक्त विचार 
सबके मस्तिप्कों में दौड़ रहा था। यह किसके लिए है ?...वे इतना 
अचानक क्यों श्ागे हैं...कौन खतरे में है ? कौत ?.. कौन ? 


फ्रांज ने अपने घर के द्वार पर घटी बजाई। किसी ने दरवाजा नहीं 
बोला । केधी झभी तक दफ्तर में थी, और उसकी माँ. बिस्तर पर पडी 
थी, उठ सबने में असमर्थ । पड्ोसिन फ्राव शत्ज ने उसे घंटी वजाते 
सुना । उसे श्राइच ये हुआ, जब उसने फ्रांज को देखा | हाँ, पलट में एक 
कुंजी है ; वह दिल में उसकी माँ की देख-भाल करती है, उसमे बताया । 
मरीजा ने भ्रस्पताल जाने से इन्कार कर दिया, और केथी सारे दिन 
पाहर रहती है | केथी को उसे यह सब बहुत पहले ही बता देना चाहिये 
था, फॉज ने कहा । उसने श्रभी अपनी प्रेमिका से सुतः है । पहले तो बहू 
केबल इशारे मर करती थी, लेकिन उसके बार-बार पूछने पर उसे 
सब-कुछ बता देता पडा। वह चद मिनटों के लिए अपनो माँ से मिलता 
भर बात करना चाहता था; वह लगभग वुरब्त ही वहाँ से चल देगा । 
यह फ्लैट से बाहुर आया, और पड़ोसिंत से यह कहने के लिए दका, 
कि उसने श्रपनी माँ को प्रस्पताल जाने के लिए राजी करने की कोशिश 
की थी। यही उसके लिए सबसे अच्छी बात होगी। जैसा उसने सोचा 
था, माँ की हालत उससे कहीं ज्यादा खराब थी; वह भयानक रूप से 
युवली और कमजोर हो गई थी। फिर वह तेजी से सीढ़ियाँ उत्तरने 
जगा । एक सेकेंड बाद पड़ोसित से सिचली सीढ़ियों पर एक धरमोके की 
आवाज सुनी । 


एक क्रोधित आवाज बड़े जीर से चिल्ला रही थी : 


इं८४ : हमारी शपती गलो 


“ग्राखिर हमने तुम्हें पकड़ ही लिया ! हुमने पकड़ लिया तुम्हें, औ 
कुतिया के बच्चे ! 


जब पूरी क़मीज वाले गली में श्रायें, सो दवारमार्गों में खड़े लोगों में 
एक हकंत दिखाई दी ; खिडकियों बाले सिर मगभीत हो कर. ऋटके के 
के प्ताथ ऊपर उठे । उनके गले भर आये । वह फ्रांज जेंदर था-- उनका 
प्पना फ्राज़ ! गली का हर व्यक्ति इसे बहुत ग्रच्छी तरह जाबता था । 

गली में खमेशी छाई रही। लोग अपने दरबाजों के सामने मौत 
खड़े थे। लेकिन कसी हुई मुद्दियों के काररण उनकी जेवें फुली थीं। तमाम 
खिड़कियाँ दशेकों से भरी थीं । गहरे मौद भाव से हमारी गली ने फांजू 
से विदा ली । ऐसा लग रहा था, जैसे एक बार हाथ मिलाने के लिए हुर 
तरफ़ बाँहे फैली हों ! 

फ्रां को भी इसकी प्रनुभूति हुई होगी । उसका चेहरा शान्त था ६ 
उसके होंठों पर एक मुस्कान भी टिमटिमा रही थी । एसने गली के पार 
से खिड़कियाँ की ओर सिर हिल्नाया । 

एस० ए० वाले उसे तेज़ी से उक्रेलते हुए ले गये--म।इकोयस्की बैरेश्स 
की ओर, रोजिसेनस्टंसी की ओर | बच्चे उस जूस के साथ-साथ दोड़ 
रहे थे | वही श्राखिरी मौका था, जब फ्रांज ने हमारी गली को देखा-- 
जब हमारी गली ने फ्रांज को देखा 


उसी शाम को जब मैंदे यह ख़बर सुनी, तो मेरे मस्तिष्क में पहला 
बिचार यह झाथा कि ठीचठे को चेतावनी दे देती चाहिये । टीचर्टे को, 
क्योंकि बह फ्रांज़ वाले घर में ही रहता है, भौर चेकि हम नहीं जातते, 
के हममें से श्र किसको तेंतीस दरले वाले पकड़ता चाहिगे। 
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सीमेंसस्ट्राइट से द्वामें घोड़ी-थोड़ी देश में चलती हैं । सभी भरी होती 
हैं। दित के इस समय, सीमेंस बक्से में छुट्टी होने के समय अनेक अ्रति- 
रिक्त गाड़ियाँ भी भीड़ को सेंमाल नहीं पातीं । मैं अड्डे पर खड़ा हैँ, 
श्र वहाँ से गुणरते हुए घात्रियों पर सरसरी नज्गर डाब रहा हूँ। दीचर्ट 
कहाँ है ? शायद कुछ खरीदने के लिए बह पहले ही किसी भ्रड्छे पर 
उत्तर गया ? 

क्‍या यह बेहतर होगा, कि अपनी गली के तुदकड़ पर उसका इन्त- 
जार किया ज्ञाय ? बहुत अधिक प्रकट रूप से । और श्रगर वह दूसरे सिर 
से झाया, तो बहु खत्तरे के लिए बिना तैयार हुए अपने फुल्लेंट में चला 
जायेभा । 

गाड़ी पर गाड़ी आती है, रुकती है, और खाली होकर चली जाती 
हैँ । 

वहाँ नहीं है--और दूसरी वाली में भी नहीं है। मितट पर मितद 
परेशान करते हुए गृज्ञर रहे हैं। 

में इधर से उधर टहल रहा हँ--घंदों से, ऐसा मुर्े लगता है । 

एक और द्वाम जाती है । और इसमें है--टीचर्ट ! 

उसे ताज्जुब होता है। बह अ्रपनी खाने की टोकरी को इधर-उधर 
करता है । 

“तुम यहाँ ?” बस इतना ही बह कहता है । 

ऐसा लगता है, कि अ्रश्व क्यों! प्रश्न निकला ही चाहता है। लेकितः 
चहू बिना श्ौर कोई दब्द कहे मेरी बगुल में चलने बगता है। मैं बहुत 
उदास हूँ। मैं तेजी से उसकी ओर देखता हूँ । उसकी भौंहों के बीच एक 
गहरी रेखा है । पिछले चन्द दिनों में बहु ज्यादा पीला पड़ गया है 
गालों की हड्डियाँ और उभर आई हैं। लगता है, कि रिचिर्ड का फ़ैसला 
सुनाये जाने के बाद से उसको उम्र कई साल बढ़ गई है | और अब सुझे 
यहू ख़बर भी उसे देनी पड़ेगी । 


है 


हम अल जन 


हि भा 


| 





इय६ ; हमारो अपनी गली 


“क्यों, ..मिश्चय ही वह कोई अच्छी छबर ने ट्ोगी ?" बह भरत में 
कहता है ) 

मैं उसकी तरफ़ नहीं देखना । हर कदम मेरे सिर पर हभौड़े की 
तरह चीट करता हुआ लगता है । 

“उस लोगों ने फ्रांज को पकड़ लिया 4 

टीचर्ट इक जाता हैं । 

“फ्रां--ज !” बह इस तरह बोलता है, जैसे उसने वास ठीक से ने 
सुना हो ।” क्‍या उसके इलाके का पता लग गया, था क्या, , करी...” 

वह मेरी वाँह पकड़ लेता है । 

“हमारी गली भे--एक घटा पहले !/ 

टीचट अपने हाथ से अपना माथा पोंछता है । 

“हमारी गसी' में...हमारी गली में...” बह इस तरह बोलता है, 
जैसे समझ न पा रहा हो । 

मैं उसे खींच ले जाता हैँ। हम लोगों का ध्यात शक्पनी झोर 
आकधित करते की हिस्मत नहीं कर सकते । 

' पड़ोम्तिन ने उसके लिए पर्वट का दरवाजा खोला था। उसने 
बताया, कि वह धपनी माँ से मिलना जाहुता था ।! 

टीचर्ट कुछ नहीं कहता ; थ्रागे की ओर एक्रटक देखता है । 

“बिलकुल अचानक उन सोगों ने मकान को घेर लिया ॥...धायद,..!/ 

मैं लड़खड़ाता हूँ, लेकिन टीचर्ट ने समझा लिया है ) बहू निराज्षा के 


भाव से सिर ह्िलाता है । 


“इसीलिये मैं इस समय तुमसे सिलना चाहता था ।” 

हुम इधर-उधर घुमते हैं। टीचर्ट प्रव भी खामोश रहता हैं। बह 
अपने होंठो को दवाता है, भर भारीपन से साँस लेता है । 

“क्रिसी से पंडोसिन से कहलामा चाहिये, कि बह केथी को सेके | 


'हमसें से किसी का जाता तो बड़ा खतरताक है। उसकी माँ को कुछ 
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ने मालूम होता चाहिये--कम-से-कम अभी नहीं...” 

“जान, टीचर्ट बस इतना ही कहता है । वह मेरा हाथ दवाता है । 

मैं उसकी नजर बचाता हूँ | केथी--अपने ही श्राप उसे इसे सहन 
बरसा होगा । में हिम्मत नहीं कर सकतवा--अभी नहीं-- 

“मैं जा रहा हूँ। में इसे समाप्त ही कर देता चाहता हैँ । भौर अगर 
में भी--खेर देखा जायगा कि क्या होता है ।” 

बह फिर हाथ मिलावा है। में उम्के पीछे देखता हैँ, फिर मकानों 
के ब्लाक के बगल से दूसरी दिल्ला में चल देंता हूँ। 

हम विभिन्न दिशाओं से पहुँचेंगे। लेकरित इससे हम ब्चेंगे नही-- 
अगर झब हमारी भी बारी है । 


जब से उसकी माँ बीमार पड़ी थी, केथी सो नहीं पा रही थी । 
बुद्धा प्राय: सवेरे तड़के ही सो पाती थी। फ्रॉज्ञ के आने के पहले वह 
अस्पताल जाने के लिए करीब-करीब राजी हो गई थी। लेकिन फ्राज़ 
से भेंट होने के बाद से बह प्लेट छोड़ने से इन्कार कर रही थी ; बीमार 
व्यक्तियों बाली जिंद के साथ वह कहती थी, कि वह अपने बेटे के पुनः 
आगमन के लिए घर पर इन्तजार करेगी। केथी ते उसे समकाया, कि 
शम्पताल में भी बहू अकसर उससे मिलने भा सकता हैं। लेकिद सही, 
बहू घर पर ही रहने की जिद पकड़े हुए थी । उसके बाद के दिन केथी 
के लिए शारीरिक कष्ट ही पहीं, मानसिक यंत्रणा वाले दिन भी साबित 
हो रहे थे। उप्की माँ अब फ्रांज के बारे में कितना अधिक वात करती 
थी । कैसा वह दिख रहा था, कैसे उसने वादा किया, कि वह शीघ्र ही 
क्र आयेगा । केथी इस बात कौ हिम्मत नहीं कर सकती थी, कि दुद्धा 
को' उसकी वास्तविक भावनाश्रों का आभास भी मिले, कि उसे इशारे से 
भी यह मालुम हो, कि फ्रांज किस स्थिति मे था । 
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फ्रॉंज कहाँ है, और उसके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है ? 
केथी ने उसके बारे में हुर जगह पता लगाने की कोशिक्न की है । स्थानीय 
थाने में, जो इस स्वंध में हुर प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करता 
है, एलेकर्जेंडर प्लाजु पुलिस सदर मुकाम सें, राजनेतिक नाजी पुलिस से 
प्रिज-अलब्ेख्त-स्ट्रैसी में नाज़ी खुफ़िया पुलिस (गेस्टापो) से, और कोल- 
प्ववाहाँस में । सब उसके साथ रूखे ढंग से पेश आये ; फ्रांज जेंडर ? 
थहु नाम उनके लिए अपरिचित था । नहीं वे जाँच नहीं कर सकते; ऐसे 
ही उनके पाश्त काफ़ी काम है । हम भी केथी की कोई सहायता नहीं 
कर सकें; अगर हम उसके बारे में पूछ-ताछ शुरू कर देते, तो इससे 
सन्देह् पेंदा हो जाता । हमने केथी को सलाह दी, कि वह हिल्दी से यह 
कहे कि फ्रांज पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, एस० ए० द्वारा 
नहीं | ऐसा न करमे से वह अपने आप को और भी दोप देती, क्योकि 
उसी ने फ्रांजु को उसकी माँ का हाल बताया था। फ्रांज की गिरफ्तारी 
के वाद से हिल्‍्डी दुस्साहस की अवस्था में पहुँच गई है । बह केवल उसके 
लिए कुछ करने की ही बात करती रहती है। हर बार केथी उससे 
कहती है, कि वह नहीं जानती कि ऋ्रॉजु कहाँ है । अगर हिल्डी फ्राज 
के बारे में पूछ-ताछ करेगी, तो वह इस मामले में फंस जायेगी। शौर 
शगर हिल्डी यह जान जाती, कि तेंतीस दस्ते वालों ने उसे गिरफ्तार 
किया है, तो वह अपने भाई से सूचता आ्राप्त करते की कोशिश जरूर 
करती । हमें उसके माई, एस ए० दस्ते के नेता, के सामने उसका भेद 
प्रकद न होने देने की व्यवस्था करना है । 
तेतीस दस्ते वाले ! क्‍या फ्रांज भ्रभी भी माइकोवस्की बरेक्स में हैं ” 
एस० ४० वालों मे कैथी को बेरकों में घुसने नहीं दिया। वह उससे 
कुछ घंटों के बाद मिल सकती है, ड्यूटी वाले ते उससे उपहामपुर्वक 
कहा था । कहाँ है, कहाँ है फ्रांज ? सबेरे जब केथी उठती है, तो यहीं 
“कही उसका पहला विचार होता है । 


इसारी अपनों गली : ३८5४६ 


एक दित सबेरे बह तड़के ही उठ जाती है। कपड़े पहनती है, और 
भरा के लिए रकस्तोईपघर से बेसिंन और तौलिया लेने जाती है । हॉल के 
अन्दर से लौटते समय उसकी नजर सदर दरवाजे पर लगे तार की 
पत्र-पेटी पर पड़ती है । कोई सफ़ेद चीज' उसमें पड़ी है। एक पत्र ! 
इस समय, इतने तड़के ? यह कल शाम को श्राखिरी डाक से आया होगा, 
ओर अधेरे में दिखाई न पड़ा होगा। लिफ़ाफ़े पर छुपा स्टाम्प है । 
सरकारी पत्र ? फ्रांव एलिस जेंडर के लिए। केथी सम नहीं पाती कि 
क्यो, लेकित वहू पत्र उसके हाथ में सीसे जेसा भारी हो जाता है । 
एक सरकारी पत्र ! अनिश्चय से वह पत्र को हाथ में घुमाती है, और 
फिर छिद्दे हुए किनारे को फाड़ती है । “...भ्रस्पताल में मृत्यु हो गई... 
दिल की कमजोरी के कारण मृत्यु हुई...लाश दफ़्न करने के लिए दी 
जाएगी तारीख... 

केथी इन पंक्तियों को बार-बार पहती' है। इन्हें मुनधुनाकर अपने- 
ग्राप को सुनाती है, बिना यह जाने कि वह ऐसा कर रही है। मर गया 
“श्ैेकिन कौन ? मर गया..,वहु पत्र उसके लिए नहीं है । वह श्राप-ही- 
श्राप उसे घुमाती है। फ्राव एलिस जेंडर के लिए... 

एलिस जेंडर. ..एलिस...उसकी माँ के लिए ! वह उस कागज को 
टकटकी बाँध कर घूरती है--मर गया...ऊपर लिखा है--एक नाम . 
फ्राज जेंडर | 

फ्रांज--फ्रांज ! 

“के, थी, के...थी 

भ्रपती कमजोर, काँपती श्रावाज में उसकी माँ उसे पुकार रही है । 
केथी उठ खड़ी होती है । बाहें ढीली किये मुड़ा-तुड़ा पत्र हाथ में लिए, 
बह एक सेकेंड खड़ी रहती है । १ह बाँह उठाती है। बाँह सख्त और, 
भारी लगती है, जेसे वह उसकी हो ही नहीं ॥, वह फिर पत्र की झोर 
देखती है | 
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अ्ेलओ | के''थी ! कहाँ “ही तूम ? 

केथी अपने-झाप को संभालती है । उसकी माँ ! उसे शक्षमी तक अपनी 
माँ को कुछ बताने का साहस नहीं हुआ; उससे छिपाने का यहू एक और 
कारण है। उस पत्र को वह एक ड्रायर में छिपा देती है। उसकी माँ 
अ्रपनी कुहनियों पर टिकी हे । उसने खड़ी होने की बेकार कोशिश की 
होगी | उसका चेहरा पीला है, गालों को हडिडयाँ उमरी हुई हूँ । 

वहु केथी की ओर दोषारोपण के भाव से देखती है । 

“मैं तुफ्हें बुलाती रह जाती हूँ...बुलाती रह जाती हूं... ओर तुम 
आ्रातीं ही नहीं,” वह कहती है । 

बहु वाश-बेसिन और तौलिये की तरफ़ इशारा करती है। हाथ- 
मुँह धोने का पात्र श्रीर तौलिया केंधी बिस्तर पर लाती है । 

“तुम्टं ...तो »ब जल्द ही,..काम पर...जाना होंगा व ?” फ्राब 
जेंडर पुछती है । 

हाँ, उसे आफिस तो जाना है | लेकित बहू जायमी नहीं; अब उसे 
किसी चीज्ञ की कोई परवाह नहीं । 

“आज हमारी ...छुट्टी है,” वह उत्तर देती है । 

ग्रपनी माँ से अपने-आप को यह कहते सुन कर, उसे स्वयं आइचर्य 
होता है । माँ तौलिया रख देती है, भोर खोज-भरी इृष्टि से उसकी झोर 
देखती है । 

“तुम इस तरह बात क्यों कर रही हो ?...तबीयत ठीक नहीं है 
क्या ?” माँ पूछती है । “तुम कितनी पीली दिख रही हो ! 

“मुझे कुछ नहीं हुआ है-भाज हमारी छुट्टी है, केथी कहती है । 

हुड्ः सूरत में उसे अपनी माँ के सन्देह्ठ को दूर करना चाहिए । 

सबेरे ही बिजली जैसी तेजी से फ्रांज की मुत्यु की ख़बर हमारी गली 
में एक से दुसरे घर में फेल जाती है। गली शोक मना रही है । मातमी 
काला चिह्न नहीं दिख रहा है, लेकिन हमारे कामरेड की मृत्यु की छाथा 
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हर चेहरे पर व्यक्त है। बातचीत सें, मौन दृष्ठियों में उसकी उपस्थिति 
अंगुभव हो रही है। फोज अपनी गलीसे विदा ले रहा है। वह घरों 
में प्रवेश करता है। वह दरवाजा नहीं खटखठातता, घंदी नहीं बजाता; 
कोई दरवाजा नहीं खुलता, लेकिन हर जगह चढ़ प्रवेश कर रहा है। 


एक्ष बृद्धा रो रही हैं उस्ने--उस यवक ने अकसर उसकी सहायता 
की थी । सामान पहुँचा दिया भा, कोयला ला दिया था | 
एक कामरेड सोच रहा है । 


'बया तुम्हें अब भी याद है १. स्यूकालन की सभा वाली लड़ाई ., 


फ़ीडरिखशिन, हॉल में मारपीट ? क्या श्रव भी याद है तुस्‍्हें ! गुद्द लक, 
फ्रांज ) सब से अच्छे लोगों में से एक थे तुम...” 

हेर जगह लोग फांज से विदा ले रहे हैं--हमेशा के लिए । 

हमारी गली लम्बी है । 

उसमें प्रमेक घर हैं ।.., 


में बलिनर स्ट्रैसी में बीरे-धीरे चल रहा हूँ । हिल्डी उस तरफ़ रहती 
है आज शाम को टीचर्ट से यह जरूर पूछना है, कि क्या उसे भालुम 
है कि वह कसी है--जरूर पूछना है, भूलना नहीं है । झव जब कि उसने 
फांज को खो दिया, हमें उसकी देख-रेख और भी करनी चाहिये । एक 
घड़ीसाज की दूकाम में बिजली की एक घड़ी पर मेरी नजर पड़ती है + 
बहुत समय है; बारह से पहले मुझे वहाँ नहीं पहुँचना है। मैं पास की 
एक सीट पर बेठ जाता हूँ। अनन्त प्रवाहों में आवागमन जारी है। 
सूरज अभी ही काफ़ी गे हो गया है । देड़ ! बन्द दिन पहले टहुनियों 
पर पीले अंकुर ही दिख रहे थे। श्रव थे नन्‍्हीं-तन्‍्हीं पत्तियाँ बन गये हैं । 
परिवर्तत इतनी शीघ्रता से आता है, क्या उसे प्रायः घटित होते देखा 


जा सकता है ? घास के ज्ेदान में लेटता कितना भला लगता है--कीड़ों' 
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का भुूंडों में रेंगना...फरांज ! वह यह सब श्रत कभी ने देख सकेगा-- 
हुमारे साथ पिकनिक पर कभी न चल सकेगा। अचानक मुर्ले सब कुछ 
फिर याद श्रा मया। तब से में केथी से केवल एक बार भिल्ला 
हैँ, ग्रभेवार्ड में ।॥ वह चालंटिनबर्ग एस० एु० स्टेंडड के डाक्टर में 
मिलने गई थी। वह कंसरड्म में एक शान्चयार फ्लैट में रहता 
है । “बलिष्ठतम व्यक्ति मो हृवथ की गति रुक जाते से मर सकता है,” 
उसने व्यंग्यपुवंक कहा था | अकेले उस ही मुर्दाघर में फाज को देखने 
की अयुमति मिली थी | उन लोगों ने उसे एक खिड़की से ही देखते दिया 
था। लाश सर्फेद चादरों में लिपटी कुछ गज के फ्राशनले पर पह़ी थी। 
चेहरे का एक छोटा-सा भाग ही खुला रहने दिया गया था, थ्रौर उस 
पर भी पाउडर की मोटी पते चढ़ी थी । बह उसे पहचान नहीं सही थी, 
यह जान नहीं सकी थी, कि वह वही था कि नहीं । उसने घिसकियों के 
बीच मुझे यह सब बताया था। मैं एक शब्द भी बोल नहीं सका, केवल 
उसके बाल सहलाता रहा । मैं कोई ऐसी बात सोच नहीं सका जिसमे 
उसे तसहली' होती । फ्राज अरब कभी न लौटेगा । 

इसके बाद हम बिलकुल मिल ने सकेंगे; उसकी निगरानी जरूर 
होगी । उधर भी स्थिति काफ़ी कठित थी । 

मेरे विचार फिर चिशाल बाल्ड कब्रिस्तान की तरफ जा रहे 
हैं । सेकड़ों मजदूर, जिन्होंने रास्ते में ट्रैफिक को भ्रव्यवस्थित कर दिया 
था, ओर जो श्रव कन्न को धेरे खड़े थे । बहुतों ने भ्रपती प्रल्प पूंजी 
किराये था थोड़े से फूल खरीदते में लगाई थी। धुशा तथा शोक से 
भरे वे चेहरे फिर मेरी आँखों के सामने श्रा रहे हैं। स्त्रियाँ रो र्ह्ठी 
हैं। इसके भ्रतिरिक्त गहरी खामोशी छाई हैं। खुफ्षिया पुलिस 
गेस्टापो के पहरेदारों के घमकाते चेहरों के द्वारा उत्तन्त की हुई 
खामोशी । यूथ लीग वाला युवा कामरेड लपक कर खुली कब्न दे पास 
आता है, झौर बोलता शुरू कर देता है । वह दो-चार वाक्य ही बोल 
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ता है, कि भेस्ठापो की बाई उसे खींच ले जाती हैं। फिर भी मैकडो 
धावषाजें चिल्ला उठती हैं: “बदला ! लाल मोर्चा !”,,, 

मैं ग्रॉंखे खीलता हूँ । दि चढ़ श्राया है । 

तुम हमारे साथ अब नहीं हो, फराज, मेरे सबसे अच्छे दोस्त झौर 
कामरेड.,.. 

विड़ियाघर रास्ते के उस पार है। विशाल लोहे के फाटक के' सामने 
लोग खडे है । वे सब हाथियों को देख रहे हैं । ठीक सामने सब से पुराना 
हाथी जम्यों भ्रपती सूँड़ से रक्‍्कर के ढोंके ले रहा है। फिर बह अपने 
विशाल शरीर पर बालू छिंडकता है, और हुवा में पानी की बौछार 
जचाती है । मेरे करीब खड़े अत्य लोग इस दृश्य का मजा ले रहे हैं। 
अडें भी, भीर बच्चे भी । मैं अपनी जेब से श्रपना पत्र नखतासमैँन 
निकालता हैँ । उसे दाहने हाथ में लिये रहता हूँ, चारों श्रोर बजर 
रखता हुथ्ा । स्टेशन की घड़ी की सूइयाँ ठीक बारह पर हैं। बह 
कामरेड झव किसी भी क्षण आ पहुँचेगा। बह श्रभी यहाँ भ्राया न होगा। 
कोई और अखबार नहीं लिगे हुए है | मैं उस कामरेड को चहीं जानता, 
लेकिन मुझसे उसका वर्णन विस्तार से किया गया है। वह भी एक 
खखबार लिये रहेगा, और पहचान के शब्द कह कर मेरे पास आयेगा । 
अन्य लोगों की तरहु में भी इधर-उधर खेलते हाथियों को देख रहा 
हैं, लेकित मैं बराबर चारों तरफ नजर दौड़ा रहा हूँ | सुतहरे फ्रेम वाल! 
चश्मा पहुने, एक छोटा जर्द आदसी शीघ्र ही श्राता है। पिजड़े के पास 
बह भी भअभ्य लोगों में मिल जाता है । यह वही है ! इस प्रकार के काम के 
ज्षिये मेरे अ्रन्दर अ्रत्यधिक तीज बीध' विकृष्तित हो गया है । वर्णन ठीक 
बेठ रहा है-- उसके हाथ में बलिनर नोरसेनजीटंग है । मैं देखता हूँ, 
कि वह अपने चारों श्रोर खड़े लोगों पर तेजी से नजर दौड़ा रहा है। 
सेंकिव कुछ देर प्रतीक्षा करना ही बेहतर होगा; हो सकता है, कि यह्‌ 
शात्र संयोग ही हो। मैं हाथियों को देखना जारी रखता हूँ, लेकित 

५ 
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अपमे पत्र के मुखपृष्ठ को इस तरह और झागे घुमा दढंता हूँ, कि उसे 
आसानी से देखा जा सके । कुछ मित॒ट शुजर जाते हैं। भेरे निकद खटी 
स्‍त्री चली जाती है। वह छोटा आदमी बाद में उसके रुथान पर प्रा 
जाता है । 

भ्रनुमान भ्रच्छा तिकला ; होशियार । 

“आपके रुयाल में उप्तकी उम्र क्या होगी ?” छोटा आदमी तुरन्त 
पतली आबाज सें प्रश्व ऋरता है । 


लगता है, कि वह प्रइत बड़ी जापरबाही से किया गया है। कोई 
उत्तर नहीं देता; सब सामने देख रहे हैं | 

“कहता मुश्किल है। अस्सी, या फिर ज्ञाथद सौ साल ।! मे 
शान्त भाव से कहता हूँ । 

लेकित अब भी, हो सकता है, कि थह यों ही किया गया प्रशल 
ही | उत्तर-प्रव उत्तर ! 

वह हँसता है । उसके होठों के बीच एक सीने का दाँत चमक 
उठ्ता है । 

“अगर पक्के तौर पर जानना ही हो, तो प्रापकों ऐसे विशाल 
जाव॑बर को पालतू बना कर रखता होगा--एक हिन्दुस्तावी राजा की 
तरह । है न? बहु मजाक करता है। 

मेरे बशल में खड़ी स्त्री हँस पइती' है । 

उत्तर ठीक था<- विशेष रूप से “हिन्दुस्तावी राजा” बिलकुल ठीक 
है । 

चन्द सेकेंड बाद हम कुछ आगे जा कर मिलते हैं। छोटा आदमी 
मुझे झपना पत्र दे देता है । 

“बहू इसके अन्दर है, वह रुखाई से कहता है । 

उसकी आवाज श्रव गम्भीर है । एक बिलकुल भिन्न व्यक्ति भ्रव मेरे 
साध चल रहा है । 
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“ध्ापके इलाके से हमारे लिए कोई खबर है ?” 

“नहीं। पिछली मौत के कारण हमारे कामरेड कुछ हतोत्साह हो: 
गये हैं | हार्लांकि क्षीत्र ही सब ठीक-ठाक हो जाना चाहिये |” 

श्रौर क्षण भर रुक कर बोला ! 

“बह हमारे सब से अ्रच्छे कामरेडो में था ।” 

छोटा श्रादमी हामी के भाव से सिर हिलाता है। फिर वह हाथ 
भिलाता है । 

“तो, एक हफ्ते में, इसी समय,” वह कहता है । लेकिन हम कहीं 
और भिलेंगे। मुझे श्रव आपसे मिलने का काम सौंपा गया है ।” 

इसके बाद हम मिलने का स्थान ते करते हैं, झौर तुरन्त श्र॒लग हो 
जाते है |... 


मैं ग्राम को टीचट के घर पर हूँ। उसने मुझे बताया है, कि उसकी 
पत्नी रिश्तेदारों से मिल्लने गई है । 

हम बलिन जिले की प्रेस विज्ञप्ति पढ़ते हैं, जो सवेरे मुझे उस छोटे 
झादसी से मिली थी । डिमिद्राफ़, पोषाफ़ और टेन्यू के मास्को पहुँचने 
और वहाँ उनके स्वागत-सत्कार की विस्तृत रिपोर्ट है। हमें प्रसन्‍तता 
होती है । 

“झौर श्रब थालमेन की बारी है ! वह उसी तरह बचाया जा 
सकता हैं, जैसे डिमिट्फ़ की बचाया गया था। विशाल विरोध प्रदर्शव-- 
यहाँ भी और विदेशों में भी |” टीचर्ट थकायक कहता है।... «. 

थॉलमेन ! पिछली बार हमने उसे बुलोप्लाटज वाले प्रदर्शन में देखा 
था। 

(जॉन शियर और तीन श्रन्य व्याक्तियों की हत्या: का कामरेडों ने 
बड़ा अच्छा जवाब विया। उन्होंने शोनेबर्ग में दो! रेलवे पुलों के बीच 


श्र 


जज 
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आंडे लगा दिये । जान शिग्वर को हत्या का बदला लो !' वहाँ हमेशा 
बड़ी भीड़-भाड़ रहती है । सवेरे काम पर जाने हाए दो सी मजदूरों के 
वहु भाई देखे । दमकल बाले बाद में श्राये, और उन्हें उत्तार ले गये ।” 

सौन ) 

ऐसे घर और ऐसी एत्सी वाला टीचट जब इस तश्हु वात करता है, 
तो हमेशा बड़ा अजीव-सा लगता है । 

बह अपनी वास्कट की जेब टटोलता है, एक छोटा-स। काग्रज मिक्ा- 
लता है, भौर उसे मुझे देता है । 

अखबार की एक कॉटिंग है । 


फ़ॉसी दे दी गई ! 


कालम के ऊपर मोटे टाइप में छुपा है, और उसके नीचे छोटे टाइप 

हें: 
आदेश का तुरन्त पालंत कर दिया गया ।' 

में अखबार के उस टुकड़े को मोड़-तोड़ कर गुस्से से फेक देना हूँ । 

“अर्ड रील के प्रखबार ! टीचर्ट कहता है ! 

बहु छठ खड़ा होता हैं। हमारे पत्र 'रोटे फाहने! की विसकुल 
लाजा प्रति निकाल लाता है । 

मैं चौंक पड़ता हूँ | 

“यह तुम्हारे पास झ्भी भी है-यहाँ घर पर ?” 

“ग्रभ्ी कल ही हिल्डी से वापस मिला है ।” वह इत्मीचास दिलाता 
है । “तुम्हें इसे दिखाने के कुछ कारण हैं [2 

मैं श्रखधार को देखता हूँ । कुछ प्रष्ठों पर मज़मून काट दिये गये 
हैं, भ्रत्यों पर रेखांकित किये गये हैं। मोवियत यूनियन में समाजबाद 
के निर्माण विषयक एक लेख के हाशिये पर बड़े-बड़े अक्षरों में “कूड़ा' 
लिखा है ६ 
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नाजी अ्रफ़्सरों के अन्तर्गत कुशासन संबंधी एक लेख पर यह सम्मति 
दी गई है, “बिलकुल ठीक । वसा ही गड़बड़, जेसा मार्क्सवादी प्रणाली 
के अन्तर्गत !/ 

मैं प्रशनभूच्क भाव से दीचर्ठ की शोर देखता हूँ । वह हँसता है, जिससे 
उसके श्रागे के दाँतों के दो काले ठंठ फिर भेरा ध्यान प्राक्ृष्ट करते हैं । 

“यह नाज्षी पार्टी के सदस्यों की अलोचना है ! 

महिल्डी ने दी है...” 

“जो पत्र वह पाती है, उनमें से कुछ वह नाज़ियों को देती है !” 

बह गम्भीर हो जाता है । 

“इनका बड़ा भ्रच्छा नतीजा होता है, जैधा तुम देख रहे हो। लेकिन 
उसका झाजकल यह काम करते का तरीका चिल्ताजनक है 

“क्यों १! 

“फ्रांज् की मौत के बाद से उसका दिमाग़ बिलकुल बिगड़ गया है । 
वह ग़ैरक़तूनी काम में अपने-आप को डाल कर सब-कुछ भूलने की कोशिश 
कर रही है । हर बार बह मुझसे विनती करती है, कि मैं उसे शोर परचे 
दूँ, और काम दूँ ।” 

टीचर्ट मेरी श्रोर भुकता है । 

“बहू पहले भी नाजियों को हमारे परचे देती थी। लेकित उन्हें 
यहू जताये बिना, कि वह परचे किसके पास से झाते हैं । उन्हें वह उनकी 
पत्र-पेटियों में खोँस देती थी । पते अपने भाई से श्राप्त कर लेती थी । उसके 
नोट्स से । लेकित ऐसा लगता है, कि भ्रव उसने कुछ नाजषियों को खुल्लम- 
खुल्ला हमारे परचें दिये हैं--कम-से-कत पिछला अंक ! वह मानती तो 
नहीं, लेकित आखिर यह उसे वापस कैसे मिला २” ० 

हिह्डी ) उसने पहले भी ऐसा किया था--लेकिन इसके बारे में मुझे 
कभी किसी ने कुछ बताया नहीं था। फ्रांज़ को यह बात जरूर मालूम रही 
होगी । 
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“हम फिलहाल उस अपने परचे नहीं दे सकते । देने ते परिगाम 
बुरा होगा 

“इस बात में में तुम्हारी रजामंदी चाहता था, टीचंट कहता है | 
“जो हो, हमें कुछ समय तक उसे काम से अलग रक्षना है । बह बिलकुल 
दूट गई है |” 

में एक सेकेंड सोचता है । 

मैं केधी को बता दूँगा। के कली-की आपस में स्िंल सकती है । 
कामश्शल स्कूल के शधय से ही वे एक-दूसरे को जानती हैं-यह काफी 
अच्छी सफ़ाई होगी ।” 

उसने बताया, कि हिल्डी कहती है, कि पिछले खब्द दिनो) में इसका 
भाई कड झा मुँह बनाये रहता है । अब बहू घर पर राजनीति पर बात- 
चीत नहीं करता, हालाँकि वहु पहले लम्बे प्रवारात्मक भाषणा दिया 
करता था। उसने एक बार कहा था, कि उसका स्टांमलीडर उसे एक 
नौकरी दिलाना चाहुता था / जेल के घाईन की नौकरी । उससे इसकार 
कर दिया था | उसन उत्तर दिया था, कि बहु तालासाज़ है, शोर कुछ 
नहीं । हिल्डी का झ्थाल है, कि उसके भाई का भी अब ताजी आन्दीक्षत 
से विश्वास उठता जा रहा है। जब बह शिकायत करती है, कि उसके 
बेतन से बहुत भ्रधिक कटाव हो रहा है, या उसकी माँ कीमतें बढ़ने का 
गिला करती है, तो वह अब सरकार की बफ़ाई नहीं देता जैसा! कि पहले 
किया करता भा ! इस सब ने हिल्डी को लापरवाह बना दिया होगा। 

गुफ्े बड़ा आश्चय हुआ है। दस्ते का नेता, फ़ेलिक्स ! 

अगले अखबार की तकनीकी बातें ते करने के लिए मैं रुक गया हूँ, 
जैसा कि मैं सामान्यतः: करता हूँ। टीचर्द प्रमतेख लिखने का वादा 
करता है । 

काफ़ी रात श्र मैं घर से विदा हीता हूँ। हमारी गली सुनसाव 
लगती है । दूर-दूर लगे हुए गैस के लेम्प एकमंजिले या दोगम॑जिले बोसीदा 


किकड:०> 


जन +वरीफ अत ५ ऑड- मे अरजडडन डध्रकाकों: 


्न्स्ती 
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मकानों पर मंद प्रकाश डाल रहे हैं। ये मकान यहाँ एक शताब्दी से 
ग्रधिक से खड़े हैं । ऋाई-लगी, जीर्ए-शीण खपरेल की छ्ें ऐसी लगती 
हूं, जसे दीवारों से खिसक कर गिरा ही चाहती हैं । 

विजलीवर की मशीनों की मन्द, अनथक घनघनाहट जारी है । 


राजन तिक बंदियों तथा उनके आाशितों की सहावता के लिये संग- 
छित्त संस्था रीट छ्िल्फ़े के एक कार्यकर्ता ने मुझे श्राज कुछ टाइप किये 
हाए पन्ने दिये। एक उच्च क्षातृती अफ़स्तर की श्राहे मुक्दमें पर रिपोर्ट, 
जिसमें रिचर्ड हूटिंग को मौत की सजा सुनाई गई थी। इस रिपीर्ट को 
विदेशी प्रेस तक पहुँचाने के लिए श्रागे बढ़ाना है । 


बड़ी सराहनीय कुशलता से रिचर्ड हुटिंग सत्य प्रगद करने में 
सफल हुआ, हालाँकि वहु आनता था, कि ऐसा करने का परिण-स 
उसके लिए क्या होगा । उसने गुप्त सुनवाई की साँग की, ताकि वह 
अपनी गयाही में सच्चे तथ्य प्रकट कर सके । उसने जिरह में अपने साथ 
तथा झपने कामरेडों के साथ किये गये बुरे बर्ताव का वर्णन किया । 
जिरहु इस प्रकार थी : 

हुटिय तथा अप अभियुक्तों सें से एक अ्रष्यक्षता करते पुलिस 
कमिइनर के साससे बैठे थे 

पुलिस कमिश्तर ने पहुले हुटिग से पूछा : “क्या तुमने कोई गोली 
खलाधी थी ? 

हेटिंग ; “नहीं ।” 

तब अन्य श्रभियुक्त, जिनमें प्रदृठारह-वर्षीय हरब्द कीरियस भो 
थ, गेंडे की खाल से बने कोड़ों से हुटिय तथा पुलिस कमिदंनर की 
उंपस्यिति में बड़ी ही निर्दयता से पीटे गये । 


द् 


2 « प्रमाधा कि फ्फकलिकपनमिक,. के... 
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कमिइनर ने फिर प्रदत किया : (क्या हुटिग ने गोली चलाई 
थी?! 

उत्तर : “हाँ । 

कमिइनर, धत्य अधिषुक्तीं से : क्या हूुटिंग भूछ घोल रहा है ?* 

उत्तर; हीं।” 

कमिम्नर : “कोड़ा उठाये, और उसे सफ़ेद फूठ कहुने के लिए 
पीटो ।! ॥॒ 

हृटिंग ते जोर दे कर कहा, कि जब इस तरह जिरहु को जाती है, 
तो बात यहाँ तक पहुँचने पर प्रभियुक्त हमेशा झपनी भयाहू काट देते 
हैं। उन्‍होंने पीटते से इसकार कर दिया । जब घास झौर ड्रेशर मार 
शाले गये और पिटाई हफ्तों बराबर जारी रहो, तभी पुलिस छूटटिम के 
विरुद्ध उसे फसाने बालो गवाही प्राप्त कर सकी, जी वह चाहती थी । 
हटिंग ने झवालत को बहू भी बतासा, कि किस तरह फोलम्बियाहॉँस 
में एस० ए० बालों नें लोगों को पोटा । सामान्यतः हिलनें-हुलने मे 
श्समर्थ हो कर, ह्ोदी अमीण पर पड़ा रहता था। उसके बोनों और 
दो-दो एस० 0० बाड़े खड़े हो जाते थे, और गेंडे की खाल के कोड़ों से 
उसकी पीठ पर इस तरह वार करते थे, कि वो जैसा कोड़े कर सिक्षात 
बन जाता था । वास, जिससे प्रनन्‍्य लोगों को फँसाने से इनकार कर दिया 
था, पीट-पीठ कर खत्स कर विया गया। इस प्रकार की लिरहो में 
से एक जिरहु के घंटे भर बाद वहू मर गया । 

मज्ञत में पीट-पीट कर अधमरा कर दिया गधा, तो मैंने अपनी 
कमीज फाड़ कर शलशग कर दी, और एस० ए० टोली से खिला क्र 
कहा, लो मुझे पोली भार दो, लेकिन मेरे साथियों को छीड दो | 

“एस० ए० के सिपाहियों पर इसका ऐसा धस्तर पड़, कि उन्होंने 
यत्रण्ायँबुछ ढीली कर दीं, हुटिग ने भ्रदालत से कहा : 


उसने धागे कहा, कि कोलम्बियाहांस में उसे को झनुसुतियाँ हू 
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निके बाद उससे निदख्ण कर लिवा, कि बहु अपने जीवन के अन्त तक 
#स्युनिस्द बचा रहेगा। 


हृटिंग की इस ध्वंसक शहादत पर सरकारो वकील ने केवल इतना 
हो कहा कि संभवत: बह सत्य है, कि श्रभियुक्तों के सा बहुत नरमी का 
व्यवहार महं। किया गया ! 


पॉल वाम ! कोड़े लगा कर वहु भार डाला गया, क्योंकि उसने 
हथ्टिंग को फंसाने से इतकार किया। हम उसे हमेशा “तानवाई बॉस” 
कहते थे । अस्पताल से तिवालने के बाद उससे मुक्के छरे के घावों के निशाल 
दिखाये थे, जो १६३२ में एस० एु० वालों ने उसे लगाये थे! उसे 
हमेशा रविवार को मेरी टोली में शामिल होने की इच्छा रहती थी, और 
हुमारे पत्र के लिए प्रवार करने की भी | ' तुम्हारी आवाज किंदनी तेज है, 
जास, ” बहु कहा करता था-- “दो ब्लाकों की दूरी से तुम्हें सुना जा सकता 
है । ठुम भ्ात्ताती से कुछ श्ौर दूरी से बोल सकते हो ।” उसका चौड़ा, 

ई बहस लम्बे काले बालों सहित बहुत साफ़-साफ मेरे सामने भा जाता 

है । चलते समय बहू कंसे अपने हाथों को भुलाता चलता था। वह इ 
झुक कर चलता था, क्योंकि उसके पैर घुटनों पर कुछ मुड़ें हुए थे। 
ऐसा शायद रोटी पकाने की नाँद पर घंटों काम करने से हो गया था। 
नासब्ाई बास-रिवर्ड हुटिग। हम सब डिमिट्राफ़ नहीं हैं। हम सब 
उसकी तरह नहीं बोल सकते । लेकित सारे जमंनी में हजारों डिमिद्राफ़ 
संत्र्ष कर रहे हैं । 

के विदेशी पत्रों में रिपोर्ट छपासा चाहते हैं ! शायद रिचर्ड हुटिग 
अरब भी बचाया जा सके ! 

मैं घंदों गलियों में घुमता रहता हैँ, और बहीं विचार भरे विनाश 
में चक्कर काठता रहता है। थका हुआ, दर्द करता सिर लिये, मैं भपर्न 
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गली को वापम लौटता हैं, कि तभी सकायक सुझे पत्ता लगता है, के एक 
आदमी +िछली वो गलियों से मेश पीछा करता रहा है। बह भेरे साथ 
हमारी गली में मुडता है | में एक सेकेंड के लिए एक द्वार मार्ग थे खड़ा 
दी जाता हूँ, और फिर बाहर कारता हैं। बह शादसी आगे बढ़ जाता 
है, भर गली की मोड़ पर गायब हो जाता है । कोई देश में घर लौटके 
वाला होगा, मैं सोचता हूँ । रात के डेढ़ बज चुके हैं । 


में कपड़े उतातता हैँ, धर व्कियों में सिर गड्ा टेसा हूँ । 


में बिस्तर पर उछब पडता है | कोई मेरे कमरे का दरवाजा खह- 


खटा रहा है। फिर जदखठाहट होती है । मेरे सिर में सतमताहद की 
अनुभूति होती है । सिर क्रितना दर्द कर रहा है। मद पायजामा, जैकेट 
त्तम हो कर पीठ से चिपक गया हैं। मैं कमपट्ियों को हाथों से दबाता 
हैं, प्रपनि-आप को जागने के लिए मजबूर करता हूँ--खड़ा हो जाता हूँ । 
अलाम घड़ी बता रही है, कि ब्रभी चार ही बजे हैं। प्रीर यह सटखरट- 
हुट | 

खानातलाशी--पुलिस ! भय से मुझे लक़्बा-सा मार जाता है। 
मेरे हाथ काँप रहे हैँ; में उन्हें स्थिर नहीं रख सकता | रिपोर्ट यहाँ 
अभी सेरे पारी हैं--बढ रिपोर्ट ! और कोई चीज़ ? नहीं । रिपोर्ट श्रच्छी 
तरह छिपाई हुई है : घोरे-धीरे मैं दरवाजे के पास जाता हैं, ग्रौर उसे 
खोलता हूँ । बाहर गणलियारे में मकान-मालफिन खड़ी है। प्रषमे ताइट- 
भाउत पर उसने ड्रेसिंग गाउन डाल रखा है। पसले सफ़ेद बालों की 
चोटी कंधे पर लटक रही है | 

“भगवान के लिए बह बताइये, हुर पेटरसन, कि क्‍या मडबड़ी हो 
गईं ? आप कितनों जोर से चिल्ला रहे थे !” बहु चिस्तित स्वर में 
ऋहती हूँ । 


तर 


कह 
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'औरे साथ गड़बड़ी ? कुछ भी तो नहीं । मुझे भ्फ़मोस है, कि मैंने 
आपको परेशान किया [/ मैं जुबरदस्ती अपने-आप से कहलाता हूँ ! 

चुद्धा सिर दिलाती हुई, अपने करूरे कमरे की श्रीर चली जाती हैँ । 
किन में खिड़की दें घाहर धूरता खड़ा रहता हूँ । 

गली धंदले मवियालें परदे में छिपी हुई है । 

हुफतों से ऐसा ही चल रहा है । रात के समय नींद में भूरी कमीजें 
धरा पीछा करती हैं; विन में हैं सीढ़िणें पर पड़ते हर कदम को, घंटी 
की हुर टमटलाइ को सुमत्ता रहता हूँ । मेरे स्वायु उत्तेजित द्वो उछे हैं । 
मु जल्‍द ही कुछ समय तक आराम करता चाहिये । मैं किस चीज के 
बाई में सिसला रहा था ? मुझे साफ़-साफ़ याद वहीं ; वानबाई वास के 
थारे में कुछ रहा हीगा। इस दुःस्वप्नों के बीच क्या मकान-मालकिन 
श्रकसर मेरी खिल्लाहट सुनती है ? इससे उसके सामते मेरा भेद खुल 
सकता है 

मैं देश तक मुद्दी-मुडाई चादरों और फ़र्श पर पड़े परों के तकिये की 
ताकता रहता हूँ। में काँप उठ्ता हूँ; मेरे दाँत बज उठते हैं; चिप- 
जिपाता-सा जैकेट बदन से चिपका हुआ है । 


एस० एु० का रिजर्व सिपाही एक्स दो दिन हुए अनेस्ट सच्वीबंस के 
सामने हाजिर हुआ--सुग्ियों के कारखाने में उसके काम पर' | एक्स, 
जिसने साइकोवरकी बेरेक्स में करगेल को दी गई यंत्रशाओं के बारे में 
मुझे बताया था । ६ तेदीस नं० के दस्ते ने करमेल को इसलिये गिरफ्तार 
किया था, कि वे जानता चाहते थे फ्रांज़ अडर कहाँ हैं। फ्रॉज भ्क्र चुका 
है, लेकित करगेल अभी कभी ओऔरेनियनबगं यातवा शिविर भें बन्द है |) 

एक्स इस समय भरे सामने बैठा है । वह कुछ बोल नहीं रहा हैं । 
बस चुपनाप बैठा, सिग्नेट के कश लें रहा है। मैं उससे भागयह न 
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करता, फिर भी यह विचार मन में आता है कि यह हमारी एक जर 
सस्या से संबंध रखता था, वसा का वैसा ही बना हुआ है, मुझे वर्षों मे 
जानता है, फिर भी इसे कपने मत की बातें कहने मे कठिनाई होती है ) 

“आलोटिनबर्ग स्टार्स से कुल एक शत बीस एस० ए० बाल भिरफ्तार 
हुए हैं-- शिकायत करने और ग्रनुशासनहीनता के कारण । वे कोनिगिन- 
एलिजवेय-स्ट्रैसी में, चालोटेनरर्ग पुलिस व॑रेवस में बन्द हैँ । उनके का 
प्रतिष्ठित कंदियों' वाला व्यवहार किया जाता है। उन्हें एक-दुश्तरे से 
बात करने, ताश खेलने शौर धृम्रपान करने की इजाजत है । सेकिन 
सनके सिर भी दिन में दो घटे ऐठे ही जाते है । सहन मे क़वाबद भी 
करनी पड़ती है । 

“एक सी बीस । पक्के तौर पर मालूम है तुम्हें ? 

#हाँ ! मैंने कुछ से यह भी सुना है कि वे करिसलिये पकड़े गये हैं ।*' 

एस अपनी सिग्रेंट का सिरा बुझा देता है । 

“बह पुराने कार्यकर्त्ताओं में था। श्रपने स्टार्मे दस्ते' के संस्धापन मी 
उसमे सक्रिय भाग लिया था। स्टार्स ने उसे काम दिलाया था। वर्षों बह 
बेकार रहा था। दूसरे ही सप्ताह के अंत में उसने अपनी फ़ॉक्टरी में 
भंगड़ा कर लिया । वेतन बहुत कम मिलता था और गुलामी पहले से 
भी बुरी थी [ 

(टीचर्ट ने भी अपनी फैक्टरी की ऐसी ही एक घटना मुझे बचाई 
थी ।) 

“और एक दूसरे व्यक्ति की बात सुतो। उसके साथ उल्टी ही बात 
हुई । उसे एक श्रच्छी नोकरी मिल गईं । बहू सा्चे, १६३३ में एच० ए७ 
में पम्णिलित हो गया, क्योंकि वह अ्रपत्री नौकरी नहीं गंवाना नाहता 
था । निरंतर कवायद से बह परेशान हो उठा। उसकी प्रेमिका ने उसे 
छोड़ दिया, क्योंकि रविवारों को उससे मिलते के लिए उसे समय ही' 
नहीं मिलता था। उसने कवायदों में श्ाना ही बन्द कर दिया। इसके 
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लिए उत्ते झाठ-आठ दिन की गिरफ्तारी की सज़ा मिली । एलेक्जेडर- 
प्लाठज़, पुलिस,सदर मुकाम । भरत पुलिस ब॑रेक्स में इसलिये उसका ईलाज 
हूँ रहा है, कि वह “मार्च में परिवर्तित हुए! लोगों मे है 

एक्स झपने पैर एक-दूसरे पर रखता है; उसकी उँगलियां उसके 
खंदकों वाले भारी बूद पर ठक-ठक्क करती हैं। 

“लेकिस अ्रत्रिकांक्ष को उन्होंने दुसरी क्राल्ति के लिए प्रचार करने 
के अभियोग भें मिरफ़्तार किया है ,” 

हमने इसके बारे में सुना है। तुम्हें विस्तार की बातें मातुम हैं क्या २” 

“बस, कहीं जो वे आपस में कहते-सुनते हैं: 'एस० ए० मे इतना 
ख़तरराक कास करा तो लिया गथा, लेकित हमें घोखा दिया गया। 
हमारा समाजबाद ध्रफसरों के पास है; वे हमारी पीठों पर चढ़ क्र मज्े- 
दारी के स्थानों पर पहुँच गये हैं। बस, यही परिदर्तन उन लोगों ने 
जमंती में किया है |” इसी प्रकार की बातचीत होती है !” 

वह मेज से एक कागज उठा लेता है, भ्रोर उसके पततले-पतले टुकड़े 
कर डालता है । 

“क्या तुम लोगों का भी उत्तमें हाथ था ?” 

“शायद । झु्फे इसके बारे में कुछ मालुम नहीं है,” मैं अभिश्चितता 
के साथ कहता हूँ । 

तह काग्रज़ के एक टुकड़े को अपने हाथ में इधर-उधर मरोड़ता 
है, और अपनी दृष्टि उस पर जमाये रहता है । 

“हुं; ! ग्रच्छा, हाँ। मैंसे यह क्रिस्सा भी सुना है। उनमे से एक 
ग्रादभी, जिसे उन लोगों ने बाद में गिरफ्त।र कर लिया, स्टार्म के कार्या- 
लग में साइकलोस्टाइल पर छुपा एक पर्चों ले कर आया था । “बम्यूनिस्ट 
एस० ए० बाला किसी ने उसे उसकी पत्रन्पेंटी में डाज्ल दियाथा। 
उसने कुछ उद्धरण पढ़े । नेताओं के शान-बरान से रहने के ढंग पर लेख 
थे। उसमें नाम भी दिये हुए थे | उसने यह भी कहा, कि पहले भी 
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कम्युनिस्टों ने बहुत-सी अच्छी वातें कही थीं। लिकिन कब्युनिस्टों की 
दबान का बहु कारण नहीं था । नहीं-तहीं, उसके कारणा वहीं 

(बेशक, मैं उस पत्र के बारे में जानता हूँ । वह उच एस० ए० 
बालों द्वारा छापा जाता है, जो हमसे सहानुभूति रखते लगे हैं ।) 

बहुत देर तक बह खमेश रहता है। 

“डायरेक्टर टामस को तुम जावते हो ?” अचानक वह प्रश्त करता है । 

'हीं । क्‍यों ? 

“उसके मामले के कारण एस० ए० दस्ते में बढ़ी उसतेजना फल गई 
थी । उसके कारण भी छुछ पुराने नेता पुलिम बैरेकों में बन्द हैं |” 

वह फिर कागज से खेलता है। कोई बात कहने में वह कितनी देर 
लगाता है ! 

हायरेसटर टामस एक नाज़ी कमिद्तर था। वह बलिन दुर्सपोर्ट 
कम्पनी में नियुक्त था। यकायक वह गायब हो गया । कुछ दियों बाद 
प्रखबारों में यह सुचना प्रकाशित हुई, कि डायरेक्टर टामस हुँवेल में बूज' 
गये । शीघ्ष ही यह भेद खुला, कि उसने वह सूचेना स्वयं अखबारों में 
छावाई थी । पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, एक बन्दरगाहू पर | 
बलिन दांसपीर्ट कृम्पनी' के सहायता कोष की रकम उसके पास थी-- दी 
लाख माक्क॑... 

“और एस० एु० के आदमी क्यों गिरफ्तार किये गये :“ 

“वे ट्राम कंडक्टर थे। उनके प्लांट स्टेशत में एक नोटिस चिपकाई 
गयी थी, कि डायरेक्टर टामस की मृत्यु हो गई है, उनकी झन्त्येष्टि फ़लाँ 
दिन होगी। लेकित किसी भी कमंचारी को जाने नहीं दिया गया। भीर 
इससे निश्चय ही, उन्हें आइचर्य हुआ | नाजी श्रफ़्परों की सामान्यतः 
कसी झानदार भन्त्येष्टि होती है... 

“अच्छा ! ...कहुते जाशो | 

असली बात शव भा ही रही है । शबत का किस्सा शीघ्र ही फल 
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गया । एस० ४० बाले काम करते हुए उसके बारे में बात करते; अपने 
सांज़ी साथियों के पाप्त जा कर भी वे इसकी सफ़ाई माँगते । पुराने एस ० 
ए० वाले होने के नाते, थे इसे भ्रपता कर्त्तव्य समझते थे ।...और तब 
उनके मुंह बन्द कर दिये भये । 'सड़ियल शिक्षायतबाज; इन्हें पुलिस बैरकों 
भे बच्द करों'... 

एक्स का मत था, कि इन्हीं गिरफ्तारियों के कारण वे घटनायें 
एस० ए० वालों के बीच वातचीत का विषय बन गयीं । पूरी टोलियाँ की 
टोलियाँ प्रसस्तृष्ट हो गईं थी, श्रौर उन्हें सख्त दवाव से ही साथ रखा 
जा सकता था। नाजी नेता यह भी जानते थे । 


मैंने एक्स से पूछा, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता, क्रि वह इस 
श्रसन्तुष्ट एस० ए० बालों से कभी-कभी बात कर लिया करे भर हमारे 
बिचारों के बारे में उन्हें बताया करे । इस असत्तोष से फ़ायदा उठाता 
हमारा काम है। हमें इसे अपने रास्ते पर मोड़ना चाहिये । कम-से-कम 
उसे हमें असंतुष्ट एस० ७० वालों के नाम तो बताने ही चाहिये। हम 
उसके पास अपने परचे भेजेंगे, श्रौर बाद में हम उन लोगों से मिल भी 
सकते है। एक्स ने इलकार कर दिया। यह काम उसके लिए बहुत 
खतरनाक था; उसे अपने परिवार का भी सवाल रखता था । विस्तार की 
और बाते उसे श्रागे जरूर मातम होंगी श्रौर वह सब वह हमें बतायेगा । 
लेकित इससे अधिक हम उससे श्राशा नहीं कर सकते । मैंने उससे कहा, 
कि एस० ए० बालों को भावनाओं के सत्नंध में ये रिपोर्ट हमारे लिए 
कितनी महत्वपुरां हैं। (प्रेंठस ते भी मुर्के बताया था, कि ब्रेडेलबर्ग यातता 
क्ेस्द्र गौर जनरल-पेप-स्ट्रेसी के फ़ील्ड पुलिस बैरेक्‍्स में एस० ए# कैदी 
हैं । प्रस्य इलाकों के कामरेड भी यही बताते हैं |) 

एक्स, एस० ए० के साथ हमारे दल का सम्पर्क-माध्यम हैं। यह 
पहला मौका था, जब हमने चालंटिनबर्ग की एस० ए० टोली में विधटत 
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ख़बर छिपाये रखी है, कि फ्रांज मर गया । घर के सभी किरायेदारों ने 
यही किया | लेकिन तब क्‍या होगा, जब अंत में बुद्धा को सब मालुम 
होगा ?' 

“आखिरी बार तुम्हीं से फ्रांज़ की भेंट हुई थी। फ्रॉँज मे वया कहा 
था ? फिर कब आने को कहा था ?” फ्राव ज्ञेंडर ने पूछा । 

“उसने कहा था कि वह जल्द ही वापस ग्राश्रेगा,” उसने हिचकिचाते 
हुए उत्तर दिया । “हाँ, बहुत जल्दी ।” 

“जल्दी, जल्दी ! फ्राव जेंडर ने कहा । 'लिकित समय तो बहुत बीत 
गया । 

बहु सीढ़ियों के जंगले के पास गयी, भौर उस पर भ्रपता पूरा बोफ 
डाल कर टिक गयी । 

“लेकिन तुम्हें बाहर न जाना चाहिये, सचसुच ने जाता चाहिये !” 
पड़ोसिन में कहा । 

“लेकिन मैं जाना चाहती हूँ, मु्के जाना ही चाहिये ।” 

पड़ोसिन उसके पीछे देखती रही, विरोध के भाव से सिर हिलाते 
हुए । बृद्धा एक-एक क़दम रख रही थी, और उसका हाथ एक रेलिंग से 
दूसरी पर फिसल रहा था । 

डेरी में बाह पर सौदे का थैला लटकाये, सिर्फ़ एक ही अन्य स्त्री 
थी। वह दुकानदारिन से बात कर रही थी, जो पनीर के पतले-पतले 
टुकड़े काट रही थी । जेसे ही दरवाज़ा छुला, दूकानदारिन ने तेजी से 
चाकू रख दिया, और काउंटर के पीछे से दौड़ कर बाहर भा गयी । 

“फ्राब जेंडर, तुम यहाँ !” भ्राइचयं-चकित हो कर उससे कंहा | 
“तुम इतनी जल्दी चलने-फिरते लगीं ? यह ठीक नहीं ।* हा 

उसने बृद्धा को थाम लिया, और फिर उसके लिए एक कुंरसी खींक 


द्विया । का 
“अब बैठ जाओ । और थोड़ा भाराम कर लो | बेंठो ।” 


रद 
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फ्राब जेंडर बेठ गयी ) 

#मुफ्मे फिर से सब काम शुरू करना है, तुम जानती ही हो । उसका 
दम फूल रहा था । 

डेरी की मालकिन फिर से पनीर काटने लगी । स्त्री-ग्राइक बृद्धा 
के पास गयी । 

“तो आप ही फ्राव जॉडर हैं,” उसने विचारमम्तता से कहा । श्ौर 
फिर दया भाव से : तो क्रांज़ आपका ही वेटा था ?”? 

“हाँ । क्या तुम उसे जानती हो, मेरे फ्रांज़ को ?” 

“मैं उसे भ्रच्छी तरह जानती थी । उत्तसे प्रकसर मेरी भेंट होती 
थी। मुझे वह खुब याद है ।” उस स्त्री ने उत्तर दिया । 

“फ्राव मेथियर ! फ्राव मेग्रियर ! आपको कुछ और चाहिये क्या ?” 
दुकानदारिन ने काउंटर के पीछे से ठोका | फ्राव मेयियर सुड़ी । उसे 
झावचर्य हुआ, कि डेरी वाली इस तरह चिल्ला क्यों रही है । डेरी 
वाली शीशे की भ्ालमारी के पीछे, जिसमें विभिन्न खाद्य पदार्थ प्रदाशित 
थे, खड़ी थी, मकारात्मक भाव से सिर हिला रही थीं, शौर चेतावनी के 
तौर पर मुँह पर जँगली रखे थी। लेकिन फ्रात मेगियर यहु सब इशारे 
समभ नहीं पा रही थी । डेरी बाली बराबर सिर हिलाती और श्रपमे 
मुँह को उँगली से थपथपाती रही । 

“बात क्या है 7” ऋाव सेयियर ने भ्रत्त में पूछा । “हाँ, मुझे एक 
क्वार्टर सलामी और एक क्वार्टर जबान का कीमा दे दी ।” 

उसने शीशे की प्लालमारी की शोर इशारा किया । 

“तुम उसे जानती हो ?” फ्राव जेंडर ने उससे कोमल स्वर में पूछा । 

#हाँ, में उसे जालती थी । वह बहुत मला था। बड़े भ्रफ़्तोस की 
बात है । फ्राब भेथयियर ने कहा । 

इस पर डेटी बाली फिर चिल्लाई, “फ्राव मेयियर !... फ्राब 
पैयियर [/ 


हमारे अपनी गली : ४१४१ 


फ्राव सेयियर को श्रव गुस्सा आ रहा था । 

“हाँ, वह ठीक है--बहू, जो वहाँ है !” चिढ़ कर उसने कहा । 

डेरी बाली बराबर इशारे किये जा रही थी। लेकिन उसकी 
आहिका ग्रव बिलकुल घ्यान नहीं दे रही थी । 


“बड़े लम्बे अरसे से वह यहाँ नहीं श्राया-भ्रौर वह जल्दी आना 
चाहता था,” फ्राव जेंडर से बतलाया । गुप्त रूप से वह अपने-आप में 
मुस्कराई । 

“क्ौत ?” दूसरी स्‍त्री से शुबहे के भाव से पूछा । 

“ब्यों, फरांज, मेरा बेटा ?” बुद्धा ने शान्त स्वर में कहा, जैसे वहु 
ग्रपनें-प्राप से बात कर रही हो । 

फ्राव मेपियर तब वृद्धा के बिलकुल पास श्रा गयी, भौर उसने सीधे 
उसकी आ्राँखों में देखा । उसने डेरी वाली के कॉउटर पर चाकू की भूठ 
से ठक-ठक करने पर कोई ध्यान नहीं दिया । 

“तुम्हारा फ्राज ?” उसने तेज़ी से कहा। “अ्रब वह भरा नही 
सकता | छः हफ्ते हुए हमने उसे दफ़न कर दिया !” 

दुकान में गहरी खामोशी छा गयी। डेरी वाली माह बाये, कर्थे 
भुकाये खड़ी थी ; चाकू उसके हाथ से छूट गया था। फ्राव जेंडर के 
हुदय-क्षेत्र में ऐंडन-सरी हरकत हुई, और उसकी उंगलियाँ ब्लाउज 
नोंचमे ज्ञगीं ॥ इस तरह वहू कई लम्बे क्षयों तक बेठी रही। अकडी 
प्रौर घृरती हुई । (इन क्षणों में उसने वह बातें समझ ली होंगी, जो 
पिछले कुछ हफ्तों म हुई थीं; पड़ोसियों का सदा सहायता के लिए 
तत्पर रहना, भ्रम्य किरायेदारों के करुणा-भरे चेहरे, केथी के उत्ते- 
जित ढंग, उसके इतनी पीली और उदास रहने का कारण |) पु 


पकायक बुद्धा श्रपत्ती कुरसी से उछल कर खड़ी हो गयी । उसका 
चेहरा विकृत ही गया ; वह गला फाड़ कर चीख उठी । दूसरी ग्राहिंका 
मदद ज्ञाने के लिए मागी। फ्राव जेंडर उस समय भी चीख रही थी 
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जब लोग उसे शठा कर बाहर ले गये->सहूत में, सीढ़ियों पर | आऔर 
फिर सारा घर खामोश हो गया । 

परेशान चेहरे लिये, होंठों की दवाये, लोग अपने दरवाजों भौर 
खिड़कियों पर खड़े थे ।... 


मैं विज्ञापन स्तम्भ के सामते खड़ा हूँ । भ्रन्‍्य विज्ञापन स्तम्भों जैसा 
यह भी है । ऊपरी झाघधे भाग पर एक लम्बा पोस्टर खिपका है। एक 
स्‍त्री दिखाई गई है, जिसका शरीर एक सिग्रेट का बना है | उसके नीचे 
बड़े-बड़े प्रक्षरों में “बलिनेरित” और “बड़ी गोल जूनो” लिखा है। और 
उसके निकट सिनेमा के भड़कीले पोस्टर “प्रेम और चुम्बन,” “वेरोनिका, 
“एनमेरी,/ “कम्पनी की दुलहन” । 

मैं वह सब बार-बार पढ़ता हूँ। मैं बीच में लगे पीले पोस्टर की 
पढ़ता नहीं रह सकता । मैं यह नहीं कर सकता । 


श्रास सुचना 


कानूनी प्रेस सबिस घोषित करती है, कि बलिन के शिपर्ड हूटिय 
को, जिसका जन्म बाहेनडॉफ़ में १८ साचे, १४६०८, को हुभ्ा था, 
बलित ट्राइब्यूनल को विशेष अदालत के १६ फ़रवरी, १६३४ के फ़सले 
हारा मुत्यु दंड दिया गया । सुत्यु बंड श्राज प्रात्ाकाल प्लाटज़ेंसी जेल 
के सहन में कार्यान्वित कर दिया गया। 

बलिन, १४ जून, ११४ । 

मुझे पता नहीं, कि मैं कितनी देर से इस नोटिस के सामने खड़ा हूँ, 
लेकिन अब मैं पहाँ भौर प्रधिक खड़ा नहीं रह सकता | 

बायाँ पर, दासाँ पर, बायाँ पर, दायाँ पैर, ये हरकतें मेरी इच्छा- 
वाक्ति से असंपुक्त रही हैं । लोग मेरे पास से तेज़ी से गुर रहे हैं ; ट्रैफिक 
की आवाजें बहुत दूर से भाती प्रतीत हो रही हैं । 


ह्ल्डज 
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पीरे-धीरे मैं प्रपती गली में वापस श्राता हूँ । मार्च १६०८ में जन्म 
हुश्ना--प्लाटजेनसी में माज सबेरे मृत्यु दंड दे दिया गया--उम्र छब्बीस 
वर्ष । सूरज तेजी से चमक रहा है। उसकी किरणखें चमकती-दमकती 
खिंडकियों पर प्रतिविम्वित हो रही हैं । कारें की लम्बी क॒तारें पास से 
गुक्षर रही हैं; ट्रैफिक पुलिसवाला श्रपत्ती बाँहें हिला रहा है; पैंदल चलने 
वाले तेज़ी से आ-जा रहे हैं । सब-कुछ सामान्य है । 


मैं शहर गया था। बहु पोस्टर वहाँ कहीं चिपकाया नहीं गया 
है। केवल यहाँ चालटिनवर्ग में, हमारे बीच । हमें धमकाने और आ्रात॑- 
कित करने के विचार से | तीसरे पहर मैं फिर अपनी गली में जाता हूँ । 
वे हमारे साथ यहाँ टहलते थे; हम अकसर यहाँ खड़े होते थे। मैं 
बलिनर स्ट्रेंसी के नुबकड़ पर खड़ा होता हूँ, और गली के नीले तथा 
सफ़ेद नाम को देखता हूँ । 


माइकोबस्कोस्ट्रेसो 


इस गली का एक दिन साम पड़ेगा : 
रिथवि्ड-हृटिंग-स्ट्रैसी 


यद्यपि वह हमारी गली में नहीं रहता था, लेकिन वह हमारे साथ 
यहाँ संघर्ष में शरीक रहता था । 

मैं घीरे-घौरे भागे बढ़ता हूँ । 

ससकी मोटी भौंकती-सी भ्रावाज्ञ, सुन्दर बिखरे बाल, घनी भौंहें । 
उन्होंने पादरी को हूटिंग की जेल की कोठरी में पिछली रात को भेजा 
था। उसने पादरी से मिलने से इनकार कर दिया था । उसने गोरिय के 
पास ब्र्जी भेजने से भी इसकार कर दिया था। मैं विज्ञापत स्तम्भ के 
पास वापस जाता हुँ। जेब से एक कागज्ष का दुकड़ा निकालता हूँ, श्ौर 
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तेजी से उसे गीला करता हूँ | उस्धे मैं आम सूचना पर लिरछा चिपका 
देता हूँ। बच्चों के छपाई के खिलौने से उस पर श्रंकित है--- 
मरने वाले भी हमसे श्रात कर सकते हैं : 
हमारा संघर्ष जारी है ! 
हम बदला लेंगे ! 
प्रगले दित । एडी हमारे पास ख़बर लाता है। रिचर्ड हृण्गि की 
भ्रन्तिम इच्छा यह थी, कि उसका ताधूत उसकी गली के अन्दर से ले 
जाया जाय । 
भूरी कमीज वाले उसकी यह इच्छा पूरी करता चाहते हैं । क्‍यों 
न पूरी करें ? कितनी ही जनाजेवाली कार्रे बलिन की व्यस्त गलियों के 
अन्दर से नित्य गुजरती हैं । 
हमने यह खबर सुन ली है ! 
हमारी ओर से तलबी की बात एक मुंह से दूसरे मुँह में होती हुई 
गली के तमाम कामरेड़ों के पस पहुँच गई है । वहाँ उपस्थित रही ! 
नियत समय पास आता है । दो-दो, तीन-त्तीन करके हस उस छोटी- 
सी श्रमिक वर्ग वाली गली में जाते हैं, जहाँ रिचर्ड हृष्टिंग रहता था + 
बह पंद्रह मिनट की दूरी पर स्थित है । 
एंडी और एमिल टिमड्ठ मेरे भ्ागे-आ्रगे चल रहे हैं । हमारी टोली 
के भ्रन्य कामरेड काभ पर गये हैं । उन्हें इस बारे में कुछ मालूम नही 
है । हींज प्रेउस के साथ, जो अभी हाल ही में यातना शिविर से छूट 
कर शझाथा है, मुझे इस बात के सिए उसे राजी करते के तिमसित्त अहस 
कऋरनी पड़ी, कि वहू वहाँ उपस्थित न रहे । हम सामोशी से चल रहे है । 
तमाम चेहरों पर घुणा भर शोक अंकित है। हम सब अनुभव कर रहे 
हैं, कि रिचर्ड हुटिंग आज हमसे विदा ले रहा है । जेंसे वह अ्रपत्ते भवन 
रक्षा दलों को श्र हमें प्रन्तिम झ्रादेशा दे रहा हो: “अन्तिम संघर्ष के 
लिए कतार बाँध कर खड़े हो जाओ !” 
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हम सब जानते हैं, कि हर कदम हमें लुकी-छिपी भूरी पुलिस के 
ग्रौर निकट ला सकता है। लेकिंत हम उसका सामना करने को तैयार 
हैं, जैसे वह जीवत भर तैयार रहा था । 


पुलिस के दल उस तंग गली में इधर-से-उधर टहल रहे हैं । एस० 
ए० की छोटी-छोटी टोलियाँ सुक्कड़ों पर खड़ी हैं। इन्हें इस बात का 
शुबहा नहीं था, कि हमें इस शव-यात्रा कि ख़बर मिल जायेगी। बर्दी- 
पौश अपने ब्रेहरों के तमाब-सरे भावों के साथ खिड़कियों की ओर देखते 
हैं। खिड़कियाँ बन्द हैं। लेकिन लोग मकानों के बाहर खड़े हैं । स्त्रियाँ 
सौदे के बेले लिये हुए हैं; कुछ अपने बच्चों के हाथ पकड़े हुए हैं। मई 
उनके पास स्थिर खड़े हैं। उनके हाथ पंतलूनों की जेबों में ढूँसे हैं । 
गल्ली तंग भ्रौर छोटी है। हम यहाँ पहले श्राने वाले नहीं हैं । पैदल 
चलने वाले' छिट-पुट गोलों में इधर से उधर आा-जा रहे हैं। श्रौर भी लोग 
बगल की गलियों से श्राते जा रहे हैं। एडी प्रौर एमिल श्मिडट प्रब गली के 
बीच से दूसरी श्रोर जासे हैं। मैंने उत्ते कहा था, कि यदि हममे से 
कोई यहाँ गिरफ्तार किया जाय, तो वे क्या करें। लोग एक-दूसरे से 
अलग ही कर पटरियों पर टहुल रहे हैं। उनकी टोपियाँ उनके चेहरों पर 
सुकी हुईं हैं, श्रौर उनके हाथ फटे-पुराने कपड़ों में छिपे हुए हैं | 'पंदल 
चलने वाले !' सैकड़ों ! हम अद्ृश्यता से एक-दूसरे की ओर सिर हिलाते 
है, भर मौन हृष्दि-वितिमय करते हैं। अनेक कामरेड, जिनसे मेरा 
सम्पर्क टूट भया था, यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें तभी से जानता' हूँ, 
जब हम गर कानूनी नहीं थे । श्ॉटो, ऐसबटे, बिली, वे सभी झभी 
भी यहाँ हैं, अभी भी यहाँ हैं ! है 

सैकड़ों व्यक्ति इधर-से-ठधर ठहल रहें हैं-फिर भी गली में गहरी 
खामोशी है । दो लड़के पक्की सड़क पर एक गड़ारी लुढ़का रहे हैं । वे 
अपनी तेज बचकाना श्रावाणों में एक-दूसरे को पुकारते हैं। एक झाब- 
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कारी का आदमी वियर के पीपे पटरी पर बिछे पृश्नाल के बोरों पर 
फेकता है | इससे होने वाली श्रावाज हर बार गूंजती है । 

चौड़े कंधों वाले वे दो आदमी ? पेस्टापों के शर्जेट ! हल्की हैटें, 
बढ़िया ग्रीष्प सूद; यहाँ हर व्यक्ति उन्हें एक नजर में पहुचाव लेता है । 
उनमें से छोटी उम्र बाला छोटी-सी दाढ़ी रखे हुए है। दूसरा सफ़ाचट 
है। फूला हुआ चेहरा, बैल जैसी रादन--पक्‍्के ठग का चेहरा । वे भी 
इपघर-से-उधर टहल रहे है । चलतते-चलते वे तीखी दृष्टि से चेहरों को 
देखते हैं। दाहिंती ओर मोची है ! उसकी दुकान का दरवाज्ञा पूरा खुला 
है। उससे श्रपना सामाव रोशनी के शोर विकट खिसका लिया है। एक 
बुरी तरह मरम्मत-तलब बूट को वह बड़ी मेहनत से रगड़ रहा है। मेवाफ- 
रोश ! यकायक उसे पत्ता चलता है, कि उसकी फलों की दोकरियी 
तथा प्रदर्शन खिड़कियों में कुछ फेर-बदल की जरूरत है | गली में अत- 
बरत चहल-पहल जारी है। इस सब के बावजूद मुझे लगता है, कि समय 
स्थिर हो कर रह गया है जैसे हम सब साँस रोके हुए हैं । मेरे स्तायु 
उत्तेजित हो उठे हैं। मिनट घंटों की तरहु गुजर रहे हैं। भब 7! बायी 
ओर, गली के अन्त में वर्दियाँ प्रकट होती हैं। नीली पुलिस वर्दियाँ, और 
उनमें कुछ भूरी भी । ताबूत की गाड़ी | दो एस० ए० वाले घोड़ों की लगामे 
'पकड़े हुए हैं | पटरियों की भीड़ें जेसे जड़ पत्थर हो जाती हैं। तमाम 
सिर सड़क की शोर घूम गये हैं । नाले में भी लोग ठसाठस खड़े हैं। लोस 
दरवाजों से निकल कर भीड़ में मिलते जा रहे हैं। पक्रायक्र ऊपर को 
खिड़कियाँ फटाफट खुल जाती हैं, जेसे किसी खतरे की घंदी ने किराये- 
दारों को चेतावनी दी हो । 

सामने बायीं ओर लोग सिर से अपनी टोपियाँ उठा रहे हैं। कतार 
में हुरकृत लहराती जा रही है । खामोशी । श्वासहीन खमोशी | घोड़ों 
के खुर चटनटा रहे हैं । ताबूत गाड़ी--वर्दियाँ धीरे-धीरे बढ़ती भा रही 
हैं। मेरे पीछे एक स्त्री जोर से सिसक पड़ती है। भ्रम ताबुत गाड़ी हमारे 


लक ४+ के 
ऋषि 
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वराबर पर आ गई है। मेरी भ्राँखें चौड़ी हो जाती हैं । मेरे गले में कुछ 
श्रटक जाता है | और तब लाल फूलों का एक गुच्छा हवा में उड़ता है, 
ताबून गाड़ी से टफराता है, और पक्‍की सड़क पर गिर जाता है। मैं 
फटके से सिर घुमाता हूँ । हमारे ऊपर की खिड़कियों से--एक और 
गुच्छा भरा रहा है ! 

“कामरिंड हूटिंग, तुम हमारे लिए मरे हो | हम तुम्हारा बदला 
लेंगे ।” एक अन्य खिड़की से एक स्त्री तीखे स्वर में चीख पड़ती है । 
यकायक हम सब अलग-अलग व्यक्ति नहीं रह जाते। एक क्षण में हम 
सब एक शरीर, एक मुख हो जाते हैं। सेकड़ों प्रावाज़ें एक आवाज़ बन 
कर चीख पड़ती हैं : 

“बदला ! बदला ! लाल मोर्चा !” 

एस० ए० वाले धोड़ों की लगामें खींचते हैं। ताबूत गाड़ी माठके 
से रुक जाती है, और सड़क के बीच में श्रकेली छोड़ दी जाती है। 
वर्दियाँ पटरियों की ओर रपठती हैं। वे भीड़ पर कोड़े बरसाने लगते 
हैं, लोगों को ठोकर मार कर जमीन पर गिरा देते हैं । 


